


थ्रीगणेश-स्तुति 
भरीसूय-स्तुति 
श्रीश्चिव-स्तुति 
श्रीदेवी-स्तुति 
श्रीगड्भा-स्तुति 
श्रीयमुना-स्तुति 
शीकाशी-स्तुति 
श्रीचित्रकूट-स्तुति 
श्रीहनुमत्‌-वन्दना 
तथा विनय 
श्ीलक्ष्मण-स्तुति 
श्रीमरत-स्तुति 
श्रीशनुन्न-स्तुति 


च्ग 
3.2 


विषयानुक्रमणिका 


प्रदाह्ठ विषय पद 


२ | भीसीता-स्तुति ४० क) ४१-४२ 


र्‌ 
३-१४ 


४ १५-१६ 


१७-२० 
२१ 
श्र 

२३-२४ 


*** २५-३६ 


३७-२८ 
३९ 
चु० 


श्रीराम-वन्दना-स्तुति *** ४३-४५ 
ओऔराम-नाम वन्दना *** रद 
श्रीराम-आरती._ *** ४७-४८ 
श्रीहरिशंकरी दण्डक *"*. ४९ 
श्रीराम-स्तुति *** ५०-५६ 
श्रीर॒ग-स्तुति ४ ५७-५९ 
श्रीनर-नारायण-स्तुति" ** ६० 
श्रीविन्दुमाघव-स्तुति *** ६१-६३ 
श्रीराम-वन्दना 553 छ्छ 
श्रीराम-नामनजप _**" ६५-७० 
विनयावली ७१-२७९ 
परिशिष्ट पृष्ठ ४३२७ से ४७२ तक 


श्रीदरिः 


वर्णानुक्रमणिका 


परद-सूचना पद-संस्या 
अकारन को हितू और को है २३० 
अजहूँ आपने रामके करतव १९३ 
अति आरत; अति खारथी . ३४ 
अब चित चेति चित्रकूर्टद चछ २४ 
अवलों नसानी० अब न नसेहों १०५ 
अउ कछु समुझि परत रघुराया १२३ 
आपनो कवहेँ करि जानिहाौ २२३ 
आपनो द्वित राबरे सो जो पै सझे २३८ 
इद्दे कहो सुत | वेद चहूँ.. ८६ 
इद्टे परम फल परम बढ़ाई ६२ 
ईंस-सीस वेंससि द् २० 
एक सनेद्दी साचिझो *"* १९१ 
एके दानि-सिरोमनि सॉंचो.. १६३ 
ऐसी आरती राम रघुबीरकी ४७ 
ऐसी कौन प्रमुकी रीति" २१४ 
ऐसी दोदि न वृक्षिये इनुमान 6 
्॒ऐेसी मूढता या मनकी *** 
ऐसी इरि करत दासपर प्रीति ९८ 


२० 


ऐसे राम दीन दितकारी ** १६६ 
ऐसेदि जनम-समृह छिराने. २३५ 
ऐसेंटू साइवकी सेवा *** ७१ 
ऐडो की उदार जग माही. १६२ 


पद-्सूचना पद-संख्या 
ओर कहें ठौर रघुवंस-मनि 'मेरे२ १० 
ओऔर काहि माँगिये ८० 
और मोहि को है? काहि कहिहों १२३१ 
कछु है न आई गयो ** ८३ 
कठु कहिये गादे परे *** ३५ 
कब॒हिं देखाइहौ हरि चरन २१८ 
कव्रहुँक अंब अवसर पाइ._ ४१ 
कपडुँक हों यहि रइनि रहौंगो १७२ 
कबहेँ कृपा करि रघुबीर*** २७० 
कबहें रघुवंसमनि ]) “** २११ 
कबहूँ समय सुधिद्यायवी ** ४२ 
कवहूँ सो कर-सरोज रघुनायक । १३८ 
क्वहूँ मन विश्राम न मान्यो ८८ 
करिय सभार; कोसछराब | २२० 
कलि नाम कामतर रामको १५६ 
कस न करहु करना हरे ** १०९ 
कम न दीनपर ठ्रवहु उमावर ७ 
कहा न कियो; कहों न ययो २७६ 
कहाँ जाउेँ कार्सो कही; 
ओर ठौर न मेरे *** 
कहदोँ जाडें; कार्तों कहीं; 
कौन सुने दीनकी ** १७९ 


१४९ 


[७] 


पदु-सूचना पद-संख्या 
कहु केहि कहिय कृपानिधे ***११० 
कहे बिनु रह्मो नपरत '' २५६ 
कह्यो न परत) विनु कह्टे *** २६२ 
कहीं कौन मुँह छाइ के *"* १४८ 
काजु कहा नरतनु धरि सारथो २०२ 
काहेकी फिरत मन *** १९६ 
काहेको फिरत मूढ मन धायो १९९ 
काहे ते हरि भोहिं विसारो.... ९४ 
काहे न रसना गामद्धि गावहिं २२७ 
कीजै मोकी जमजातनामई १७१५ 
कृपातिंघु | जन दीन दुवारे. १४५ 
कृपासिंधु ताते रहों - १४७ 
कृपा सो थी कहाँ त्रिसारी राम ९३ 
केसव | फद्दटि न जाइ का कहिये १११ 
केसव |] कारन कौन गुसाई ६१२ 
केहू भाँति कृपासिंधु... *' १८१ 
कैसे देले नाथदिं खोरि *** १५८ 
कोजॉचिये सभुतजि आन रे 


कौन जतन त्रिनती करिये.. १८६ 
कोसलाधीश। जगदीश *. ५२ 
खोटों खरो रावरो हो. **' ७५ 
गरैगी जीह जो कहीं औरको हों २२९ 
गाइये गनपति जगवदन श्‌ 


जनम गयो बादिदिं वर बीति २३४ 
जमुना ज्यो-ज्यों ठागी बाडन २१ 
जय जय जगजननि देवि **" १६ 


पद-सूचना पद-संख्या 
जयत्यंजनी-गर्म “ २५ 
जयति जय शबत्रु-करि-केसरी. ४० 
जयति जय सुससरी *** १८ 
जयति निर्मरानद-सदोह *** २९ 
जयति भूमिजा-रमण.._ *** ३९ 
जयति मर्कठाघीश. "** २६ 
जयति मगलागार * २७ 
जयति राज-राजेंद्र राजीवलोचन ४४ 
जयति लक्ष्मणानंत *** ३८ 
जयति वात-संजात २८ 
जयति भ्रीजानकी *** ४०्क 
जयति सच्चिदव्यापकानंद *** ४३ 
जय-जय भगीरथनन्दिनि *** १७ 
जाउें कहाँ ठौर है कहों "** २७४ 


जाजें कहाँ तजि चरन तुम्हारे १०१ 
जाके गति है हनुमानकी *** ३० 
जाके प्रिय न राम-बैदेही *** १७४ 


जाको हरि दृढ़ करि अंग करयो२ ३९ 
जागु) जागु) जीव जड़ [ *** ७३ 
जानकी-जीवनकी वलि जेहोँ १०४ 
जानकी-जीवन+ जग-जीवन ७७ 
जानकीनाथ) रघुनाथ. *"** ५१ 
जानकीसकी कृपा जगावती . ७४ 
जानत.प्रीति-रीति रघुराई १६७४ 


जानि पहिचानि में बिसारे हों २५८ 
जॉचिये मिरिजापति कासी ५ 


[« 


पद-सूचना पद॒-संख्या 
जिव जबतें इरितें विलगान्यो १३६ 
जैसो हों तैसो राम रावरो *** २७१ 
जो अनुराग न राम सनेही सो १९४ 
जो त॒म त्यागो राम हों तौ नहिं १७७ 
जो पै कृपा रधुपति कृपाहकी १३७ 
जो वै चेराई रामकी ._ *** १५१ 
जो पै जानकिनाथ सो. *** १९२ 
जो पै राम-चरन रति होती १६८ 
जो मन लागै रामचरन अस २०४ 
जो मोहि राम छागते मीठे. १६९ 
जो वे जिय जानकी-नाथ न जाने२३६ 
जो पे दूसरो कोड होइ *** २१७ 


रहनि कि 
जो पै टू रामसों नाहीं 
जो पैजिय घरिही अवगुन जनके ९६ 
जौ निज मन परिहरे विकारा १२७ 
जो पै हरि जनके औगुन गहते ९७ 
जो मन भज्यो चहै हरि सुरतद २०५ 
ज्यों-ज्यों निकट भयो चहाँ २६६ 
तऊ न मेरे अघ-अवशुन गनिहँ ०५ 
तन सुचिःमन रुचि; मुख कहौ २६५ 
तत्र तुम मोहूसे सठनिको ** २४१ 
ताकि है तमकि ताकी ओर को ३१ 
ततें हों बारचार देव । *९- १३४ 
सहि तें आयो सरन रुचेरे १८७ 


१७५ 


पद॒-सूचना ५००४ 
तौबे सो पीठि मनहुँ तन पायो २०० 
तुम अपनायो तब जानिहों. २६८ 
तुम जनि मन मेंलो करो *** २७२ 
तुम तजि हों कारों कहीं *** २७३ 
तुमसम दोीनवंघु, नदीन फीड २४२ 
तू दयाछ, दीन हो ७९ 
ते नर नरकरूप जीवत जग॒ १४० 
तोसों प्रभु जो पै कहूँ कीउ हो तो १६१ 
तोसो हों फिरि फिरे हित १३३ 
तौ तू पछितेंहे मन मींजि हाथ ८४ 
तो हों बार-बार प्रभुहि पुकारिकैर५० 
दनुज-वन-दहन: गुन-्गहन ४९ 
दनुजसूदन, दयाठिंघु *** ५६ 
दानी कहूँ सकर-सम नाहीं **_ & 
द्वार द्वार दीनता कह्दी *** २७५ 
द्वार हौ भोर ही को आजु २१९ 
दीन-उद्धरण रघुचर्य 


/ ७९ 

दीनको दयाछु दानि * ७८ 
दीनदयाल दिवाकर देवा ** २ 
” डुरित दारिद ढुख १३९ 

दीनवधु । दूरि किये. *** २५७ 
दीनवधु दूसरो कहें पावों ? २३२ 
बुक वह *** ८8 
डुसह “दुख नल श्प 
देखो देखो, नव के 


श्र 


[९ |] 


पद-सूचना पद-संल्या 


देव ! दूसरों कौन दीनकी दयाल १५४ 
देव बड़े! दाता बड़े सकर बड़े भोरे ८ 
देहि अवलूंच कर कमल *** ५८ 
देहि सतसंग निज अँग *** ५७ 
नाचत ही निसि-दिवस मर्थो ९१ 
नाथ कृपा ही को पथ. *** २२१ 
नाथ गुनगाथ सुनि *** १८२ 
नाथ नीके के जानिबी *** २६३ 
नाथ सों कौन विनती कहि 
सुनावों «५० 
नाम राम रावरोई हित मेरे २२७ 
नाहिन आवत आन भरोसोी १७३ 
नाहिन और कोउ सरन लायक २०६ 
नाहिन चरन-रति *** १९७ 
नाहिने नाथ ! अवलंब मोहि 
आनकी *** २०९ 
नौमि नारायणं; नरं करुणायनं ६० 
पवन-सुवन | रिपु-दवन | २७८ 
पन करिहों हृडि आजुर्ते *** २६७ 
पावन प्रेम राम-चरन-कमल १३१ 
पाहि; पाहि राम | पादि *** २४८ 
प्रिय रामनामतें जाहि न रामो २९८ 
बदौं रघुपति कदनानिधान ६४ 
बलि जाठें, और कार्सों कहों २२२ 
बलि जाहें हों राम गुसाई १९५ 
बाप | आपने करत मेरी ** २५२ 


२०८ 


पद-सूचना पद-संख्या 


बारक बिछोकि बलि *** १८० 
बावरों रावरों नाह भवानी. ५ 
बिस्वास एक राम-नामको. १५५ 
प्रिरद गरीबनिवाज रामको. ९९ 
बीर महा अवराधियि. * १०८ 
भजिने छायक, सुखदायक २०७ 
भयेहूँ उदास राम *** १७८ 
भरोसो और आइहै उरताके २२५ 
भरोसो जाहि दूसरो सो करो २२६ 
भली भाँति पहिचाने जानी. २४९ 


भले भल्री माँति है. *** ७० 
भानुकुल-कमलू-रधि *"* ४६० 


भीषणाकार भैरव, मयंकर ६३१ 


मगल मूरति मारुत-नंदन . ३५६ 
मन इतनोई या तनुकी **" ६३ 
मन पहछितैंहै अवसर बीते. १९८ 


मन | माधवको नेकु निहार्रह ४५ 
मन मेरे, मानहि सिख मेरी १२६ 
मनोर॒थ मनको एके भाँति २३३ 
महाराज रामादरथो धन्य सोई १०६ 
माधव | अब नद्गवहु केहि लेखे ११३ 
माधव [ असि तुम्दारियह माया ११६ 
साधवन्‌! सोसम सद न कोऊ ९२ 
साधव ! मो समान जग साही ३१४ 
माघव ! मोह-फॉस क्यों हूटे ११५ 
मारुति-मन) रुचि भरतकी * २७९ 


] 


भपद-सूचना पढ-सख्या 


री न बने बनाये मेरे “* २६१ 
औरे रावरिये गति है रघुपति २५३ 


भेरो कहो सुनि पुनि भाव... २६४ 
भेरो भमलो कियो राम *** ७२ 
भेरो मन दरिजू | हठ न तजे ८९ 
मं केहि फहों विपति अति मारी १२५ 
मैं जानी; हरिपद रति नाहीं १२७ 
मै तोहिं अब जान्यो सखार॒ १८८ 
में हरि पतित-पावन सुने *** १६० 
मैं हरि. साधन करइ न जानी १२२ 
मोह जनित मल छाग ८२ 
मोह-तम तर्रण १० 
मोहि मूढ सन बहुत बिगोयो । 
यह बिनती रघुबीर गुसाईं १०३ 


यहै जानि चरनन्हि चित छायो २४३ 
यदि ते मैं हरि ग्यान गंवायो २४४ 
यों मन कवहूँ तुमहिं नलाग्यो १७० 
रघुपति बिपति दवन २१२ 
रघुपति भगति करत कठिनाई १६७ 
रघुबर रावरि यहे बड़ाई १६५ 
रघुवरदि कबहें मन छागिदे २२४ 
राज्यो राम सुखामी सो * १७६ 
राम कवहूँ प्रिय छागिदी *. २६९ 
राम कहते चछ, राम कहत चछ १८९ 
रामको गुरूम *** ७६ 
रामचन्द्र ! खखुनायक | तुमर्तों हों १४१ 


पद-सूचना पद-छंख्या 


राम जपु जीह ! जानिः प्रीति सो २४७ 
शाम जपु; राम जपु; राम जपु 


बाबेरे - ६६ 
राम-नामके जपे जाइ * १८४ 
राम[प्रीतिकी रीति *** १८३ 


रामभद्र | मोहिं आपनो *** १५० 


राम भलाई आपनी * १५२ 
राम [राखिये सरन * २५३ 
राम राम जपु जिय ६७ 


राम रास रसु) राम राम रटु ६५ 
राम राम रामजीह जोलों *** ६८ 
राम राम) राम राम) राम 

राम जपत १३० 
राम राय । बिनु राबरे २७७ 
राम | रावरो नाम मेरो *** श५४ 
राम | रावरो नास साघु-सुरतर २५५ 
राम ! रावरों सुभाउ) शुन “* २५१ 
राम सनेही सों तैं न सनेह कियो १३५ 
राम-से प्रीतमकी प्रीति रहित १३२ 
रावरी सुधारी जो विगारी २५९ 
रुचिर रतना तू राम राम २२९ 
लाज न छागत दास कहावत १८५ 


लाभ कहा मानुष तनु पाये २०१ 
लाल लाड़िले लखन ** ३७ 
लोक वेद हूँ बिदित वात २४६ 
विश्व-विख्यात, विख्वेद 


प्ड 


[११ ] 


पद-सूचना पद-संख्या पढु-सूचना पद्‌-संख्या 
औरघुवीरकी यह वानि *” २१५ | सेश्य सह्दित समेद्द देह भरि.. ९२ 
औरामचन्द्र कृपाइभजु सन ४५ | छेइये सुसाहिब राम सो १५७ 
भीदरि-गुरु-पद-कमल भजहु २०३ | सेवहु सिव-चरन-पघरोज-रेनु.... १३ 
शंकर) शंप्रदं, उज्जनानंदद १५ | सोइ छुक्ूती) सुचि सोचो २४० 
सकल सुखकद आनन्दवन ६१ | सो धो को जो नाम-छाजते  ** १४४ 
सकल सौमाग्वप्रद ५३ | हरति सब आरती रामकी ** ४८ 
सकुचत हों अति राम **” १४२ | हरनि पाप त्रिबिध ताप *“* १९ 
त-सतापहर “*” ५५ | हरि तजि और भजिये काहि २१६ 


सदा राम जपु राम जपु "* ४६ 
सब सोच-त्रिमोचन चित्रकूट. २३ 


समरथ सुअन समीरके ""* ३३ 
सहज सनेह्दी रामसों तें * * १९० 
साहिब उदास भये ** २६० 


सिव ! सिव ! होइ प्रसन्न करू दाया ९ 
उनहु राम रघुवीरशुसाई *- १४३ 
सुनि सीतापति-सील्सुभाठ १०० 
सुनु मन मूढ सिखावन मेरी. ८७ 
सुमिरु सनेहसों तू नाम-रामरायको ६९ 
सुमिद सनेह-सहित सीतापति १२५८ 


हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हों १०२ 
हरि-सम आपदा-हरन *' २१३ 
है हरि | कवन जतन भ्रम भागे ११९ 
हे हरि| कवन जतन सुख मानहु ११८ 
है हरि | कवन दोष तोहिं दीजे ११७ 
हे हरि | कस न हरहु भ्रम मारी १२० 
हे हरि | यह भ्रमकी अधिकाई १२१ 
है नीको मेरी देवता. **" १०७ 
है प्रश्न | मेरोई सब दोसु *** १५९ 
हों सब बिधि राम; रावरो *** १४६ 


राग-सूची 


०१०० ऑक 2-१० 


आसावरी--६२५  १८३--१८८ । बिहांग---१०७---१३४ 
कल्याण-२०८-२११५२१४-२७९ | मैस्व--२२५६५--- ७३ 
कान्दरा-२४३ २०४--२०७ 

केदारा-४१---४४१२ १२-२१ हे 
गौरी-३ १५ ३६३४५ १८९-१९७. | 5९ 


भैरवी--१९८---२०३ 


जैत्भी-६३३८३-८४ मारू--१५ 

टोड़ी-७८--८२ रामकली-६---९+ १६-२० ,४६-- 

दण्डक-३७ ६१५ १०६ 

घनाश्री-४-५ ११०-१२)२५-२९॥ ललित-+- ७५----७७ 
३८-४०३८५--१ ० 

बटर टनम हर ।  लिमकिनलल 

बसन्‍्त-१३-१४१२३१६४ सारग---३०११५५-१५५७ 


विलावल-१-३१२११३२-३५५१०७)| सहो वरिछावल--१३५-१३६ 
१३४३१३७-१०५४११७९-१८२ सोरठ-- १६२---१७८ 


विनय-पत्रिका अस्‍्ज्ड 


222. प्र ज्नन्ल्च्न्स5 
् फल पर एल, 
न्श्त्लः अल 4 कक 


7० कथ 


चाट टल फाजजण ड़ 5-5 न 
कफण कसम मे डा श | 5 
! ७० ह॥॒ लि 5 क्र हे 
कि # गन * ककाम ४४०० हू... छथ अ इट> भरे सु 
दा चर ५! ५.५ ०३/३७ 
्स्च्स्त्न् 2 नि। 





श्रीसीतारामाभ्यां नमः 
पिनय-पत्रिका 


श्रीगणेश-स्तुति 


राग बिलावल 


[१] 


याहये गनपति जगवंदन | संकर-छुवन भवात्ती-नंदन ॥ १ ॥ 
सिद्धि-सदन,गज़-बद्न,विनायक |कृपा-लिघु,खुंद्र,सवब-छायक ॥ 
भोद्क-प्रिय,मुद्‌-मंगल-दाता। विद्या-वारिधि, बुद्धि-विधाता ॥ ३॥ 
माँगत तुलसिदास कर जोरे । बसहि रामसिय मानस मोरे ॥ ४॥ 

भावार्थ-सम्पूर्ण जगत॒के वन्दनीय, गर्णोेके खामी श्रीगणेश- 
जीका ग्रुणगान कीजिये, जो शिव-पावतीके पुत्र और उनको प्रसन्न 
करनेवाले हैं || १ ॥ जो सिद्धियोके स्थान हैं, जिनका हाथीका-सा 
मुख है, जो समस्त विष्नोंके नायक हैं यानी विध्नोंको हटानेवाले हैं, 
कृपाके समुद्र हैं, सुन्दर है, सव ग्रकारसे योग्य हैं ॥ २॥ बिन्हें 
छड़्डू बहुत प्रिय है, जो आनन्द और कल्याणको देनेवाले हैं, विधाके 
अथाह सागर हैं, बुद्धिके विधाता हैं ॥ ३ ॥ ऐसे श्रीगणेशजीसे यह्‌ 
तुलसीदास हाथ जोड़कर केवछक यही वर माँगता है कि मेरे 
मनमन्दिरमें श्रीसीतारामजी सदा निवास करें || ४ ॥ 


विनय-पत्रिका १७ 


उर्य-स्तुति 

[२] 

दीन-द्यालु द्वाकर देवा | कर मुनि, मसुज,खुराखुर सेवा ॥ १॥ 
हिम-तम-करि-फेहरि करमाली। ददन दोप-दुख-ठुरित-रजाडी॥ श]। 
कोक-कीकनद्‌ छोक-प्रकासी । तेज-प्रताप-रूप-रस-रासी ॥ े॥ 
सारथि-पंग, दिव्य रथ-गामी ।दहरि-संकर-विधि-सतूरति खामी॥ ४॥ 
बेद्‌-पुरान प्रगट जस जागे । तुलली राम-भगति वर माँगे ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-हे दीनदयाद्ध भगवान्‌ सूर्य | मुनि, मनुष्य, देवता 
और राक्षस-सभी आपकी सेवा करते हैं |॥ १ ॥ आप पाले और 
अन्धकाररूपी हाथियोंको मारनेवाले वनराज सिंह हैं; किरणोंकी माल 
पहने रहते हैं, दोष, दुःख, दुराचार और रोगोंको भस्म कर डालते 
हैं ॥ २॥ रातके बिछुडे हुए चकवा-चकवियोको मिलाकर प्रसन्न करने- 
वाले, कमलको खिलानेवाले तथा समस्त लोकोंको प्रकाशित करनेवाले 
हैं | तेज, प्रताप, रूप और रसकी आप खानि हैं| ३ ॥ आप दिव्य 
रयपर चलते हैं, आपका सारथी (अरुण) छल है। है खामी ! आप विष्णु, 
शिव और बल्याके द्वी रूप हैं।॥ ४ ॥वेद-पुराणोंमें भापकी कीर्ति जगमगा 

रही है। तुलसीदास आपसे श्रीराम-भक्तिका वर मॉगता है || ५॥ 

शिव-स्तुति 
[३] 
को जॉलिये संभु तज्ञि आन। 

दीनदयालु भगत आरत्ति-हर, सब प्रकार समरथ 


फालकझ्ुूट-झुर जरत खुराखुर, निज्ञ पत्र लागि किये 
दान दज्ुज, जगत-दुखदायक, मारेड चिपुर 


भगवात्र। १॥ 
दिष-पान । 
एक ही वान ॥ २ ॥ 


श्ष विनय-पत्रिका 


जो गति अगम महदामुनि हुर्लभ, कद्दत संत, श्रुति, सकल पुरान ) 
सो गति मस्न-फाल अपने पुर, देत सदासिव सवददि समान ॥श॥। 
सेचत सुलभ उदार कऊूपतर, पारवरती-पति परम छुजान । 
देहु काम-रिपु राम-चरन-रति. छुललिदास कहूँ कृपानिधान ॥ ४ 

भावार्-भगवान्‌ शिवजीको छोड़कर और जिससे याचना की 
जाय £ आप दीनोंपर दया करनेवाले, भक्तकि कष्ट हरनेबाले और 
सब प्रकारसे समर्थ ईश्वर &ै॥ १ ॥ समुद्र-मन्यनकें समय जब कार- 
कूठ विषकी ज्यालासे सब देवता और राध्षेत्र जल उठ, बेच आप 
अपने दीनोपर दया करनेके प्रणकी रक्षाके लिये तुरंत उत्त विपको पी 
गये | जब दारुण दानव भिपुराधुर जगतकों बहुत दुःख देने लगा 
तब आपने उसफो एक ही बाणसे भार डाल ॥ २॥ जित्त परमगति- 
यो सतनमहात्मा, वेद और सब पुराण गहान्‌ मुनिर्षेक्ति लिये भी 
दुर्लभ बताते हैं, है सशामित | बही पर॒ग गति फा्ीम मस्नेपर व्यप 
सभीको रामान भाषमे देते हैं ॥ ३ ॥ है पा्नतीय्ति | है सास खुलान ! 
से फकानेपर आप सहजने ही श्राप हो जाने है, आप पाथउक्षो: 
समान मुहमोंगा झूठ देनेयाजे उदध है, आप कामरबफेडाज हूँ। भेरएव 
है कणनियान ! मुस्सीदाराकी धीरामक परी प्रीति दीतिए)। वा 

गग भनाम्सी 
कर 

दानी फहुं संफरनप्म लाए । 
दीनद्पालु दिवोई भाव, झाच़्ः सा झोदावी ॥ २ 
शरिफे भाए धष्यी ऊशमें, लाशी गम रख बह भाटी 
ता छाफुर की रैधि निषानिदी करी के परच मी फऱ् 9 २ ॥ 


विनय-पतन्निका 


जोग कोटि करि जो गति हरिसां, मुनि माँगत सकुचाही । 
चेद-विदित तेहि पद्‌ पुरारि पुर, कीट पतंग समाही ॥ ३॥ 
ईंस उद्दार उमापतति परिहरि, अनत जे ज़ाचन जाहीं। 
तुलूखिदास ते सूढ़ माँगते, कबहुँ न पेट अधघाहीं॥ ४॥ 


भावार्थ-शंकरके समान दानी कहीं नहीं है | वे दीनदयारु 
हैं, देना ही उनके मन भाता है, माँगनेवाले उन्हें सदा सुद्ाते 
हैं॥ १॥ वीरोंमें अग्रणी कामदेवको भस्म करके फिर बिना ही 
शरीर जगत उसे रहने दिया, ऐसे अ्रभुका प्रसन्न होकर कृपा करना 
मुझसे क्योंकर कद्ा जा सकता है || २ ॥| करोडों प्रकारसे योगकी 
साधना करके मुनिगण जिस परम गतिको भगवान्‌ हरिसे मॉगते हुए 
सकुचाते हैं वही परम गति जिपुरारि शिवजीकी पुरी काशीमें कीठ- 
पतंग भी था जाते हैं, यह वेदोंसे प्रकट है || ३ | ऐसे परम उदार 
भगवान्‌ पार्वतीपतिको छोडकर जो छोग दूसरी जगह माँगने जाते हैं, 


उन मूख्ले मॉगनेवार्लोका पेट भलीमौति कमी नहीं भरता ॥ ४ ॥ 


[५] 
वावरो रावरो नाह भवानी । 
दानि बड़ो दिन देत दये विज्ञु, चेद-चड़ाई भागी ॥ १॥ 
निज घरकी घरयवात बिलोकह॒, छौ तुम परम सयानी। 
सिचकी दई संपदा देखत, श्री-सारदा सिहानी ॥ २॥ 
जिनके भाल लिगी लिपि मेरी, 


श्द 


उसकी नहीं निसानी। 
तिन रंकनकौ नाक दो आयो नकवानी ॥ ३॥ 
दुग-दीनता डुसी इनके डुस्त, जाचकता अकुलानी। 
याद अधिकार सौंदिये ऑरहि, भीख भली में ज्ञानी ॥ ४॥ 


२७ विचय-पनच्िका 


प्रेम-प्रसंसा-विनय-च्यंगजुन, खछुनि विधिकी बर वानी । 
ठुलूसी मुद्ति महेस मनहि मन, जगत-मातु मुखुकानी ॥ ५॥ 
भावार्थ-( अह्माजी छोगोंका भाग्य बदलते-बदलते हैरान होकर 
पार्वतीजीके पास जाकर कहने छगे- ) हे भत्रानी | आपके नाथ 
( शिवजी ) पागल हैं | सदा देते ही रहते हैं | जिन छोगोंने कमी 
किसीकी दान देकर बदलेमें पानेका कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त 
किया, ऐसे लोगोंक्री भी वे दे डालते हैं, मिससे वेदकी मर्यादा टूटती 
है || १॥ आप बड़ी सयानी हैं, अपने घरकी भलाई तो देखिये 
(यों देते-देते घर खाछी होने छगा है, अनधिकारियोंको ) शिवजीकी 
दी हुईं अपार सम्पत्ति देख देखकर लक्ष्मी और सरखती भी (व्यंगसे) 
आपकी बडाई कर रही है ॥ २॥ जिन छोगेक्े मस्तकपर मैंने 
सुख॒का नामनिशान भी नहीं लिखा था, आपके पति शिवजीके पागल- 
पनके कारण उन कंगारलेके लिये खर्ग सजाते सजाते मेरे नाकों दम 
आ गया ॥ ३ ॥ कहीं भी रहनेकों जगह न पाक़र दीनता और 
दुखियोंके दु.ख भी दुखी हो रहे हैं और याचऊता तो व्याकुछ हो 
उठी है ! छोगोंकी भाग्यलिपि बनानेका यह अविक्रार कृपाकर आप 
किसी दूसरेको सौंपिये, मैं तो इस भविकारक्री अपेक्षा भीख माँगकर 
खाना अच्छा समझता हूँ॥ ४ ॥ इस प्रम्ार बरह्माजीकी प्रेम, प्रशंसा, 
विनय और व्यंगसे भरी हुई सुन्दर वाणी सुनकर महादेवजी मन-ही- 
मन मुदित हुए और जगजननी पार्वती मुम्तकराने छगीं॥ ५ ॥ 
राग रामकली 
[६] 
जाँचिये गिरिज्ञापति कासी । जाछु भवन अनिमादिक दासी ॥ १ ॥ 


वि० प० २--- 


विनय-पत्निका १८ 





औढर-दानि द्रचत पुनि थोरं। सकत न देखि दीन कर जोर ॥ २॥ 


खुख-संर्पाति,मति-छुगति खुहाई। सकल खुलभ खंकर-सेचकाई॥ ३॥ 

गये सरन आरतिके लीन्हे । निर्राख निहाल निमिष महें कीन्हे ॥४॥ 
चै घुपतिकी पावे 0५) 

तुललिदास जाचक जस गावे । बिमछ भगति र पाव 


भावार्थ-पार्वतीपति शिवजीसे ही याचना करनी चादिये, जिनका 
घर काशी है और अणिमा, गरिमा, महिमा, रुधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य,- 
इंशित्व और वशित्व नामक आठों सिद्धियों जिनकी दासी हैं. || १ ॥ 
शिवजी महाराज औढरदानी हैं, थोडी सी सेवासे ही पिघछ जाते हैं । 
वह दीनोंको हाथ जोडे खड़ा नहीं देख सकते, उनकी कामना बहुत 
शीघ्र पूरी कर देते हैं | २॥ शंकरकी सेवासे सुख, सम्पत्ति, सुबुद्धि 
और उत्तम गति आदि सभी पदार्थ छुल्म हो जाते हैं || ३॥ जो आतुर 
जीव उनकी शरण गये, उन्हें शिवजीने तुरंत अपना लिया और देखते 
ही पठमरम सबको निहाल कर दिया || 9 ॥ भिखारी तुल्सीदास भी 
यश गाता है, इसे भी रामकी निर्मेल भक्तिकी भीख मिले !॥ ७ [६ 


[७] 


कस न दीनपर द्रवहु उम्ावर | दारुन विपति हरन करुनाकर ॥ १॥ 
बेद-पुरान कहत उदार हर । हर्मार बेर कस भयेहु कृपिनतर ॥२॥ 
कवरनि भगशति कोन्ददी गुननिधि ठिज । होइ प्रसन्न दीन्हेहु सिव पद्‌ निज 
जो गति अगम महासुनि गाचहिं। तव पुर कीट पतगहु पावहिं ॥४॥ 
देहुु काम-रिपु (राम-चरन-रति। तु<खिदास प्रमु ! हरहु भेद्‌-मति ॥ 


भावार्य-हे उमा-रमण ! आप इस दीनपर कैसे कृपा नहीं 
वरते? हे करणाकी खानि | आप धोर विपत्तियेंकि हरनेवाले हैं॥ १॥ 


श्र विनय-पत्रिका 


चेद-पुराण कहते हैं कि शिवजी बड़े उदार हैं, फिर मेरे लिये आप 
इतने अधिक क्ृपण कैपे हो गये ? ॥ २॥ गुणनिधि नामक ब्राह्मगने 
आपकी कौन-सी भक्ति की थी, जिसपर प्रसन्न होकर आपने उसे 
अपना कल्याणपद दे दिया ॥ ३ ॥ जिस परम गतिको महान्‌ मुनिगण 
भी दुर्लभ बतछाते हैं, वह आपकी काशीपुरीमे कीठ-पतरगोंको भी 
मिल जाती है || 9 ॥ हे कामारि शित्र ! हे खामी !! तुल्सीदासकी 
भेद-बुद्धि हरणकर उसे श्रीरामके चरणोकी भक्ति दीजिये ॥ ५॥ 


[८॥ 
देव बड़े, दाता बड़े, संकर वड़े भोरे 
किये दूर दुख सवनिके, जिन्द-जिन्ह कर जोरे॥ १ ॥ 
सेवा, खछुमिरन, पूजियो, पात आखत थोरे। 
दिये जगत जहेँ लगि सब्र, खुख, गज, रथ, घोरे॥ २॥ 
गाँव बसत बामदेव, में कब्हूँ न निहोरे 
अधिभीतिक बाघा भई, ते किकर तोरे॥ दे ॥ 
बेगि बोलि वलि वरजियेः करतूति कडठोरे। 
छुलली दलि रूँध्यो चहेँ सठ साखि सिहोरे॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे शंकर ! आप बड़े देव हैं, बड़े दानी हैं और बडे 
भोले हैं | जिन-जिन छोगोंने आपके सामने हाथ जोड़े, आपने ब्रिना 
भेदभावक्रे उन सब लोगोंके दु.ख दूर कर दिये || १ ॥ आपकी सेवा, 
स्मरण और पूजनमे तो थोड़े-से वेलपत्र और चावलोंसे ही काम चल 
जाता है, परन्तु इनके बदलेमें आप हाथी, रथ, धोड़े और जगतूमें 
जितने सुखके पदार्थ हैं, सो सभी दे डालते हैं ॥ २ ॥ हे वामदेव ! 
मैं आपके गाँव ( काशी ) में रहता हूँ, मैंने कमी आपसे कुछ माँगा 


विनय-पतन्निका बे० 


नहीं, अब आधिमौतिक कष्टके रूपमें ये आपके किंकरगण मुझे 
सताने लगे हैं ॥॥ ३ ॥| इसलिये आप इन कठोर कर्म करनेवार्लेकी जल्द 
बुलाकर डॉट दीजिये, मैं आपकी बलेया छेता हूँ, क्‍योंकि ये ढु& 
सुल्सीदासरूपी तुल्सीके पेडको कुचछरूर उसको जगह शाखोटी 
( सहोर ) के पेड लगाना चाहते हैं. ॥ ४ ॥ 


[९ ] 
सिव ! सिव होइ प्रसन्न करु दाया । 


करुनामय उदार कार्राते, बलि जाडें हरहु निज माया ॥ १ ॥ 
जलज-तयन, ग़ुन-अयन, मयन-रिपु, महिमा ज्ञान न कोई । 
विन्नु तव कृपा राम-पद-पंकज, सपनेहँ भगति न होई ॥ २ ॥ 
रिपय, सिद्ध, मुनिःमनुज,द्नुज,छुर,अपर जीव जग महीं । 
तब पद बिमुख न पार पाव कोड, कछय कोटि चलि ज ही ॥ ३ ॥ 
अहिमूपन, दूषन-रिपु-लेवक, देव-देव, त्िपुरारी | 
भोह-निहार-द्वाकरए खंकर, सरन सोक-भयहारी ॥ ४ ॥ 
गिरिजा-मन-सानस-सरर, कासीस, ससान-निवासी । 
सछुलसिदास हरि-चरन-कमल-धर, देह भगति अविनासी ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-हे कल्याणरूप शिवजी | प्रसन्न होकर दया कीजिये | 
आप करुणामय हैं, आपकी कीति सब ओर फैली हुई है, मैं बलिहारी 
जाता हूँ, ऋृपापूनेक अपनी माया हर छीजिये।| १ ॥ आपके नेत्र कमछ- 
के समान हैं, आप सर्वगुणसम्पन्न हैं, कामदेवके शत्रु हैं आपकी 
कृपा बिना न तो कोई आपकी महिमा जान सकता है और न 
श्रीराम चरणकमलेंमिं, खप्तमें भी उसकी मक्ति होती है ॥ २ ॥ 
ऋषि, सिद्ध, मुनि, मनुष्य, दैत्य, देवता और जगत जिनने जीब हैं, 


श्श्‌ घिनय-पत्निका 


दे सब आपके चरणोंसे विमुख रहते हुए करोडों कल्प बीत जानेपर 
भी संसार-सागरका पार नहीं पा सकते ॥ ३॥ सर्प आपके भूषण हैं, 
दूषणको मारनेवाले ( और सारे दोर्षोको हरनेवाले ) भगवान्‌ श्रीराम- 
के आप सेवक हैं, आप देवाधिदेव हैं, त्रिपुरासुरका संहार करनेत्राले 
हैं। है शंकर | आप मोहरूपी कोहरेका नाश करनेके लिये साक्षात्‌ 
सुर्य हैं, शरणागत जीवोंका शोक और भय हरण करनेवाले हैं ॥४॥ 
है काशीपते | हे इमशाननिवासी |! है पारबतीके मनरूपी मानसरोवरमें 
विहार करनेवाले राजहंस !!! तुल्सीदासको श्रीहरिके श्रेष्ठ चरण- 
कमलेमे अनपायिनी मक्तिका वरदान दीजिये | ५॥ 
राग धनाश्री 
[१० ] 
देव, हे 
मोह-तम-तरणि, दर, रुद्र, शंकर, शरण, हरण, मम शोक 
लोकाभिरामं । 
जाल-शशि-भाल, झुविशाल छोचन-कमर, काम-लतकोदि- 
लावण्य-धा्म ॥ 
कंबु-झंदें दु-क्पूर-दिश्नरह रुचिर, तरुण-रवि-कोटि तसु तेज आजे। 
भस्म सर्वोग अर्थास दीलात्मजा, व्याल-नचुकपारू-माऊ। विशजे ॥२॥ 
मौल्सिंकुल जटा-मुकुट विद्युल्छटा,तर्टिनि-वर-वारिहरि-चरण-पूर्तं 
झवण कुंड, गरल कंठ, करुणाकंद, सब्चिदानंद्‌ः वंदेडचधूतं॥ रे) 
शुरू-शायक-पिनाकालि-कर शातु-चत-दहत इव घूमध्चज, 
छषभ-यान । 
व्याप्र-गज-चर्म-परिधान, विशान-घन, सिद्ध-छुर-मुन्ति-सन्ुज- 
खेव्यमानं ॥ 


विनय-पत्निका कर 


ताँडवित-नुत्यपर, डमरू डिडिमप्रवर, अशुभ इव भाति 
कल्याणराशी + 
महाकट्पांत ब्रह्मा उ-मंडल-द्वन,भवन कै छास,आसोन काशी ॥ ५॥ 
तक, सर्वेक्, यक्षेश, अच्युत, विभो, विश्व भवरंश संभव पुरारी । 
त्रह्मंद्र, चंद्राके, चरुणाप्रि, चछु, मरुत, यम, अर्चि भवदंघ्रि 
सचोधिकारी # 
अकर, निरुपाधि,निर्गुण,निरंजन,प्रह्म,कर्म-पथमेकमज निर्विकार । 
अखिलविद्नद्द, उम्ररूप, शिव, भूपखुर, सर्वगत, शव सर्वोपकारं ॥# 
ज्ञान-वैयग्य, धन-घर्म, फेवल्य-खुख, खुमग सौभाग्य शिव ) 
सालुकूल | 
तदपिनर सूठ आरूढ संसार-पथ, भ्रमत भव,विम्रुख तव पादमूले॥ 
नश्रमति, दुए अति, कए-रत, खतेदू-गत, दास तुलसी इॉमु- 


शरण आया । 
देदि कामारि | श्रीयम-पद-पंकजे भक्ति अनवर्त गत-भेद-मांया ॥| 


गावार्थ-हे शिव ! मोहान्धकारका नाश करनेके लिये आप 
साक्षात्‌ सर्य हैं। हे हर ! हे रुढ़ । हे शरण्य | हे छोकामिएम ! 
आप मेरा शोक हरण करनेवाले हैं। आपके मस्तकपर ह्वितीयाका 
चाल-चन्द्र ओमा पा रहा है, आपके बडे-बड़े नेत्र कमछके समान हैं। 
आप सौ कगेड कामदेबके समान सुन्दरताके भण्डार हैं || १ || आप- 
की सुन्दर मूर्ति चह्ठ, कुल्द, चन्द्रमा और कपूरके समान झु्रवर्ण 
है; फरोयों मध्याइऊे सूर्योक्षे समान आपके अरीरका तेज झलमछा 
ग्ला है; समस्त शरीरमें भस्म लगी हुई हैं | आधे अड्में हिमाचछ- 
कल्प पावतीजी शोमित हो रही हैं, सौँें और नर-कपाेंकी माछ 
अपके गठेमे रिराज रद्दी द ॥ २ || मल्तऊपर बिजलीके समान चमकते 


प्श्रे विनय-पत्रिका 


हुए पिड्ल्‍नच्वर्ण जठाजूइका मुकुट है तथा भगवान्‌ श्रीहरिके चरणोंसे 
'पत्रित्र हुई गल्लाजीका श्रेट जल शोमित है | कानोंमें कुण्डल हैं; कण्ठमें 
डइलाहछ विष झलक रहा है; ऐसे करुणाकन्द सच्चिदानन्दखरूप, 
अवधूत वेष भगवान्‌ शिवजीकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ ३ ॥ आपके 
करकमलोंमें शूछठ, बाण, घनुषर और तलवार है; शतन्रुरूपी वनको 
भस्म करनेके लिये आप अग्निके समान हैं । बैठ आपकी सारी है ! 
बाघ और हाथीका चमड़ा आप ररीरमे ल्पेटे हुए हैं. | आप विज्ञान- 
घन हैं यानी आपके ज्ञानमें कहीं कमी अवकाश नहीं है तया आप सिद्ध, 
देव, मुनि, मनुष्य आदिके द्वारा सेवित हैं | 9 ]] आप ताण्डब-नृत्य 
करते हुए घुन्दर डमरूकी डिमडिम-डिमडिम बजाते हैं, देखनेमें अशुभरूप 
प्रतीत होनेपर भी आप कल्याणकी खानि हैं | महाप्रल्यके समय 
आप सारे ब्रह्माण्डको भस्म कर डालते हैं, कैलास आपका भवन है 
और काशीमें आप आसन लगाये रहते है ॥५|॥ आप तच्के 
जाननेवाले हैं, सर्वज्ञ हैं, यज्ञोंके खामी हैं, विभु ( व्यापक ) है, सदा 
अपने खरूपमें स्थित रहते है । हे पुरारि | यह सारा विश्व आपके 
ही अंशसे उत्पन्न है। ब्रग्मा, इन्द्र, चन्द्र, सूर्य, वरुण, अम्नि, आठ बसु, 
उनचास मरुत और यम आपके चरणोंकी पूजा करनेसे ही सर्वाधिकारी 
बने हैं ॥ ६ ॥ आप कलारद्वित हैं, उपाधिरहित हैं, निर्गुण है, 
निरलेप हैं, परअह्म हैं | कर्म-पथमें एक ही हैं | जन्मरहित और 
निर्विकार हैं | सारा विश्व आपकी ही मूर्ति है, आपका रूप बडा 
उम्र होनेपर भी आप मड्डछमय हैं, आप देवताओंके खामी हैं, 
सर्वत्यापी हैं, संहा रकरती होते हुए भी सबका उपकार करनेबाले हैं || ७ || 
है शिव! आप जिसपर अनुकूल होते हैं, उसको ज्ञान, वैराग्य, धन- 


विनय पत्निका शक 
घर, कैबल्य सुख ( मोक्ष ) और छुन्दर सौमाग्य आदि सत्र सहज द्दी 
मिल जाते हैं, तो भी खेद है कि मूर्ख मनुष्य आपकी चरणसेवा़े 
मुँह मोडकर ससारके त्रिकट पयपर इधर-उधर मठकते फिरते हैं ॥८॥ 
हे शम्मो | है कामारि |] मैं न>नबुद्धि अत्यन्त दुए। कष्टोंम पड़ा 
हुआ, दुखी तुलसीदास आपकी शरण आया हूँ, आप मुझे श्रीरामक 
चरगारविन्दम ऐसी अनन्य एवं अठछ भक्ति दीजिये, जिससे भेररूप 
मायाका नाथ हो जाय ॥ ९॥ 
मैरबरूप शिव-स्तुति 


[११] 
देव, 


भीषणाकार, मैरव, भयंकर, भूत-प्रेत-प्रमधाधिपति, विपति-हता । 
मोह-मूषक-माजो र, संसार-भय-हरण, तारण-तरण अभय-कर्तों ॥ 


अतुर बल, विपुल विस्तार, विम्नद गौर अमल अति चवऊ 


चरणीचरामं । 
छशिरसखि संकुलित-कलरू-जुट पिगरूजठा, पटल शत-कोटठि- 


विद्युच्छटार्स ॥२॥ 
आज विव्ुधापणा आप पावन परम, मौलि-मालेव शोभा विचित्र । 
ललिनलछ्छाटपर राज़ रतनीशकल,कलाघर,नोमि दर घनद-मिन्र॥ 
इंदु-पावक-भालु नयन, मर्दन-मयन, ग़रुण-अयथनःशान-विशान-रूप॑ | 
रमण-गिांरजा, भवन भूघराधिप सदा, श्रवण कुंडछ, चदनछचि 
अजूप ॥४॥ 

चमे-अखि-शूछ-घर, डमरु-शर-चाप-कर यान बृषभेश, करुणा- 
निधानं । 

जरत छुर-अछुर, नरलोक शोकाकुल) महुल्ल चित, अजित, रत 

। गरलपानं ॥५॥| 
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भ्रस्म तज्रु-सूषणं, व्याप्र-चमोस्थरं, उरग-नर-मौलि उर मालूधारी। 
हि ०» रू ०. ] ० 

डाकिनी। शाकिनी, खेचरं, भूचरं यंत्र-मंत्र-संजन, प्रबल 

कद्मपारी ॥६॥ 

काल-अतिकारू, कलिकाल, व्यालादि-खग, निपुर-मर्दनः सीम कर्म 

भारी । 

सकल लोकान्त-कट्पान्तशूलाभक्ृत द्ग्गिजाव्यक्त-ग़ुण जत्यकारी॥ 

पाप-संताप-घनघोर संखति दीन) भ्रमत जग योनि नहिं कोपि चाता। 

पाहि भेरव-रूप राम-रूपी रुद्र, बंघु, गुरु, जनक, जननी/विधाता ॥ 

यस्य गुण-गण गणति विमलरू मति शारदा, निगम सारद-प्रमुख 

च्रह्मचारी । 


शेष,सर्वेश, आसीन जआानंदवन,दास तुलसी प्रणत-नाखहारी॥९॥ 


भावार्थ-है भीषणमूर्ति मैरव | आप भयद्डर हैं । भूत, प्रेत और 
गर्णोके खामी हैं । विपत्तियोंके हरण करनेवाले हैं | मोहरूपी चूहेके 
लिये आप विलाव हैं; जन्म-मरणरूप संसारके भयको दूर करनेवाले 
हैं; सत्रको तारनेवाले, रूय॑ मुक्तहप और सबको अभय करनेवाले 
हैं।॥ १॥ आपका बल अतुल्नीय है तथा अति विशाल शरीर 
मैरवर्ण, निर्मठ, उज्ज्वल और शेषनागकी-सी कान्तिवाला है | सिरपर 
सुन्दर पीले रंगका सौ करोड बिजलियोंके समान आभावाछा जठाजूट 
शोमित हो रहा है।| २॥ मस्तकपर मालाकी तरह विचित्र शोभावाली 
परम पवित्र जलमयी देवनदी गड्डा विराजमान हैं | सुन्दर छलाटपर 
चन्द्रमाझी कमनीय कला शोभा दे रही है, ऐसे कुबेरके मित्र शिवजी- 
को मैं नमस्कार करता हूँ॥ ३ ॥ चन्द्रमा, अग्नि और सूर्य आपके 
नेत्र हैं; आप कामदेवका दमन करनेवाले हैं, गुणोके भण्डार और 


प्र 
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ब्ान-विज्ञानरूप हैं। पाररतीके साथ आप सिहर फर्ते हैं और सी 
ही पर्दतराज कैठाश आपका भरने है| थायों; कानोंगि छुण्मर के 
और आपके मुखक्ी सुन्दरता अनुपम है ॥ ४॥ आप ढाडवहाए 
और शूछ घारण किये टए 8; आपके द्वायों्गे उमर, बाण और धर 
हैं| बैठ आपकी सत्ररी ह और आप फहुणाके गजाने हैं। ऑर्फरी 
करुणाका इसीसे पता छगता & कि आप समुद्रसे नियठि १० मयनर्क 
अजेय विषकी ज्वालामे देवता, राक्षस और मनुष्यगोक्क्रो जलती 
हुआ और शोकमें व्याकुड देखकर करुणाके ब्रण होकर उसे खयं पी 
गये ॥ ७॥ भस्म आपके शरीरका मूपण है, आप बाधयरर धारण 
किये हुए हैं | आपने सॉपों और नरमुण्डोंकी माठझा हृदयपर धारण 
कर रक्‍्खी है । डाकिनी, शाक्तिनी, खेचर ( आकाझमम विचरनेत्राटी 
दुष्ट आत्माओं ) भूचर ( प्ृथ्वीपर विचरनेवाले भूत-प्रेत आदि ) तथा 
यन्त्र मनत्रका आप नाश करनेवाले हैं | प्रवछ पार्पोको पलमरमें न 
कर डालते हैं ॥ ६॥ आप कालके भी महाकाल हैं, कलिकाल्खपी 
सर्पोके लिये आप गरुड़ हैं। ज्िपुरासुरका मर्दन करनेवाले तया और 
बड़े-बडे भयानक काये करनेवाले हैं । समस्त छोकोके नाश करने- 
चाले मह्ाप्रढयंके समय अपने जिशूलकी नोकसे दिग्गर्जो्नों छेदकर 
आप ग़ुणातीत होकर दृत्य कस्ते हैं| ७॥ इस पाप-सन्तापसे पूर्ण 
भयानक सपारमें मैं दोन होकर चौरासी छाग योनियोंमें भटक रहा 


हूं, मुझे फोई भी बचानेत्राला नहीं है | हे मैखरूप ! हे रामरूपी रुद्र !! 


आप ही मेरे वन्चु, गुरु, पिता, माता और विधाता हैं | मेरी रक्षा 
कीजिये॥ ८॥ भिनके कर ज 


गुणों निर्मल बुद्धिशलो सरस्तती, वेद और 
नारद अदि ब्रह्मज्ञानी तथा शेषजी सदा गान करते हैं, तुलसीदास 


हा विन्य-पन्नचिका 


क्‍ कहते हैं, थे भक्तोकी अभय प्रदान करनेवाले सर्वेश्वर शिवजी 
आनन्दवन काशीर्मे विराजमान हैं || ९ ॥ 


(९ | 

खदा-- 
शंकरं, दांप्रदं, सज्जनानंददं, शैल-कन्या-वरं, परमरस्य । 
काम-मदमोचन, तामरस-लोचनं; चबामदेव भजे भावगस्यं ॥ १ ॥ 
कंबु-कुंदंदु-कपूर-गौरं शिवं, खुंदर, सच्चिदानंदकंद्‌ । 
सिद्-सनकादि-योगींद्र-इूंदारका, विष्णु-विधि-चन्ध चरणारविद्‌॥ 
ब्रह्म-कुल-चल्षभं,सुलभमतिदुरूंम) विकठवेषं, विभ्लुं) वेदपार। 
नौमि करुणाकरं, गरलू-गंगाधरं,निर्मलं) निगुर्ण, निर्विकारं ॥ ३ ॥ 
छोकनार्थ, शोक-शूल-निर्मू लिन, शूलिन मोह-तम-भूरि-भाजुं 
'कालकालं; फलातीतमजरं, हर) कठिन-कलिकारूशकानन-कृशाजुं ॥ 
तशमशान-पाथोधि-घटलंभवं, सर्वेगं, सर्वसौभाग्यप्लूल । 
प्रचुर-भव-मंजनं, प्रणत-जन-रंजनं,दास तुलसी शरण सानुकूले ॥ 

भावार्थ-कल्याणकारी, कल्याणके दाता, संतजनोंको आनन्द 
देनेवाले, ट्विमांचछकन्या पार्वतीके पति, परम रमणीय, कामदेवबके 
'घमण्डको चूर्ण करनेवाले कमलनेत्र, भक्तिसे प्राप्त होनेवाले महादेवका 
मै भजन करता हूँ ॥ १॥ जिनका शरीर शह्न, छुन्द, चन्द्र और 
कपूरके समान चिकना, कोमछ, शीतछ, इब्रेत और छुगन्धित है; 
जो कल्याणरूप, सुन्दर और सचिदानन्दकन्द हैं | सिद्ध, सनक, 
सननन्‍्दन, सनातन,सनत्कुमार, योगिराज, देवता, विष्णु और ब्रह्म जिनके 
चरणारविन्दकी वन्दना किया करते हैं।| २॥ जिनको ब्राह्मणोंका कुछ 
प्रिय है; जो संततोंको छुछढम और दु्जनोंको दुर्लूभ हैं; जिनका वेष 
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बडा विकराछ है; जो त्रिमु है और वेगेंसे अतीत हैं, जो कहणाती 
खान हैं; गरठब्ये ( कण्ठमे ) और गद्नाकों ( मस्तकपर ) धार! 
करनेवाले हैं; ऐसे निर्मछ, निर्मम और निर्विकार शित्रजीकों मे 
नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ जो लोकोंक्े स्ामी, झोक और आलको | 
निर्मल करनेवाले, त्रिशुलधारी तथा महान्‌ मोहान्ध मारको नाश करने 
वाले सूर्य हैं । जो कालठके भी काल हैं, काल्तीत हैँ, अजर है, 
आवागमनरूप ससतारको हरनेत्रले और कठिन कलिकालरूपी बनओ 
जलानेके लिये अग्नि हैं || ४ ॥ यह तुलप्तीदास उन तचत्रेतता, अज्ञान- 
रूपी समुद्रके सोखनेके लिये अगस्त्यरूप, सर्वोन्तयौमी, सब प्रकारने 
सौमाग्यकी जड़, जन्म-मरणरूप अपार संसारका नाश करनेवाले, 
शरणागत जनोको छुख देनेवाले, सदा सानुकूछ शिवजीकी शरण है॥७॥ 
राग बसन्त 


[१३] 
सेवहु सिच-चरन-सरोज-रेजु | फल्याण-अखिल-प्रद्‌ कामघेज्ु ॥ १॥ 
कपूर-गौर,  करुना-डउदार | संसार-सार, स्ुजगेन्द्र-दार ॥र॥ा 
छुस-जन्मभूमि,महिमा अपार। निशुन, गुननायक, निराकार ॥३॥ 
अयनयन, मयन-मर्दून मदेस । अहँक,र निधहार-उदित दिनेस ॥४॥ 
चर वाल निसाकर मौलि भ्राज। जैछोक-लोऋहर प्रमथराज्ञ ॥५ा। 
जन्दह कहे विधि खुगति न लिखीभाल! तिन्हकी गतिकासी पतिकृपार 
उपकारी को 5पर हर-समान। खुर-अखुर जरत कृत गरलूपान ॥७॥ 
बहु कल्प उपायन करि अनेक। विन्लु संभु-रूपनहि भच-विये क ८0 
विग्यान-भचन, गिरिछुता-रमनाकह तुछलिदास मम जास समन ॥ 


भावार्थ-सम्पूर्ण कल्याणके देनेवाली कामघेनुकी तरह शिवजी- 
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के चरणकमलछकी रजका सेवन करो ॥ १॥ वे शिवजी कपूरके समान 
औखणण हैं, कठुणा करनेमें बड़े उदार हैं, इस अनात्मरूप असार 
संसारमें आत्मरूप सार-तत्त हैं, सर्पोके राजा चासुकिका हार पहने 
रहते हैं ॥ २॥ वे सुखकी जन्म-भूमि हैं---समस्त सुख उन सुखछपसे 
ही निकलते हैं, उनक्री अपार महिमा है, वे तीनों गरगोंसे अतीन हैं, 
सत्र प्रकारके दिव्य गुगोंके खामी हैं, वस्तुतः उनका कोई आकार नहीं 
है ॥ ३ ॥ उनके तीन नेत्र हैं, वे मदनका मर्दन करनेवाले महेश्वर 
अहंकाररूप कोहरेके लिये उदय हुए सूर्य हैं॥ ४ ॥ उनके मस्तकपर 
सुन्दर वाल चन्द्रमा शोमित है, वे तीनों डोकोंका शोक हरण करनेवाले 
तथा गण?केराजा हैं || ५॥ विधाताने जिनके मश्तकपर अच्छी गतिका 
कोई योग ही नहीं लिखा, काशीनाथ कृपाहु शित्रजी उनकी गति हैं-- 
शिवजीकी कपासे वे भी खुगति पा जाते हैं॥ ६॥ श्रीशक्वरके समान 
उपकारी सप्तारमें दूसरा कौन है, जिन्होंने त्रिषकी ज्वालासे जरते हुए देव- 
दानवोंको बचानेके लिये खयय॑ विष पी लिया ॥ ७ ॥ अनेक कर्लषोतक 
कितने ही उपाय क्यों न क्रिये जाये, शिवजीकी कृपा बिना संपतारके 
असली खरूपका ज्ञान कभी नहीं हो सकता ॥ ८ ॥ तुल्सीदास कहते 
हैं कि हे विज्ञानके घाम पार्वती-रमण शइ्टूर | आप ही मेरे भयको 
दूर करनेवाले हैं || ९ ॥ 
[ १४ | 
देखो देखो, बन बन्यो आजु उमाकंत । मानों देखन तुर्माह आई 
रितु बसंत ॥ १। 


जजु तलुद॒ुति चंपक-कुसुम-साल । बर बसन नील नूतन तमार ॥२॥ 
करू कदलि जंघः पद्‌ कमरू लाल | खूचत कंटि फैदरिं,गति मराल ॥ 


विनय-पतच्चिका हे०- 


भूषन प्रखुन वहु विविध रंग । नूपुर किकिनि कलरच विहंग ॥४॥ 
कर नवलरू वकुल-पहक्व रखाल । श्रीफल कुच, कंचुकिल्ता-जञाल ॥' 
आनन सरोज, कच मधुप गुंज़ । छोचन विसाल नव नीर॑ कंज ॥ दे॥' 
पिक वचन चरित वर वर्दि कीर | सित छुमन दास, छीछा समीर ॥' 
कह् तुलसिदास सुन्नु सिच खुजान। उर वसि प्रपंच रचे पंचव/न॥<८॥ 
करि कृपा हरिय श्रम-फंद काम । जेहि दृदूय वसहि खुखराासि राम॥। 


मावार्थ-देखिये, शिव्रजी | आज आप वन बन गये हैं | आप- 
के अर्द्धाद्वमें श्थित श्रीपावतीजी मानो वसनन्‍्तऋतु बनकर आपको 
देखने आयी हैं || १ ॥ आपके शरीरकी कान्ति मानो चम्पाके फ़ोकी 
माल है, सुन्दर नीले वक्ष नवीन तमार-पत्र हैं।॥ २ ॥ सुन्दर जधाएँ 
केलेके दक्ष और चरण छाल कमल हैं, पतछढी कमर सिंहकी और 
सुन्दर चाल हंसकी सूचना दे रही है ॥ ३॥ गदने अनेक रगेंके 
बहुत-से फूल हैं, नूपुर ( पैंजवी ) और किंकिणी ( करधनी ) पक्षियों- 
का सुमधुर शब्द है || ४ ॥ हाथ मौठूसिरी और आमके पत्ते हैं, स्तन 
चेलके फछ और चोली लताओंका जाल है. || ५॥ मुख कमर और 
वाल गूँजते हुए भौरे हैं, विशाल नेत्र नदीन नीछ कमलछकी पंखड़ियोँ 
हैं ॥| ६॥ मधुर वचन कोयछ तथा सुन्दर चरित्र मोर और तोते हैं, 
हँसी सफेर फूछ और छीछा शीतछ-मन्द-सुगन्ध समीर है || ७ || 
बुब्सीदास कहते हैं कि हे परमज्ञानी शिवजी ! यह कामदेव मेरे हृदय- 
में बसकर बडा प्रपश्व॒ रचता है || ८ ॥| इस कामकी श्रम फाँसोकओ काट 
डालिये, जिसपर सु व बरूप ओशम मेरे ह सबने सर 'न्च्स्वो 


चर विनय-पत्रि्का 
देती स्तुति 
राग मारू 


[ १५ ॥ 


दुसह दोष-ठुख दुलूनि, करु देवि दाया। 
विश्व-मूला5इसि, जन-सानुकूलाउसि, कर शूलूधारिणि महासूल- 
माया ॥ १॥ 
तडित गर्भाइ सर्वाक्ञ सुन्दर रसतः दिव्य पठ भव्य भूषण विराजैं। 
बालसग-मंजुखंजन-विकोचनिः चन्द्रवदनि लखि कोटि रतिमार 
छाजें ॥ २॥ 
रूप-खुख-शील-सीमाएसिः भीमा5सि, रामाउसि, वामाइखि 
वर बुद्धि बानी । 
छमुख-हेरम्ब-अंबाखि,जगद्‌विक्रे,शंभु-जायाखि जय जय भवानी ॥ 
चंड-भुजदंड-खंडनि, विहंडनि महिष) छुंड-मद्‌-मंग कर अंग तोरे । 
शुभ निःशुंभ कुम्भीशरण-केशरिणि, क्रोध वारीश अरि-चुंद बोरे ॥ 
निगम-आगम-अगम शुर्वि ! तव शझुन-कथन, उर्विधर करत 
जेदि सहसजीदा 
देहि भा, मोहि पन प्रेम यह नेम निजः राम घनद्याम तुझूसी 
पपीहा ॥ ५॥ 
भावार्थ-हे देवि | तुम दुःसह दोष और दुःखोंको दमन करने- 
वाली हो, मुझपर दया करो । तुम विश्व-त्रह्माण्डकी मूछ ( उत्पत्ति- 
स्थान ) हो, मक्तोपर सदा अनुकूछ रहती हो, दुश्दलनके लिये 
हायमे त्रिशल धारण किये हो और सृश्टिकी उत्पत्ति करनेवाढी मूल 


( अब्याक्ृत ) प्रकृति हो ॥ १ ॥ तुम्हारे सुन्दर शरीरके समस्त अड्डोंमे 


विनय-पतन्निका कर 


जिजली-सी चमक रही है, उनपर दिव्य वश्र और सुन्दर आमूषण 
शोमित हो रहे हैं | तुम्हारे नेत्र मृगझोने और खम्ननक्ते नेत्रेकि 
समान सुन्दर हैं, मुख चन्द्रमाके समान है, तुम्हें देखकर करोड़ों रति 
और कामदेब्र छजित होते है || २ ॥ तुम रूप, छुख और शीलफी 
सीमा हो; दुष्ठोके छिये तुम भयानक रूप धारण करनेवाली हो | 
तुम्हीं लक्ष्मी, तुम्हीं पार्वती और तुम्हीं श्रेष्ठ चुद्धाधाठी सरखती हो । 
है जगजननि ! तुम खामिकारतिकेय और गणेशनीकी माता हो और 
शित्रजीकी गृहिणी हो। हे मवानी ! तुम्हारी जय हो, जय हो ॥| ३॥ 
तुम चण्ड दानवके भुजदण्डोंकरा खण्डन करनेवाली और महद्दिषासुरको 
मारनेत्रछी हो, मुण्ड दानवके घमण्डका नाशकर तुम्हीने उसके 
अज्न्मत्यज्ञ तोड़े है | शुंभ-निशुमरूपी मतवाले हाथियोंके लिये तुम 
रणमें सिंहिनी हो । तुमने अपने क्रोधरूपी समुद्र्म शातुओके दलू- 
के-दल दूबो दिये हैं॥ 9 ॥ वेद, शात्र और सहस्त जीमचाले शेषजी 
तुम्हारा गुणगान करते हैं; परन्तु उसका पार पाना उनके हछिये बडा 
कठिन है । हे माता ! मुझ तुख्सीदासको श्रीरामजीमे वैसा ही प्रण 
प्रेम और नेम दो, जैसा चातकका श्थाम मेघमें होता है || ५॥ 


राग रामकली 
[१६] 


जय जय जगजननि देवि खुर-नर-मुनि-अखुर-सेवि, 
े सुक्ति-मुक्तिदायिनति भय-हरणि कालिका | 
संगल-सुद सिद्धिलद॒नि, .. पर्चशर्वरीश-पदनि, 


ताप-तिमिर-तरुण तरणि-किरणमालिका ॥१॥ 


डरे विन्य-पत्निका 


चमे, चमे कर कृपाण, शूल-शेलू-धनुुषवाण, 

घरणि, दुलूनि दानव-दुल, रण-करालिका | 
धूतना-पिशाच-प्रेत-डाकिनि-शाकिनि-समेतः 

भूत-प्रह-बताल-खग-सुगालि-जालिका.. _॥२॥ 
जय महेश-भामिती, अनेक-रूप-नामिनी, 

समस्त-छोक-खामिनी, हिमशैल-वालिका । 
रघुपति-पद्‌ परम प्रेम, तुलसी यह अचल नेम, 

, देहु है प्रसन्न पाहि प्रणत-पालिका ॥ ३॥ 


भावार्थ-हे जगत्‌की माता ! हे देबि |! तुम्हारी जय हो; जय 
हो । देवता, मनुष्य, मुनि और अछुर सभी तुम्हारी सेवा करते है । 
तुम भोग और मोक्ष दोनोंकी ही देनेवाली हो | भक्तोंका भय दूर 
करनेके लिये तुम कालिका दो । कल्याण, सुख और सिद्धियोंकी 
स्थान हो । ' तुम्हारा सुन्दर मुख पूर्णिमाके चन्द्रके सदश है | तुम 
आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदैबिक तापरूपी अन्धकारका 
नाश करनेके लिये मध्याहके तरुण सूर्यकी किरण-माला हो ॥ १॥ 
तुम्हारे शरीरपर कवच है । तुम हारथ्थोंमें छाल-तलवार, 
त्रिशुछठ, सांगी और धनुष-बाण लिये हुए हो | दानवोंके 
दलका संहार करनेवाली हो, रणमें विकराल रूप धारण 
कर लेती हो | तुम पूतना, पिशाच, ग्रेत और डाकिनी-शाकिनियोंके 
सहित भूत, ग्रह और बेतालरूपी पक्षी और मगोंके समृहको पकडने- 
के लिये जालरूंप हो ॥ २॥ हे शिवे ! तुम्हारी जय हो | तुम्दारे 
अनेक रूप और नाम हैं | तुम समस्त संसारकी खामिनी और 
हिमाचलछकी कन्या हो । हे शरणागतकी रक्षा करनेवाली | मैं 


वि० प७० हा 


4 
विनय-पत्निका 


तुलसीदास श्रीरुनायजीके चरणेमिं परम प्रेम और अचछ नेम 
चाहता हूँ, सो प्रसनल होकर मुझे दो और मेरी रक्षा करो ॥ ३ ॥ 


गड्गा-स्तुति 
राग रामकली 


( ९७) 


जय जय भगीरथनन्दिनि, मुनि-चय-चकोर-चन्दिनि, 
नर-ताग-विद्युध-वन्दिनि, जय जह-वालिका । 
विस्नु-पद-सरोज़जासि,. ईस-सीसपर विभासि, 


त्रिपथगासि, पुन्यरासि, पाप-छालिका ॥ १॥ 
बिसल विपुल बदसि बारि, सरीतछ चभयताप-हारि, 


भेंवर बर विभंगतर तरंग-मालिका । 
पुरजन पूजोपहार, खोमभित ससि धचलथधार, 


भजन भव-भार, भ्क्ति-करपथारिका ॥ २ 
निज तठवासी बिहंग जल-थलू-चर पखु-पतंग, 


कीट, जटिल तापस सब सरिस पालिका] 
तुलली तव तीर तीर खुमिरत रघुवंस-बीर, 
विचरत मति देदि भोह-महिष-कालिका ॥ ६॥ 
भावार्थ-हे भगीरथनन्दिनी ! तुम्हारी जय हो, जय हो | तुम 
छुनियेकि समूहरूपी चकोरोंके लिये चन्द्रिकारूप हो | मनुष्य, नाग 
और देवता तुम्हारी वन्दना करते हैं। हे जहुकी पुन्नी ! तुम्हारी 
जय दो | तुम भगवान्‌ विष्णुके चरणकमलसे उत्पन्न हुई हो; शिवजीके 
मस्तकपर शोभा पाती हो; खगे, भूमि और पाताल-..इन तीन 
मार्गेंसे तीन घाराओंमं होकर बहती हो। पृण्योंकी राशि और 


ह- विनय-पतन्निका 


पापोंको धोनेवाली हो ॥ १ | तुम अगाघ निर्मल जलको धारण किये हो, 
बह जल शीतल और तीनों तापोंका हरनेवाछा है | तुम छुन्दर भैंवर 
और अति चश्वल तरज्ञोंकी माला धारण किये हो । नगर-निवासियोंने 
पूजाके समय जो सामप्रियाँ भेट चढ़ायी हैं उनसे तुम्हारी चन्द्रमाके 
समान घवल धारा शोमित हो रही है | वह धारा संसारके जन्म-मरण- 
रूप भारकी नाश करनेवाढी तथा भक्तिरूपी कल्पवृक्षकी रक्षाके 
लिये थाल्हारूप है || २ ॥ तुम अपने तीर॒पर रहनेवाले पक्षी, जरूचर, 
यलरूचर, पशु, पतंग, कीट और जठाधारी तपस्ली आदि सबका 
समानमावसे पालन करती हो । हे मोहरूपी महिषासुरको मारनेके लिये 
कालिकारूप गज्जाजी ! मुझ तुल्सीदासको ऐसी बुद्धि दो कि जिससे 
बह श्रीरधुनाथजीका स्मरण करता हुआ तुम्हारे तीरपर विचरा करे ॥३॥ 


[१८ ] 

जयति जय छुरसरी जगदुखिल-पावनी | 
विष्णु-पदकंज-सकरंद इच अस्वुवर _ वहसि, 

डुख द्हसि, अधवबुन्द-विद्राविनी ॥ १॥ 
मिलित जलपात्र-अज थुक्त-हरिचरणरज, 

विरज-वर-वारि. त्रिपुरारि शिर-घामितरी । 
जहु-कन्या, घनन्‍्य, पुण्यकृत खसगर-छुत, 

भूधरद्रोणि-विदरणि बहुनामिनी ॥ २॥ 
यक्ष, गंघवें: मुनि; किनरोरग, दसुज, 

मठछुज मज्दि खुकछत-पुंञज युत-कामिनी | 
खर्ग-सोपान, विशान-श्ानप्रदे, 

भोह-मद्‌-मद्न-पाथोज-हिमयामिनी ॥३॥ 


विनय-पत्रिका शद 
हरित. गंभीर वानीर दुहुँ. तीस्वर, 
हि मध्य चारा विदशद विश्व अभिरामिती । 


नील-पर्यक-कृत-शयन सर्पश जलु, 
सहस सीसावली स्लोत खुर-खामिनी ॥ ४ । 
झमित-महिमा; अमितरूप, भूपावली- 


मुकुझ-मनिवंद आलोक पथगामिनी । 
देदि... सघुवीर-पद-प्रीति निर्मिंर.. मातु, 
दासतुलली. चासहरुण. भचसामिनी ॥ ५॥ 
भावार्य-हे गल्जाजी ! तुम्दारी जय हो, जय हो । तुम सम्पूर्ण 
संसारको पवित्र करनेवाली हो । विष्णुमगवानके चरण-कमढके 
मकल्दरसके समान सुन्दर जल घारण करनेवाली हो । दुःखोंको 
भस्म करनेवाली और पार्षोके समहका नाश करनेवाली हो ॥ १ ॥ 
भगवानकी चरणरजसे मिश्रित तुम्द्दारा निर्मंछ सुन्दर जछ ब्ह्माजीके 
कमण्डलुमें भरा रहता है, तुम शिवजीके मस्तकपर रहनेवाली हो । हैं 
जाहवी ! तुम्हें धन्य है । तुमने सगरके साठ हजार पुत्रोंका उद्धार 
कर दिया | तुम पर्वतोंकी कन्दराओंको विदीण करनेबाली हो । तुम्हारे 
अनेक नाम हैं. ॥ २ ॥ जो यक्ष, गन्धर्व, मुनि, किन्नर; नाग; दैत्य 
और मनुष्य अपनी ब्लियोंसहित तुम्हारे जलमें स्नान करते हैं. वे 
अनन्त पुण्येके भागी हो जाते हैं | तुम खर्गकी निसेनी हो और 
ज्ञान विज्ञान प्रदान करनेवाली हो | मोह, मद और कामरूपी कमठो 
के नाशके लिये तुम शिशिर ऋतुकी रात्रि हो ॥| ३॥ तुम्हारे दोनों 
सुन्दर तोरोंपर हरे और घने बेतके वृक्ष छगे हैं और उनके बीचमे 
ससारको सुख पहुँचानेत्राली तुम्हारी विशाल निर्मल घारा बह रही 


७ विनय-पत्रिका 


है, यह ऐसा छुन्दर दृश्य है मानो नीले रंगके पलंगपर सहस्र 
फनवाले शेषनाग सो रहे हैं | हे देवताओंकी स्वामिनी ! तुम्हारे हजारों 
सोते शेपजीकी फनावली-जैसे शोमित हो रहे हैं || 9 ।॥ तुम्हारी 
असीम महिमा है, अगणित रूप हैं, राजाओंकी मुकुटमणियोंसे तुम 
वनन्‍्दनीय हो । है तीनों मार्गोसे जानेवाली ! हे शिवप्रिये !! हे भव- 
भय-हारिणी जननी !!! मुझ तुल्सीदासको श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें 
अनन्य प्रेम दो || ५॥ 


[१९] 
हरनि पाप त्रिबिध ताप खुमिरत खुरसरित । 
बिलसति महि कट्प-वेलि मुद-मनोरथ-फरित ॥ १॥ 
सोहत ससि घवल धार खुधा-सलिल-भरित | 
बिमलतर तरंग रूखत रघुवरके-से चरित ॥ २॥ 
तो विज्नु जगदंब गंग कलिजुग का करित १ 
घोर भव अपारसिच्चु तुलसी किमि तरित ॥ ३॥ 
भावार्थ-हे गज्लाजी ! स्मरण करते ही तुम पापों और दैहिक, 
दैषिक, भौतिक--इन तीनों तापोंको हर छेती हो | आनन्द और 
मनःकामनाओंके फरलोंसे फली हुई कल्पछताके सब्र तुम प्थ्वीपर 
शोमित हो रही हो ॥ १॥ अम्ृतके समान मधुर एवं मृत्युसे 
छुड़ानेवाले जल्से भरी हुई तुम्हारी चन्द्रमके सदृश धबल घारा 
शोभा पा रही है। उसमे निर्मल रामचरित्रके समान अत्यन्त निर्मल 
तरहें उठ रही हैं ॥| २॥ है जगलननी गड्जाजी ! तुम न होतीं तो 
पता नही कलियुग क्या-क्या अनर्थ करता और यह तुलसीदास धोर 
अपार संसार-सागरसे कैसे तरता !॥ ३ ॥ 


विनय-पत्रिका | 


[२० ] 
इंस-सीस वससि, त्रिपय ऊससि, नभ-पतारू-धरनि । 
सुर-नर-मुनि-नाग-सिद्ध-खुजन भगल-करनि ॥ १॥ 
देखत दुख-दोष-दुर्ति-दाह-दारिद्-दरनि | 


सलगर-झखुबन सॉँसति-समनि, जलनिधि जल भरनि॥ २॥ 
भहिमाकी अवधि करसि बहु विधि-हरि-हरनि। 
ठुलली करू वानि विमलू, बिमल वारि वरनि ॥ ३॥ 
भावार्थ-हे गल्लाजी ! तुम शिवजीके सिर॒पर विराजती हो, 
आकाश, पाताल और प्ृथ्वी-इन तीनों मार्गोंसे बहती हुई शोमायमान 
होती हो । देवता, मनुष्य, मुनि, नाग, सिद्ध और सजनोंका तुम 
कल्याण करती हो ॥ १ ॥ तुम देखते ही दु.ख, दोष, पाप, ताप 
और दरिद्रताका नाश कर देती हो | तुमने सगरके साठ हजार 
पुत्रोंकी यम-यातनासे छुडा दिया | जलनिधि समुद्र्मे तुम सदा जल 
भरा करती हो ॥ २ ॥ ब्ह्माके कमण्डलुमें रहकर, विष्णुके चरणसे 
निकलकर और शित्रजीके मस्तकपर विराजकर तुम्हींने तीनोंकी महिमा 
वढ़ा रक्‍्खी है | हे गब्बलाजी ! जैसा तुम्हारा निरमेछ पापनाशक्र जल 


है, तुलसीदासकी वाणीको भी वैसी ही निर्मल बना दो, जिससे वह 
सर्वपापनाशक रामचरितिका गान कर सके || ३॥ 


यमुना-स्तुति 
राग बिछावलू 
[२१] 

जमुना ज्यों ज्यों छागी चाढ़न । 


त्यों त्यों ुरुत-खु पर कलि-भूपहि,निदरि छगे चहु काढ़न ॥ १॥ 
लक 


'इ०, विनय-पन्चिका 


ज्यों ज्यों जल मलीन त्यों त्यों जमगन मुख मलीन लहै आाढ़ न। 
चुलूसिदास जगद्घ जवास ज्यों अनघमेघ रूगे डाढ़ल ॥ २॥ 


भावार्थ-यमुनाजी ज्यों-ज्यों बढ़ने छूगीं, त्यों-त्यों पुण्यरूपी 
योद्धागण कलियुगरूपी राजाका निरादर करते हुए उसे निकालने 
लगे ॥ १ ॥ बरसातमें यमुनाजीका जल बढ़कर ज्यों-ज्यों मैला होने 
गा, त्यों-्यों यमदूतोंका मुख भी काछा होता गया | अन्तमें उन्हे कोई 
भी आसरा नहीं रहा, अब वे किसको यमलोकमे ले जायेँ ? तुलसीदास 
कहते हैं कि यमुनाजीके बढते ही पुण्यरूपी मेघने संसारके पापरूपी 
जवासेकी जलाकर भस्म कर डाछा ॥ २ ॥ 


काशी-स्तुति 
राग मैरव 
[९२] 


सेइय सहित सनेह देह भरि, कामथेनु कलि कासी। 
समनि सोक-संताप-पाप-रुज सकल-खुमंगरू-रासी ॥ १ ॥ 
मरजादा चहुँ ओर चरनवर, सेवत झुरफुर-चासी। 
तीर्थ सब खुभ अंग रोस सिवरलिय अमित अविनासी ॥ २॥ 
अँंतरऐेन ऐेन भरत, थन फल, बच्छ बेद-विस्वासी | 
यरूकंवछ वरुना विभाति जल, रूम ऊसति सरिताइसी ॥ ३ ॥ 
दुंडपानि भैरव विषान मलरुचि-खलूगन-भयदा-सी । 
लोलदिनिस तिकोचन कोचन, करनघंट घंदा-ली ॥ ४ ॥ 
मनिकर्णिका वदन-ससि खुंद्र, खुरसरि-सुख खुखमा-सी। 
स्वास्थ परमारथ परिपूरन- पंचकोसि महिमा-सी ॥ ५ 


विनय-पतच्चिका ६; 


विस्वनाथ पालक कृपालुचित, छालति नित गिरिजा-ली | 
सिद्धि, सची, सारद्‌ पूजहि मन जोगवति रहति रमा-सी ॥ ६॥ 
पंचाच्छरी भाव, सुद माधव, गव्य झुपंचनदा-सी । 
ब्रह्म-जीव-लम रामनाम जुग, आखर विस्व विकासी ॥ ७॥ 
चारितु चरति करम कुकरम करि, मरत जीवगन घासी । 
लहत परमपद्‌ पय पावन, जेहि चहत प्रपंच-उदासी ॥ <॥ 
कहत पुरान रची केसच निज कर-करतृति कला-सी | 
छुलसी वसि हसपुरी राम जपु, जो भयो चह्दै खुपासी ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-इस कलियुगमें काशीरूपी कामघेनुका प्रेमसहित 
जीवनभर सेवन करना चाहिये | यह शोक, सन्ताप, पाप और 
रोगका नाश करनेवाली तथा सब प्रकारके कल्याणोंकी खानि है ॥ १ ॥ 
काशीके चारों ओरकी सीमा इस कामघेनुके झुन्दर चरण हैं । 
स्वरगवासी देवता इसके चरणोंकी सेवा करते हैं | यहाँके सब तीर्थ- 
स्थान इसके शुभ अज्ञ हैं और नाशरहित अगणित शिवल्ल्लि इसके 
रोम हैं॥ २ ॥ अन्तर्गृही (काशीका मध्यभाग) इस कामचेनुका ऐन# 

( गद्दी ) है । अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष-ये चारों फछ इसके चार थन 
हैं; वेद-शार््रोपर विश्वास रखनेवाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं--- 
विश्वासी पुरुषोंकों ही इसमें निवास करनेसे मुक्तिहपी अमृतमय दूध 


मिलता है, सुन्दर बरुणा नदी इसकी गढ-कंबलके समान शोभा 
बढ़ा रही है और जसी नामक नदी पूँछके रूपमें शोमित हो रही 
है ॥ ३ ॥ दण्डघारी मैरव इसके सींग हैं, पापमें मत रखनेवाले 
दुशेकी उन सींगेंसे यह सदा डराती रहती है | छोलार्क ( कुण्ड ) 
# यर्नेके ऊपरका भाग जिसमें दूध भरा रहता है। 


छ्१्‌ विनय-पत्निका 


और निश्ेचन ( एक तीथे ) इसके नेत्र हैं और कर्णधण्ठा नामक 
तीय इसके गलेका घण्ठा है ॥| ४ ॥ मणिकर्णिका इसका चन्द्रमाके 
समान सुन्दर मुख है, गल्लाजीसे मिलनेवाला पाप-ताप-नाशरूपी सुछ 
इसकी शोभा है | भोग और मोक्षरूपी सुर्खोसे परिपूर्ण पतन्चकोसीकी' 
परिक्रमा ही इसकी महिमा है | ५॥ दयालुहृदय विश्वनाथजी इस 
कामघेनुका पाठन-पोषण करते हैं और पार्वती-सरीखी स्नेहमयी 
जगज्नननी इसपर सदा प्यार करती रहती है; भार्ठों सिद्धियाँ, 
सरलती और इन्द्राणी शाची इसका पूजन करती हैं; जगतका 
पालन करनेवाली लक्ष्मी-सरीखी इसका रुख देखती रहती हैं || ६ ॥ 
ध्तमः शिवाय” यह पशद्चाक्षरी मन्त्र ही इसके पॉच प्राण हैं | भगवान्‌ 
विन्दुमाधव ही आनन्द है | पश्चनदी ( पश्चगड्ढा ) तीर्थ ही इसके 
पश्चगब्य# हैं | यहाँ संसारकों श्रकट करनेवाले रामनामके दो अक्षर 
(कारः और “मकारः इसके अधिष्ठाता, ब्रह्म और जीव हैं ॥ ७॥ 
यहाँ मरनेवाले जीवोंका सब छुकर्म और कुकर्मरूपी घास यह चर 
जाती है, जिससे उनको वही परमपदरूपी पवित्र दूध मिलता है, 
जिसको ससारके विरक्त महात्मागण चाहा करते हैं ॥ ८ ॥ पुराणोंमें 
लिखा है कि भगवान्‌ विष्णुने सम्पूर्ण कला रूगाकर अपने हार्थोंसे 
इसकी रचना की है.। हे तुल्सीदास ! यदि तू छुखी होना चाहता 
है तो काशीमें रहकर श्रीरामनाम जपा कर ॥ ९ ॥ 
चित्रकूद-स्तुति 
राग बसन्त 
[२३ ] 
सब सोच-विमोचन चित्रकूट । कलिदरनः करन कल्यान बूट ॥१॥ 
# दूघ, दही, थी; गोबर और गोमूत् । 


“विनय-पत्निका ४२ 





खुचि अबनि खुहावनि आलबाल। कानन विचित्र, वारी विसाछ॥ २॥ 
-मंदाकिनि-मालिनि सदा सींच । वर वारि।विषम नर-नारि नीच ॥ रे। 
खाखा खुरूँग, भूरुह-छुपात | निरझर मधुवर, स्ढु मय वात।8। 
झुक,पिक,मधछुकर,मुनिवरर विहार।/साधन प्रसुन फल चारि चारा! 
भव-घोरघाम-हर खुखद्‌ छाँह । थप्यो थिर प्रभाव जानकी-नाह ॥६॥ 
साधक-खुपथिक बड़े भाग पाइ। पावत अनेक अभिमत अघाइ ॥ ७] 
रख एक,रदित-गुन करम काल । सिय राम रूखन पालक कृपाला[]८। 
तुलसी जो रामपद्‌ चहिय प्रेम । सेइय गिरि करि निरुपाधि नेम ॥९॥ 


भावार्थ-चित्रकूट सब तरहके शोकोंसे छुड्डानेवाछा है | यह 
कल्युगका नाश करनेवाछा और कल्याण करनेवाला हरा-भरा वृक्ष 
है || १॥ पवित्र भूमि इस इक्षके लिये सुन्दर थाल्ह्व और विचित्र वन ही 
इसकी बड़ी भारी वाड है| २ ॥ मन्दाकिनीरूपी मालिन इसे अपने उस 
उत्तम जछ्से सदा सींचती है, जिसमें दुष्ट और नीच ख्री-पुरुषोंके नित्य 
स्थान करनेसे सी उसपर कोई बुरा असर नहीं पड़ता || ३|| यहाँके सुन्दर 
शिखर ही इसकी शाखाएँ और दक्ष सुन्दर पत्ते हैं | झरने मधुर मकरन्द 
हैं और चन्दनकी सुगन्व्से मिली हुई पत्रन ही इसकी कोमछूता है॥४॥ 
यहाँ विहार करनेत्राले श्रेष्ठ मुनिगण ही इस बृक्षमें रमनेबाले तोते, 
कौयठ और मैरे हैं। उनके नाना प्रकारके साधन इसके फल हैं और 
आर्य, धर्म, काम, मोक्ष-ये ही चार सुन्दर फल हैं || ५॥ इस दृक्षकी छाया 
सत्तारकी जन्म-मृत्युरूप कडी धूपका नाश कर सुन्दर सुख देती है, 
जानकीनाय श्रीरामने इसके प्रभावकों सदाके लिये स्थिर कर दिया 
हे ॥ +॥| मावकहपी श्रेष् पयिक बडे सौभाग्यसे इस बृक्षको पाकर, इससे 
जनक प्रकरके मनोताज्छित सुख प्राप्त करके तृप्त हो जाते हैं ॥७॥ 


छ्े विन्नय-पत्निका 


यह मायाके तीनों गुण, काछ और कर्मसे रहित सदा एकरस है, 
अर्थात्‌ इसके सेवन करनेवाले माया, कार और कर्मके बन्धनसे 
कूट जाते हैं; क्योंकि कृपाढ सीता, राम और छक्ष्मण इसके रक्षक 
हैं॥ ८ ॥ हे तुलसीदास ! जो त्‌ श्रीरामजीके चरणेमें प्रेम चाहता 
है तो चित्रकूट-पर्वैतका निशछछ नियमपूर्वक सेवन कर ॥ ९ ॥ 


राग कानन्‍्हरा 


[२४ ] 


अब चित चेति चित्रकूटहि चल । 
फकोपित कलि,लछोपित मंगल मगु,विकूसत बढ़त मोह-माया-मल्ढ॥ १॥ 
भूमि विलोकु राम-पद्‌-अंकित, वन विलोकु रघुवर-विदार थल्ल । 
खेल-खूँग भवमभंग-देतु लखु, दकूत कपर-पा्खंड-दभ-दु ॥२॥ 
जहँ जनमे जग-जनक जगतपति,विधि-हरि-दर परिहरि प्रपंच छल । 
सक्ृत प्रवेस करत जेहि आअ्रम, विगत-विषाद भये पारथ नऊछु ॥ १॥ 
नकरु विरूंव विचारु चारुमति, वरष पाछिले सम अगिले पछु । 
मंत्र सो जाइ जपहि, जो जपि भे,अजर अमर दर अचइ हलाहछु॥४॥। 
रामनाम-जप जाग करत नित, मज्जत पय पावन पीचत जछु । 
करिहे राम भावतों मनकौ, खुख-लाधन, अनयास महाफदु ॥५॥ 
कामदमनि कामता, फलपतरु सो जुग-जुग जागत जगतीतल्ु । 
तुलसी तोहि विसेषि वूझिये, एक पर्ताति-प्रीति एके वछ ॥६॥ 


भावार्थ-हे चित्त | अब तो चेतकर चित्रकूटको चछ । कल्युगने 
कध कर धर्म और ईश्वरमक्तिरूप कल्याणके मार्गोका छोप कर दिया 
है, मोह, माया और पापोंकी नित्य इद्धि हो रही है ॥ १ ॥ 


विनय-पत्निका १ 


चित्रकूठमें श्रीरामजीके चरणोंमे चिह्वित भूमिका और उनके कि 
स्थान वनका दर्सन कर । वहाँ कपट, पाखण्ड और दम्भके ढठ 
( समूह ) का नाश करनेवाले पर्बतके उन गिखर्रोंकों देख, जे 
जन्म मरणरूप ससारसे छुटकारा मिलनेके कारण है ॥ *२ ॥ जहर 
जगतिता जगदीश्वर ब्रह्मा, विष्णु और शिवने सती अनसूरकि 
पुत्ररुपसे प्रपन्न और छछ छोड़कर जन्म लिया है | जिस चिंत्रकूंट 
रूपी आश्रममें एक वार प्रवेश करते ही जूएमें हारकर वन 
भटकते हुए युधिष्ठिः आदि पाण्डव और राजा नलका सारा दुःते 
दूर हो गया ॥ ३ ॥ वहाँ जानेमें अब देर न कर, अपनी अच्छी 
चुद्धिसे यह तो विचार कर कि जितने वर्ष बीत गये सो तो गये! 
अब आयुके जितने पल बाकी हैं, वे बीते हुए वर्षोके समान है.। 
पकएक पछठको एक-एक वर्षके समान बहुमूल्य समझकर; 
समीप जानकर, जहदी चित्रकूट जाकर श्रीराम-मन्त्रका जप 
हे जिसे जपनेसे श्रीशिवजी फालकूट विष पीनेपर भी अजस आए 
९ कलह तू वहाँ निरन्तर श्रीराम-नामजपरूपी सर्वश्रे 
नदीके पवित्र जलमें ज्वान तथा उसके जलवा 


पान करता क् 
बोर आह अल कफ आप तेरी मनःकामना पूरी कर देंगे 


ये सहजहीमे तुझे धर्म, अर्थ, काम; मोर” 

रस हे के ५) चित्रकूट्मे जो कामतानाथ पर्वत है! 

युग प्ृथ्वीपर कग चिन्तामणि और कल्पदृक्ष है, जो यु" 

है, परत है हुछ | यों तो चित्रकूट समीके लिये छुखदायर्क 
$ पर्तु हे तुछ्सीदास | 


तुझे तो विशि के विद्या, 
प्रेम और बलूपर निर्भर रहना चाहिये || बज उसीके वि: 


3५ विनय-पतन्निका 


हनुमत्‌-स्तुति 
राग धनाश्री 


[२५ ] 


जयत्यंजनी-गर्भ-अंभोधि-संभूत विधु विदुध-कुल-कैरचानन्द्कारी । 
केसरी-चारु-छोचन-चकोरक-खुखद,छोकगन-शोक-संतापहारी ॥१॥ 
जयति जय बालकपि केलि-कौठुक उद्ति-चंडकर-मण्डरू-आसकर्ता 
राहु-रवि-शक्र-पवि-गवे-खर्वीकरण शारण-भयहरण जय भुचन- 
हि भत्तो ॥ २॥ 
जयति रणधीर, रघुवीरदित, देवमणि, रुद्र-अवतार, संसार-पाता। 
विप्र-खुर-खिद्ध-मुनि-आशिषाकारवपुष, विमरूगुण, बुद्धि-चारिधि- 
| विचाता ॥ ३॥ 
ज़यति खुत्मीच-ऋक्षादि-रक्षण-निषुण, बालि-बलशालि-बध-सुख्यदेतू 
जरूघि-लंघन सिंदद सिंहिका-मद्‌-सथन, रजनिचर-नगर-उत्पात- 
केतू ॥ ४ ॥ 
जयति भूनन्दिनी-शोच-मोचन विपिन-द्कछन घननादवश घिगतशंका 
छूमलीलाइनलज्वाल्मालाकुलित,होलिकाकरण रू केश-लूंका ॥ ५॥ 
जयति सौमिन्रि-रघुनन्द्नानंदकर, ऋक्ष-कपि-कटक-संघट-विधायी 
बद्ध-वारिधि-सेतु,अमर-मंगल-दहेतु,भांलुकुलकेतु-रण-विजयदायी॥ 
जयति जय 'चजञ्जतलुद्शन नख मुख विकठ, चंड-भुजदंड तरू- 
$ * ५ हे शैल-पानी । 
खसमर-तैलिक-यंत्र तिछ-तमीचर-निकर,पेरि डारे खुमट घालि घानी ॥ 
जयति द्शकंठघरकर्ण-चारिद-नाद-कद्न-कारन, कालनेमि-हँता । 
अघटघरना-सुघर-खुघट-विघरटन विकट, भूमि-पाताल-जरू-गगन- 
न हे हि गंता ॥ <॥॥ 


विनय-प च्रिका 8: 


जयति विश्व-विख्यात वानैत-विरुदावली विदु८ बरनत वेद्‌ 82० 
बानी । 
दास तुलसी चरास शमन सीतारमण संग शोभित राम-राजधानी॥ ९]!!! 


भावार्थ-हे हनुमानजी | तुम्हारी जय हो । तुम अज्ननीके 
गर्भरूपी समुद्रसे चन्द्ररूप उत्पन्त होकर देवकुलरूपी कुमुदोंको 
प्रफुल्छित करनेवाले हो, पिता केशरीके सुन्दर नेन्नरूपी चकोरोंको 
आनन्द देनेवाले हो और समस्त लेकोंका शोक, सन्ताप हरनेवाले 
हो॥ १ ॥ तुम्दारी जय हो, जय हो | तुमने बचपनमें ही बाललीछा- 
से उदयकाडीन प्रचण्ड सूर्यके मण्डलको छाछ-छाठ खिलौना समझकर 
निगछ छिया था | उध्त समय तुमने राहु, सूर्य, इन्द्र और वजञ्का 
गे चूर्ण कर दिया था। हे शरणागतके भय हरनेवाले, हे विश्वका 
भरण-पोषण करनेवाले |] तुम्द्दारी जय हो || २ || तुम्हारी जय हो, 
तुम रणमें बडे धीर, सदा श्रीरामजीका हित करनेवाले, देव-शिरोमणि 
रुद्के अबतार और ससारके रक्षक हो | तुम्दारा शरीर ब्राह्मण, 
देवता, सिद्ध और मुनियोके आशीर्वादका मूर्तिमान्‌ रूप है । तुम 
निर्म० गुण और बुद्धिके समुद्र तथा विधाता हो॥॥ ३ ॥ तुम्हारी जय 
हो ! नुम झुग्रीब तथा रीछ ( जाम्बबन्त ) आदिकी रक्षा करनेमे 
कमल हो. महावद्वान्‌ बालिके मखानेमें तुम्हीं मुख्य कारण हो । 
तुम्दीं समुद्र छाँवनेके समय सिंद्िका राक्षस़रीका मर्दन करनेमें 
सिंइरूप नया राक्षतोंकी लंकापुरीके लिये घूमकेतु ( पुच्छल 
तारे ) रूप दो | ४ | तुम्दारी जय हो | तुम सीताजीकी राम- 


ह सदओं झुनाफा उनकी चिन्ता दूर करनेवाले और रावणके 
अशोक्वनऊी उजाइने 


नेब्ाले हो | तुमने अपनेको निःशह्ू होकर 


2 विनय-पत्रिका 


मेघनादसे अद्मात्रमें बैंधवा लिया था तथा अपनी पूँठकी लीलासे' 
अग्निक्की घधकती हुई लछपठोंसे व्याकुछ हुए रावणकी छछ्ढामे चारों 
ओर होली जल्म दी थी॥ ५ ॥ तुम्हारी जय हो | तुम श्रीराम-लक्ष्मणको 
आनन्द देनेवाले, रीछ और बदरोंकी सेना इकट्ठी कर समुद्रपर 
पुल बाँधनेबाले, ठेवताओंका कल्याण करनेवाले और सूर्यकुछ-केतु 

श्रीरामजीको संग्राममें विजय छाम करानेवाले हो ॥ ६ ॥ तुम्हारी जय 
हो, जय हो । तुम्हारा शरीर, दाँत, नख और विकराल मुख वज्रके 

समान है । तुम्हारे भुजदण्ड बडे ही प्रचण्ड हैं, तुम वृक्षों और 
पर्वतोंकी हाथोंपर उठानेवाले हो | तुमने संग्रामरूपी कोल्हूमें राक्षसेकि 

समूह और बड़े-बड़े योद्धारूपी तिलोंको डाल-डाल्कर घानीकी तरह 
पेल डाछा || ७ ॥ तुम्हारी जय हो । रावण, कुम्मकर्ण और मेघनादके 

नाशमे तुम्हीं कारण हो; कपठी काडनेमिको तुम्हींने मारा था | तुम 

असम्भत्रको सम्भव और सम्मवको असम्भव कर दिखलानेवाले और 

बड़े विकट हो । प्रथ्वी, पाताछ, समुद्र और आकाश---समी स्थानोमि 

तुम्हारी अवाधित गति है ॥ ८॥ तुम्हारी जय हो | तुम विश्वमें विख्यात 
हो, वीरताका वाना सदा ही कसे रहते हो । विद्वान्‌ और वेद 

अपनी विशुद्ध वाणीसे तुम्दारी विरदावलीका वर्णन करते हैं | तुम 

तुल्सीदासके भव-भयको नाश करनेवाले हो और अयोध्यामें सीता- 
रमण श्रीरामजीके साथ सदा शोभायमान रहते हो।॥ ९ ॥ 


[ २६ |] 
जयति मर्कठाथीश,  मगराज-विक्रम+। महादेव, मुद्‌- 
मंगरालय, कपाली । 
मोह-मद-क्रोच-कामादि-खल-संकुला, घोर. खंसार-निशिए 
किरणमाली ॥ १ ॥ 


विनय-पत्रिका ४८ 


न्‍अवलम«न««भ«-यम»ण«» लात ननननन-++-मप. 


जयति रूखदंजना5इद्तिज,. कपि-केसरी-कद्यप-प्रभवः 
जगदाक्तिहत्तो । 

छोक-छोकप-कोक-कोकनद्‌-शोकहर, दस दछुमान कल्याणकत्तों।२। 
जयति खुविशाल-विकरारू-विश्नद, चञ्ञसार स्वाग भुजद॒ण्ड-भारी 
कऋलिशनख) दृशनवर रूखत, वालधि बृहद्‌, वैरि-शखस्रात्रघर 
कुधरचारी ॥ दे ॥ 

जयति जानकी-शोच-संताप-मोचनः रामरूएमणानंद्-चारिज- 
* विकासी । 

कीश-कौतुक-फेलि-ल्म-लंका-द्दन दुलल कानन तरुण तेजरासी 
जयति पाथोधि-पाषाण जलूयानकर, यातुचान-प्रचुर-हर्ष-दाता । 

डुष्टरावण-कुम्भकर्ण-पाकारिजित-ममम मभित्‌-कमे-परिपाक-दाता ।५। 
जयति भ्रुवनिकभूषण, विभीषणवरद्‌, विद्ित कृत राम-संग्राम साका 

चुष्पकारूढ़ सोमित्रि-सीता-सद्दित, भालुऋल-भाझु-कीरति-पताका 
जयति पर-यंत्रमंत्राभिचार-असन, फार्मन-कूठ-छत्यादि-हंता । 
शाकिनी-डाकिनी-पूतना-प्रेत-वेताल-भूत-प्रमथ-यूथ-यंता ॥ ७ ॥ 

जयति चेदान्तविद विविध-विद्या-विशद्‌, वेद्-वेदांगविद्‌ ऋह्मवादी 

शान-विश्ञान-चैराग्य-भाजन विभो, विमल गुण गनति शुकनारदादी 

जयति फाल-गरुण-कर्म-म/या-मथन, निश्चकशानत्रत, सत्यरत, 


े घमचायी | 
सिद्ध-खुरबंद-योगीद्र-लेबित सदा, दास तुलसी प्रणत भय-तमारी 

भावार्-हे हनुमानजी | तुम्हारी जय हो | तुम बदरोंके राजा, 
सिंहके समान पराक्रमी, देवताओंमें श्रेष्ठ आनन्द और कल्याणके स्थान 
तथा कपाड्यारी भिवजीके अवतार हो | मोह, मद, क्रोध, काम आदि 
दुशेंसे व्याप्त घोर ससाररूपी अन्धकारमयी रात्रिके नाश करनेवाले 


8९ विनय-पतच्चिकां 


तुम साक्षात्‌ सूर्य हो ॥ १ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम्हारा जन्म अज्ननी- 
रूपी अदिति ( देवमाता ) और वानरोंमे सिंहके समान केसरीरूपी 
कश्यपसे हुआ है | तुम जगतके कष्ठोंको हरनेवाले हो तथा लोक 
और लोकपालरूपी चकवा-चकवी और कमलोंका शोक नाश करने- 
वाले साक्षात्‌ कल्याण-मूर्ति सूर्य हो | २ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम्हारा 
शरीर बड़ा विशाल और भयंकर है, प्रत्येक अड्ड वज़के समान है, 
भुजदण्ड बड़े भारी है तथा बनत्नके समान नख और सुन्दर दाँत 
शोमित हो रहे हैं | तुम्हारी पूँछ बड़ी लंबी है, शत्रुओंके संहारके 
लिये तुम अनेक प्रकारके अबञ्न, शत्र और पर्वतोंको लिये रहते 
हो॥ ३ ॥ तुग्हारी जय हो | तुम श्रीसीताजीके शोक-सन्तापका नाश 
करनेवाले और श्रीराम-लक्ष्मणके आनन्दरूपी कमलोंको प्रफुल्ल्त 
करनेवाले हो | बंदर-स्व॒भावसे खेलमें ही पूँछसे लंका जला देनेवाले, 
अशोक-बनको उजाडनेवाले, तरुण तेजके पुंज मध्याहकालके सूर्य- 
रूप हो॥ ४ ॥ तुम्हारी जय हो। तुम समुद्रपर पत्थरका पुल बाँधने- 
वाले, राक्षसोंके महान्‌ आनन्दके नाश करनेवाले तथा दुष्ट रावण, 
कुम्मकर्ण और मेधनादके मर्म-त्थानोंको तोडकर उनके कर्मोका फल 
देनेवाले हो || ५॥ तुम्हारी जय हो। तुम त्रिमुवनके भूषण हो, 
विभीषणको राम-भक्तिका वर देनेवाले हो और रणमे श्रीरामजीके साथ 
बड़े-बड़े काम करनेवाले हो । लक्ष्मण और सीताजीसहित पुष्पक- 
विमानपर विराजमान सूर्यकुलके सूर्य श्रीरमजीकी कीर्ति-पताका तुम्दीं 
हो ॥६॥ तुम्दारी जय हो । तुम शत्रु भद्वारा किये जानेवाले यन्त्र- 
मन्त्र और अभिचार ( मोहन-उच्चाटन आदि प्रयोगों तथा जादू- 
ठोने ) को अ्रसनेवाले तथा गुप्त मारणअयोग और आणनाशिनी 


वि० प० छे-- 


विनय-पतन्निका जु० 


कृत्या आदि ऋक्रुर देवियोंका नाश करनेवाले हो। शाकिनी, 
डाकिनी, पूतना, प्रेत, वेताछ, भूत और प्रमथ आदि भयानक जीदबें- 
के नियन्त्रणकर्ता शासक हो || ७ ॥ तुम्हारी जय हो | तुम वेदान्तके 
जाननेवाले, नाना प्रकारकी विद्यामें विशारद, चार वेद और छः 
वेदाह् ( शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, उन्‍्द और ज्योतिष ) के 
ज्ञाता तथा घुद्ध ब्रह्मके खरूपका निरूपण करनेवाले हो, ज्ञान, विज्ञान 
और वैराग्यके पात्र हो अभात्‌ तुम्हींने इनको अच्छी तरहसे जाना है। 
तुम समर्थ हो । इसीसे शुकदेव और नारद आदि देवर्षि सदा 
तुम्हारी निर्मल ग्रुणावडी गाया करते हैं || ८ ॥ तुम्हारी जय हो | तुम 
काछ ( दिन, घडी, पल आदि ), त्रिगुण ( सत्त, रज, तम ), कर्म 
(६ सम्ित, प्रारव्ध, क्रियमाण ) और मायाका नाश करनेवाले हो । 
तुम्हारा ज्ञानहप त्रत सदा निश्चठ है तथा तुम सत्यपरायण और 
शर्मका आचरण करनेवाले हो | सिद्ध, देवगण और योगिराज सदा 
तुम्हारी सेवा क्रिया करते हैं। हे भव-भयरूपी अन्धकारका नाश 
करनेवाले सूर्य | यह दास तुख्सी तुम्हारी शरण है | ९ ॥ 


[२७ | 


जयति मंगलागार, संसारभारापहरः वानराकारविग्रह पुरारी ॥ 
राम-रोपानल-ज्वाल्मालछा-मिप ध्वांतचर-सलभ-संहारकारी ॥१॥ 
जयति मरूदंजनामोद-मंद्र, नतग्रीव खुआीव-दुः्खेकवंधो । 
यात॒धानोद्धत-कुद्ध-फालाग्निहर,खिद्ध-छु र-सज्नानंद-सिधो॥ २॥ 
जयति रुद्राश्रणी, विश्व-वंद्याग्रणी, विश्वचिज्यात-भद-चक्रवर्ती । 
सामगाताग्रणी, कामजेत्ताग्रणी) रामहितः रामभक्ताजुचर्ती ॥३॥ 
लयथति संग्रामजय, रामसंदेखहर कौशला-कुशरू-कट्याणभाषी | 


श्ट्र्‌ विनय-पत्निका 
शाम-विरहाक-संतप्त-भरतादि-नगनारि-शीतरछकरणकटपशाएी॥ ४) 


जयति सिंददासनासीन सीतारमण, निरखि निर्भर हरप जृत्यकारी । 
राम सं भ्राज शोभा-सहित सर्वदा तुलठसिमानस-रामपुर-विद्ारी। ५। 


भात्रार्थ-है हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो | तुम कल्याणके 
स्थान, संसारके भारको हरनेवाले, बंढरके आकारमे साक्षात्‌ 
शित्रस्वरूप हो । तुम राक्षसरूपी पत॑गोंकी भस्म करनेवाडी श्रीराम- 
चन्द्रजीके क्रोचरूपी भग्निकी ज्वाल्मालाके मूर्तिमान्‌ खरूप हो ॥१॥ 
सुम्हारी जय हो, तुम पवन और अज्लनी देवीके आनन्दके स्थान 
हो | नीची गर्दन किये हुए, दुखी सुग्रीवके दुःखमे तुम सच्चे बन्घुके 
समान सहायक हुए थे। तुम राक्षसोंके कराल क्रोधरूपी प्रल्य- 
कालकी अग्निका नाश करनेवाले और सिद्ध, देवता तथा सजनोंके 
डिये आनन्दके समुद्र हो ॥ २॥ तुम्हारी जय हो, तुम एकादश 
रुद्रोंमें और जगवयूज्य ज्ञानियोंमें अम्रगण्य हो, संसारमरके श्खीरोंके 
असिद्ध सम्राद्‌ हो। तुम सामबरेदका गान करनेवार्ॉमें और कामदेवकी 
जीतनेत्रालेमें सबसे श्रेष्ठ हो । तुम भ्रीरामजीके हिंतकारी और 
अ्रीराम-भक्तकि साथ रहनेवाले रक्षक हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो । 
सुम संग्राममे विजय पानेवाले, श्रीरामजीका सन्देशा (सीताजीके पास) 
पहुँचानेवाले और अयोध्याका कुणल-मंगल ( श्रीरघुनाथजीसे ) कहने- 
चाले हो | तुम श्रीरामजीके वियोगरूपी सूर्यसे जलते हुए भरत भादि 
अयोध्याबासी नर-नारियोंका ताप मिठानेके लिये कल्पइक्ष हो ॥ ४ ॥ 
तुम्हारी जय हो | तुम श्रीरामजीको राज्य-सिंहासनपर विराजमान 
देख, आनन्दमें विहुल होकर नाचनेवाले हो। जैसे श्रीरामजी 


विनय-पत्निका पर 


अयोेध्यामें सिंहासनपर बिराजित हो शोभा पा रहे थे, बेसे ही तुम 
इस तुलसीदासकी मानसरूपी अयोध्यामे सदा विहार करते रहो ॥५॥| 


[२८ ] 

जयति वात-संजात, विख्यातविक्रम, बृदृदूचाहु, चलविपुल+ 

५ चालघिबिसाल। । 

जातरूपाचलाकारविश्नद, ऊसछोम विद्युक्तता ज्वाल्माला ॥ १ ॥ 
जयति बालाकरंवर-वद्न,पिगल नयन, कपिश-कर्कश-जटाजूटघारी 
विकट भृकुठीः वज्र दशन नख, चेरि-मद्मत्तकुंजर-पुंज- 

कुजरारी ॥ २॥ 

जयति भीमाजुन-व्यालखूदन-गवहर, घनंजय-रथ-जराण-केतू। 
भीष्म-द्रोण-कणोदि्‌-पालित, कालडकसुयोधन-चमू-निघन-हेतू॥ ३७ 
जयति गतराजदातार, हंतार संसार-संकट, दचचुज-दर्पहारी । 
ईति-अति-भीति-परह-प्रेत-चौरानलू-ब्याधिवाधा-शमन-घोर मारी।४१ 
जयति निगमागम व्याकरण करणलिपि, काव्यकीतुक कलूा- 
कोटि-खिंधो ॥ 

सामगायक, भक्त-कामदायक,वामदेवः भीर/म-प्रिय-प्रेम बंधो॥ ५॥ 
जयति घमोशु-संद्ग्ध-संपाति-नवपक्ष-छोचन-दिव्य-देहदाता । 
फकालकलि-पापसंताप-संकुर सदा,प्रणत तुलसीदास तात-माता॥ ६॥ 
भावार्थ-हे हनुमानजी ! तुम्हारी जय हो | तुम पत्रनसे उत्पन्न 

हुए हो, तुम्दारा पराक्रम प्रसिद्ध है । तुम्हारी भुजाएँ बडी विशाल 
हैं, तुम्हारा बल अपार है । तुम्हारी पूँछ बडी लबी है | तुम्हारा 
शरीर सुमेर-पर्वतके समान विदश्ाल एवं तेजखी है । तुग्हारी रोमावली 
बिजलीकी रेखा अथवा ज्वालाओंकी माछाके समान जगमगा रही 
है ॥| १ ॥ तुम्हारी जय हो । तुम्हारा मुख उदयकाछीन सूर्यके समान 


द्श्झे विनय-पत्निक 


सुन्दर है, नेत्र पीले हैं। तुग्दारे सिरपर भूरे रंगकी कठोर जठाओंका 
जूड़ा बँधा हुआ है | तुम्दारी भींहें टेढी हैं। तुम्हारे दोत और नख 
चज्रके समान है, तुम शब्रुरूमी मदमत्त -हाथियोंके दछको विदीर्ण 
करनेवाले सिंहके समान हो || २ ॥ तुम्हारी जय हो | तुम भीमसेन, 
अजुन और गरुडके गर्वको हरनेवाले तथा अजुनके रथकी पताकापर 
बैठकर उसकी रक्षा करनेवाले हो। तुम भीष्मपितामह, द्लोणाचार्य 
और कर्ण आदिसे रक्षित काछकी इृष्टिके समान भयानक, दुर्योधनकी 
महान्‌ सेनाका नाश करनेमे मुख्य कोरण हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो ! 
"तुम सु्रीबके गये हुए राज्यको फिरसे दिलनेवाले, संसारके संफटोंका 
नाश करनेवाले और दानवोंके दर्षको चू्ण करनेवाले हो | तुम 
अतिदृष्टि, अनावृष्टि, टीडी, चूहे, पक्षी और राज्यके आक्रमणरूप 
खेतीमें बाघक छः प्रकारकी ईति, महाभय, ग्रह, प्रेत, चोर, 

अग्निकाण्ड, रोग, बाधा और महामारी आदि क्लेशोंके नाश करनेवाले 
डो ॥ 9॥ तुम्हारी जय हो | तुम वेद, शात्र और व्याकरणपर भाष्य 
'लिखनेवाले और काव्यके कौतुक तथा करोड़ो कलछाओंके समुद्र हो | 

तुम सामवेदका गान करनेवाले, भक्तोंकी कामना पूर्ण करनेवाले साक्षात्‌ 
शिवरूप हो और श्रीरामके प्यारे ग्रेमी बन्धु हो ॥|५॥ तुम्हारी जयहो। 

तुम सूर्यसे जले हुए सम्पातीनामक ( जठायुके भाई ) गृप्रको नये 
'पंख, नेत्र और दिव्य शरीरके देनेवाले हो और कलिकालके पाप- 
सन्तापोंसे पूर्ण इस शरणागत तुल्सीदासके माता-पिता हो ॥ ६ ॥ 

[२९ ] 
जयति निर्भरानंद-संदोह कपि-केसरी केसरी-छुवन भुवनैक भर्तो । 
द्व्यभूस्यंजना-मेंजुलाकर-मणे, भ्रऊ-संतापचितापहत्तों ॥ १ ॥ 


विनय-पत्रिका ण्छ 


जयति घमोर्थकामापवर्गद विभो, श्रह्मलोकादि-वैभव-विरागी ४ 

चचन-मानस-कर्म सत्य-घर्मबती, जानकीनाथ-चरणानुरागी ॥२॥ 

जयति विहगेश-बलवुद्धि-वेगाति-मदू-मथन,. भनमथ-मथन+ 

ऊध्वेरेता 

महानाटक-निपुन, कोटि-कविकुल-तिक, गरानगुण-गर्व-गंघवे- 

जेता ॥ 

जयति मंदोद्री-केश-कर्षण, विद्यमान-द्सकंठ भउ-मुकुड मानी | 

भूमिज्ञा दुःख-संजात रोषांतक्ृत-जातना जंतु कूत जातुधानी ॥४॥ 
जयति रामायण-भ्रवण-संजात-रोमांच,छोचन,सजल, शिथिल चाणी 

रामप्दपद्म-मकरंद-मघुकर,पाहि,दास तुलसी शरण,शूछपाणी ५। 


भावार्थ-हे हनुमानजी | तुम्हारी जय हो । तुम पूर्ण 
आनन्दके समूह, वानरोंमें साक्षात्‌ केसरी सिंह ( वबरशेर ); 
केशरीके पुत्र और ससारके एकमात्र भरण-पोषण करनेवाले हो । 
तुम अज्ञनीरूपी दिव्य भूमिकी छुन्दर खानिसे निकली हुई मनोहर 
मणि द्वो और भक्तोंके सन्‍्ताप और चिन्ताओंको सदा नाश करते' 
हो ॥ १ ॥ हे विमो ! तुम्हारी जय द्वो | तुम धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षके देनेवाले हो, अह्मछोकतकके समस्त भोग-ऐश्रयोमिं वैराग्यवान्‌ 
हो | मन, वचन और कर्मसे सत्यरूप धर्मके ब्रतका पालन करनेवाले 
हो और श्रीजानकीनाथ रामजीके चरणेकि परम ग्रेमी हो | २ ॥ 
तुम्हाती जय हो । तुम गछडके बल, बुद्धि और वेगके बडे भारी 
गर्मकी खब करनेयाले तथा कामदेवके नाश करनेवाले वाढ-अ्रह्मचारी 
हो । तुम बड़े-बड़े नाठकोंके निर्माण और अमिनयमे निपुण दो, 
करोडडो मद्मकत्रियोंके कुछशिरोमणि और गान-विद्याका गत करनेवाले 





जज विनय-पत्रिकों 


गन्धवोंपर विजय पानेवाले हो ॥ ३ ॥ तुम्हारी जय हो | तुम वीरोंकि 
मुकुठमणि, महान्‌ अभिमानी रावणके सामने उसकी ज्री मन्दोदरीके 
वार खींचनेवाड़े हो । तुमने श्रीजानकीजीके दुःखको देखकर 
उत्पन्न हुए क्रोधके वश हो राक्षसियोंकों ऐसा क्लेश दिया जेसा 
यमराज पापी प्राणियोंको दिया करता है ॥ ४ ॥ तुम्हारी जय हो | 
श्रीरामजीका चरित्र ुनते ही तुम्हारा शरीर पुलकित हो जाता है, 
तुम्दारे नेत्रोंमि प्रेमके आँसू भर आते हैं और तुम्हारी वाणी गह्दद हो 
जाती है | है श्रीरामके चरण-कमल-परागके रसिक भौरे | हे 
हनुमान्रूपी त्रिशूछधारी शिव | यह दास तुलसी तुम्हारी शरण 
है, इसकी रक्षा करो ॥ ५॥ 


राय सारंग 
[ ३० ] 
जाके गति है दृज्ञुमानकी । 
ताकी पेज पूजि आई यह रेखा कुलिस पषानकी ॥ १॥ 
अधघटित-घटन,खुधट-विघटन,पऐसी विरुदावलि नहि आचकी। 
खुमिस्त संकट-सोच-विमोचन, मूरति मोद-निधानकी ॥ २॥ 
तापर सालुकूछ गिरिजा, हर, रूखन, राम अरु जानकी। 
छघुलूली कपिकी कृपा-विछोकनि, खानि सकरहू कब्यानकी ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-जिसको ( सब प्रकारसे ) श्रीहनुमानूजीका आश्रय 
है, उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो ही गयी । यद्द सिद्धान्त वन्र ( हीरे-) 
की लकीरके समान अमिठ है | १ ॥ क्योंकिं श्रीहनुमानजी 
असम्भव घटनाको सम्भव और सम्भवको असम्भव करनेवाले हैं, 
ऐसे यशका बाना दूसरे किसीका भी नहीं है | श्रीहंनुमानजीकी 


पविनय-पत्िका पद 


आनन्दमयी मूर्तिका स्मरण करते ही सारे सकट और शोक मिट 
जाते हैं || २ ॥ सब प्रकारके कल्याणोंकी खानि श्रीदनुमानजीकी 
"कृपा-इष्टि जिसपर है, हे तुलसीदास ! उसपर पार्वती, शह्करः 
छिक्षषण, श्रीराम और जानकीजी सदा कृपा किया करती हैं ॥ ३॥ 


राग गौरी 
[३१ ) 


न्तकहे, तमकि ताकी ओर को १ 

जाको, है सब भाँति भरोसों कपि केसरी किसोरको॥ १ ॥ 
जन-रंजन अरिगन-गंजन मुख-मंजन खल वरजोरको 
बेद्‌-पुरान-प्रगट पुरुषारथ सकल खुभट-सिर्मोर को ॥२॥ 
उथपे-थपन, थपे उथपन पन), विवुधबूंद वेद्छोर को। 
जरूचि रूँघि दृहि लुक प्रबख वरू दुलून निशाचर घोरको ॥ हे ॥ 
जाको वालविनोद्‌ समुझि जिय डरत दिंवाकर भोरको | 


जञाकी चिचुक-चोदट चूरन किय रद-मद्‌ कुलिस कठोरकी ॥ ४ ॥ 
छोकपाल अनुकूछ विकोकिबो चद्दत विकोचन-कोरको | 
खद्ठा अभय, जय, सुद॒-संगल्मय जो सेवक रनरोरकोी ॥ ५ ॥ 
भगतं-कामतरु नाम राम परिपूरत चंद चकोरको। 
[घलसखी फछ चारों करतछ जल गावत गई वहोरकों ॥ ६॥ 


[, सवार्थ-जिसे सब प्रकारसे केसरी नन्‍्दन श्रीहनुमानजीका 

५ है, उसकी ओर भछा क्रोधमरी इशिसे कौन ताक सकृता 
है ? ॥ १॥ हलुमानजीके समान भक्तोको प्रसन करनेवाला, 
शतुज्नोका नाश करनेवाला, दुशेका मुँह तोडनेवाला बड़ा बल्वानू 
संसारमें और कौन है. ! इनका पुरुषार्थ वेदों और पुराणोमिं प्रक 


७ विनय-पत्रिका 


है | इनके समान समस्त शूररीरोंमें शिरोमणि दूसरा कौन है ? ॥ २॥ 
इनके समान ( सुमीब, विसीपण आदि ) राज्यबहिष्कृतोंकों पुनः 
स्थापित करनेवाला, सिंहासनपर स्थित (बालि, रावण आदि ) 
राजाधिराजोंकी राज्यच्युत करनेवाछा, देवताओंको प्रण करके 
रावणके बन्धनसे छुडानेवाला, समुद्र लॉधकर छड्ढडाको जछानेवाला 
और बड़े-बड़े बल्वान्‌ भयानक राक्षसोके बलका नाश करनेवाछा 
दूसरा कौन है ? || ३ || जिनके बाढ-विनोदको याद करके अब 
भी प्रात.कालके सूर्यदेव डरा करते हैं, जिनकी ठोडीकी चोटने कठोर 
वज़के दाँतोंका घमण्ड चूर कर दिया | 9 ॥ बडे-बडे लोकपाल भी 
जिनका क्ृपाकठाक्ष चाहते हैं, ऐसे रणबाँकुरे हनुमानूजीकी जो 
सेवा करता है, वह सदा निडर रहता है, शन्रुओंपर विजयी होता 
है और ससारके सभी सुख तथा कल्याणरूप मोक्षको ग्राप्त करता 
है ॥५॥ पूर्णकछा-सम्पन्न चन्द्रमा-जैसे श्रीरामचन्द्रजीके मुखको 
अनिमेष-दृष्टिसे देखनेवाले चकऋरषरूप हनुमानजीका नाम भक्तोंके 
लिये कल्पवृक्षके समान है | हे तुलसीदास ! गयी हुई वस्तुको फिर 
दिला देनेवाले श्रीहनुमानूजीका जो गुण गाता है, अर्थ, धर्म, काम, 
भोक्षरूप चारों फल सदा उसकी हथेलीपर परे रहते हैं || ६ ॥ 


राग विलाबछ 


[१२ ] 
ऐसी तोहि न बूझिये दचुमान हठीले। 
साहेव कहूँ न रामसे तोले न उसीले ॥ १॥ 
तेरे देखत सिंदके सिखु मेंढक छोीले। 
जानत हाँ कछि तेरेकऊ मन शुत्रगल कीले ॥ २॥ 


विनय-पत्रिका ण्८ 


हॉक झुनत दुसकंधके भये बंधन ढीले। 
सो वल गयो किधों भये अब गरबगहीले ॥ ३ ॥ 
सेवककी परदा फटे तू समरथ सीले। 
अधिक आपुते आपुनों खुनि मात सही ले ॥ ४॥ 
साँसति तुलसीदासकी सुनि खुजस तुद्दी ले । 
तिहँकाल तिनकोी भल्तौ जे राम-रंगीले॥ ५॥ 


भावार्थ-हे हठीले ( भक्तोंके कष्ट बरस दूर करनेच्राले ) 
हनुमान्‌ ! तुझे ऐसा नहीं चाहिये | श्रीराम-सरीखे तो कहीं खामी 
नहीं हैं और तेरे समान कहीं सहायक नहीं हैं | १॥ यह 
होते हुए भी आज तेरे देखते-देखते मुझ सिंहके वच्चेकी ( तुझ 
सिंहरूप सहायकके शरणागत मुझ्न वालककों ) कल्युगरूपी 
मेंढक ( जिसकी तेरे सामने कोई हस्ती नहीं है ) निगले लेता है । 
माद्म होता है, इस कब्यिगने तेरे भक्तवत्सलता, शरणागतकी 
रक्षेके लिये हठकारिता, उदारता आदि गुर्णोको कील दिया 
है २॥ एक दिन तेरी हुंकार छुनते ही रावणके अब्ज-अन्गके 
जोड़ ढीले पड़ गये थे, वह तेरा बल-पराक्रम आज कहां गया ? 
अथवा क्‍या तू अब दयाढुके बदले घमडी हो गया है॥ ३ ॥ 
भज तेरे सेवकका पर्दा फट रहा है, उसे त्‌ सी दे,-- जाती हुई 
इज्जतकी बचा दे, तू बड़ा समर्थ है, पहले तो तू सेवकको अपनेसे 
अधिक मानता, उसकी छुनता और सहता था, पर भव क्‍या हो 
गया 2 ॥ 9 ॥ इस तुलूसीदासके संकटकों सुनकर उसे दूर करके 


यह सुयश तू ही ले ले | वास्तवमें तो जो रामके रेंगीले भक्त हैँ 
उनका तीनों कालमें कल्याण ही है ॥ ५ || 


थ्९, विनय-पच्षिका 
[३३ ] 
समरथ खुअन समीरके, रघुवीर-पियारे | 
भोपर कीबी तोहि जो करि लेहि भिथा रे॥ १ ॥ 
तेरी महिमा ते चले चिचिनी चियारे। 
अँधियारो मेरी चार क्‍यों, च्रिभुवन-उजियारे॥ २॥ 
कफेहि करनी जन जानिके सनमान किया रे। 
केद्दि अध औमुन आपने कर डारि दियारे॥ ३ ॥ 
खाई खोची माँग में तेरों नाम लिया रे। 
तेरे चल, चलि, आज्ञु छो जग जागि जियारे ॥ ४॥ 
जो तोसों होतो फियें मेरे हेतु दवियारे। 
तो क्यों वदन देखावतो कहि बचन इयारे॥ ५॥ 
तोसो ग्यान-निधान को खसरबग्य बिया रे। 
हाँ समुझत साईं-द्रोहकी गति छार छिया रे ॥ ६॥ 
तेरे खामी राम से, खामिनी खिया रे। 
तहँ. तुल्लीके कौनको फाको तकिया रे॥ ७॥ 
भावार्थ हे स्वशक्तिमान्‌ पवनकुमार ! है रामजीके प्यारे | तुझे 
मु्पर जो कुछ करना हो सो भैया अभी कर ले ॥ १ ॥ तेरे प्रतापसे 
इमलीके चियें भी ( रुपये-अशरफीकी जगह ) चल सकते हैं; भर्थात्‌ 
यदि तू धाहे तो मेरे-जैसे निकरम्मोंकी भी गणना भक्तोंमे हो सकती 
है। फिर मेरे लिये, है त्रियुवन-उजागर | इतना अंभेरा क्यों कर 
रखा है ! | २॥ पहले मेरी कौन-सी अच्छी करनी जानकर वूने 
मुझे अपना दास समझा था तथा मेरा सम्मान किया था और अब 
किस पाप तथा अवशगुणसे मुझे हाथसे फेंक दिया, अपनाकर भी 


विनय-पत्रिफा क 
त्याग दिया ॥ ३॥ मैने ते सदमे दी तेरे नामपर दुझगा मंगिकर 
खाया है, तेरी बछुया लेता हूँ, गे तो तेरे ही बरक भगगिषर दाग 
उजागर होकर अबतक जीता रहा है ॥ ४॥ जो भे तुमे सिसुले 
होता तो मेरा हृदय दी उसमे कारण होता, छिर मे विन परिवार 
मनुप्यकी तरह मडे-चुरी सुनाऊर तुसे अयना मुँह केगे दिखाता ! 
॥ ५ ॥ वमेरे मनकी सत्र कुठ जानता है, क्योंकि तेरे समान शानऊी 
खानि और सबके मनक्की जाननेबाला दूसरा कौन € ? यह तो मे भी 
समझता हूँ कि खामीके साथ होद करनेत्रालफ़ों न/-श्र्ट हो जाना 
पड़ता हे ॥ ६ ॥ तेरे खामी श्रीरामनी और ख्वामिनी श्रीसीताजी- 
सरीखी हैं, वहाँ तुल्सीदासका तेरे सित्रा और क्रिस्त मनुष्यफा और 
किस वत्तुऊा सदारा है? इसलिये व्‌ ही मुझे बहाँतक पर्चा दे॥ ७ ॥ 


[३४ ] 


अति आरतः अति खारथी, अति दीन-हुयारी | 
इनको बिलगु न मानिये, बोल्िं न बिचारी ॥ १॥ 
लोक-रीति देखी खुनी, व्याकुल नर-नारी। 
अति वरपे अनवरस्वेहँ, देहि देवहि गारी॥२॥ 
भसाकहि आये नाथसों, सॉसति भय भारी। 
कहि आयो, फीवी छमा, निज ओर निद्दारी ॥ ३॥ 
समे सॉकरे सुमिरियि, समरथ द्वितकारी। 
सो सब विधि ऊबर करें, अपराध विसारी॥ ४॥ 
विगरी सेचकक्की सदा, सादहेवहि खुघारी। 
छुल्लीपर तेरी कृपा, निरुषाधि निरारी ॥ ५॥ 


भावार्थ-है हनुमानजी | अति पीड़ित, अति खार्थो, अति दीन 


दर विनय-पत्रिका 


और अति दुखीके कहेका बुरा नहीं मानना चाहिये, क्योंकि ये 
धबराये हुए रहनेके कारण भले-बुरेका त्रिचार करके नहीं बोलते 
॥ १ ॥ संसारतें यह प्रत्यक्ष देखा-सुना जाता है कि वर्षा अधिक होने 
या बिल्कुल न होनेपर व्याकुछ हुए ञ्री-पुरुप देवको गालियों सुनाया 
करते हैं; परन्तु इसका परमेश्वर कोई खयाल नहीं करता॥ २ ॥ 
जब कलियुगके कष्ट और भवसागरके भारी भयसे मेरे नाकों दम आ 
गया, तभी मैं मली-बुरी कह बैठा | अब तुम अपनी भक्तवत्सछताकी 
ओर देखकर मुझे क्षमा कर दो ॥ ३ ॥| सकटके समय लोग समर्थ 
और अपने हितकारीको ही याद करते हैं| और वह भी उनके. 
सारे अपराधोंको भुछकर उनकी सब ग्रकारसे रक्षा करता है॥ 9 ॥ 

सेवककी भूछोंकों सदासे खामी ही सुधारते आये हैं | फिर इस 
तुल्सीदासपर तो तुम्हारी एक निराली एवं निएछछ कृपा है ॥ ५ ॥ 


4 


| [ ३५ ] 


कु कहिये गाढ़े परे, खुनि समुझि छुखाई। 
करहि. अनभलेड को भरो, आपनी भलाई ॥ १ ॥ 
समरथ खुभ जो पाइश्ये, बीर पीर पराई। 
ताहि तके सब ज्यों नदी वारिधि न चुलाई ॥ २ ॥ 
अपने अपनेको भल्ते, चहेँ छोग छुगाई । 
भावे जो जेहि तेहि भजै, खुभ अछुभ सगाई ॥ ३ ॥ 
बाँह वोलि दे थापिये, जो निञज्ञ वरिशआई । 
बिन सेवा सा पालिये, सेवक की नाईं॥ ४ ॥ 
चूक-चपछता मेरिये, तू चड़ी चढ़ाई । 
होत आदरे ढीठ है, अति नीच निचाई॥ ५ ४ 


विनय-पत्रिका धरे 


घंदिछोर विरुदावदी,. निगमागमस. थाई 
न्ोको  तुल्सीदासको, . तेरियें. निक्राई ॥ ६!” 

भावार्थ-जब सकट पडता है, तभी अपने खामीफोीं भछा-दुरा 
कहा जाता है, और अच्छे खामी यह समझ-बूझऊर अपनी भर्ञईमे 
अुस बुरे सेवकका भी भछा कर देते है ॥ १॥ समर्थ, कन्याणकारी 
और ऐसे दूरवीरको पाकर जो दूसरोंकी त्रिपत्तिम सहायता देता है; 
सब लोग उस ओर ऐसे देखा करते हैं, जैसे समुद्रके पास नदियों 
बिना बुलाये ही दोड़-दौड़कर जाती हैं || २॥ ससारमें सभी त्री- 
पुरुष अपनी-अपनी भलाई चाहते हैं, शुभ-अशुभके नातेसे जो 
देवता ) जिसको अच्छा छगता है, वह उसी ( देवता ) को भजता 
है। मुझे तो एक तुम्दारा दी भरोसा है ॥ ३ ॥ जिसे जबरदस्ती 
अपने बलूका भरोसा देकर रख लिया वह यदि तुम्हारी सेवा नहीं 
करता तो भी उप्ते सेवकक्की तरह पाछना चाहिये ॥ ४॥ भूछ 
और चश्चछ्ता तो सत्र मेत् ही है, पर तुम बडे हो, मुझ्न-जैसे 
आपराधियोंको क्षमा करनेमें ही तुम्हारी बडाई है | यह तो सभी जानते 
हैं कि आदर करनेसे नीच भी ढीठ हो जाता और नीचता करने 
झगता है॥ ५॥ तुम बन्वनोसे छुडानेवाले हो - तुम्हारा ऐसा 
सुयश वेद-शात्र गाते हैं। मुझ तुल्सीदासका भला अब तुम्दारी 
भलाईसे ही होगा, अन्यथा में तो किसी भी योग्य नहीं हूँ ॥ ६ ॥ 

राग गौरी 
[३६ ] 

मंगल-स्रति सारुत-नंद्न | सकलू-अमंण उ-सूल-निकंदन ॥ र२ | 
प्वनतनय संतन हितकारी । हृदय विराजत अचध-विहारी ॥ रे 


३ विनय-पत्रिका 


सातु-पिता,गरुरुगनपति,सारद।सिवा-समेत संभ्ु,खु क,नारद्‌ ॥ ३॥ 
चरतन वंदि विनवों सच काह। देहु रामपद-नेह-निवाह ॥ ४ ॥ 
यंदो राम-रूखन-बेंदेही ! जे ठतुलढसीके परम सनेही ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-पत्रनकुमार हनुमानजी कल्याणकी मूर्ति हैं । वे सारी 
बुराइयोंकी जड़ काटनेवाले हैं | १ ॥ पवनके पुत्र हैं, सर्तोका हित 
करनेवाले हैं । अवधवबिहारी श्रीशमजी सदा इनके हृदयमे विराजते 
हैं | २॥ इनके तथा माता-पिता, गुरु, गणेश, सरखती, 
पार्वतीसहित शिवजी, शुकदेवजी, नारद ॥| ३ ॥ इन सबके चरणों- 
में प्रणाम करके मैं यह ब्रिनती करता हूँ कि श्रीरघुनाथजीके चरण- 
कमढोंमे मेरा प्रेम सदा एक-सा नित्रहता रहे, यह वरदान दीजिये 
| 9॥ अन्त मैं श्रीशम, लक्ष्मण और जानकीजीको प्रणाम करता 
हुँ, जो तुल्सीदासके परमग्रेमी और सर्बल् है || ५॥ 


लक्ष्मण-रतुति 
दण्डक 


[३७ |] 


लाल छाड़िलि लखन, हित दौ जनक्ने। 
खुमिरे संकटहारी, सकल खुमंगरूकारी , 


पालक कृपालु अपने पनके ॥ १ ॥ 
धरनी-घरनदार भंजन-सुवनभार + 
अवतार साहसी सहसफनके ॥ 


खसत्यसंध, सत्यत्रत, परम घरमरत , 
स्रिसकक करम वचन  अरू सनके॥ २ ॥| 


विनय-पत्निका द्छे 


रूपफे. निधान,  धजुनलवान. पानि+ 
तून कठि, महावीर बिदित, जिसैया बड़े रनके ॥ 
सेवक-सुख-दायक, सबरू, सब लायक + 
गायक जानकीनाथ गुनगनके ॥ हे ४ 
भावते भरतके, सुमित्रा-सीताके दुल्ारे 
चातक चतुर॒ राम स्थाम घनके॥ 
चलछम उरमिलाके, खुछझभ समेहवस , 
घनी घन तुल्सीसे. निरघनके ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे प्यारे लखनलालजी | तुम भक्तोंका हित करनेवाले 
हो | स्मरण करते द्वी तुम संकट हर लेते हो । सब प्रकारके सुन्दर 
कल्याण करनेवाले, अपने प्रणको पाडनेवाले और दीनेंपर कृपा 
करनेवाले हो।॥ १ ॥ प्ृथ्वीको धारण करनेवाले, ससारका भार 
दूर करनेवाले, बडे साहसी और शेपनागके अबतार हो । अपने प्रण 
और ब्रतको सत्य करनेवाले, धर्मके परम ग्रेमी तथा निर्मल मन, 
बचन और कर्मवाले हो || २ | तुम सुन्द्रताके भण्डार हो, हार्थेमि 
धनुप-बाण धारण किये ओर कमरमें तरकस कसे हुए हो, तुम विश्व- 
विख्यात महान्‌ वीर हो और बडे बडे सम्राममे विजय प्राप्त करने- 
वाले हो | तुम सेबकोंकों छुख देनेवाले, महात्र्ली, सब प्रकारसे 
योग्य और जानकीनाथ श्रीरामकी ग्रुणावलोके गानेवाले हो || ३ ॥ 
तुम मरतजीऊे प्यारे, सुमित्रा और सीताजीके दुलरे तथा रामरूपी 
श्याम मेघके चतुर चातक, उर्मिलाजीके पति, ग्रेमसे सहजदीमें 


मिलनेवाले और तुल्सी-सरीखे रकको राममक्तिरूपी धन देनेमें बड़े 
भारी घनी हो ॥ 8 ॥ 


विनय-पत्रिका 





राग धनाश्री 


[३८] 


जयति 
लक्ष्मणानंत भगवंत . भूधर, मुज्ञग- 

राज, भुवनेश,. भूभारहारी । 
प्रलय-पावक-महाज्वाल्माला-चमन, 

शमन-संताप लीलावतारी ॥ १॥ 
जयति दाशरथि, समर-समरथ, झछुमिना- 

खुबत, शाबुसूदन, राम-भरत-बंचो | 
चारु-चंपक-चरन,  वसन-भूपत-धरन, 

द्व्यतर,. भ्रव्य, छावण्य-खिघो ॥ २ ॥ 
जयति गाधेय-गोतम-जनक-खुख-जनक, 

विश्व-फंटक-कुटिल-कोटि-हंता | 
चचन-चय-चाठुरी-परशुधर-गरचहर, 

खर्वदा रामभद्वाउुगंता ॥ ६ ॥ 
जयति सीतेश-सेवासरस, विषयरस- 

निरस, . निरुपाथि घुरघर्मचारी। 
विपुलवरूमूल शादूंडविक्रम जरूदू- 

नाद-सर्देनः महावीर भारी॥ ४॥ 
जयति संत्राम-सागर-भयकर-तरन, 

रामदित-करण चरवाहु-सेतू । 
उर्मिछा-रवन कल्याण-मंगर-सचन/ 

दासतुलूसी-दोष-दवन-हेतू ॥ ५॥ 
घवि० प० ५--. 


विनय-पनत्चिका द्द्द 


भावार्थ-लक्ष्मणजीकी जय हो, जो अनन्त, छः प्रकारके 
ऐश्व्यसे युक्त, प्रथ्वीको धारण करनेवाले सर्पराज शेपनागके अवतार, 
सारे ससारके खामी, पृथ्वीके भारकों दूर करनेवाले, क्रोषके समय 
प्रल्य-कालकी अग्निके समान भयकर ज्वालाएँ उगलनेवाले, जगतके 
सन्तापको नाश करनेवाले और अपनी छीछासे ही अबतार धारण 
करनेवाले हैं॥ १ ॥ दशरथ-पुत्र श्रीलक्ष्मणजीकी जय हो, जो संग्राममें 
सर्वशक्तिमान्‌, सुमित्राजीके पुत्र, शन्रुओंका नाश करनेवाले और 
श्रीरामजी तथा भरतजीके प्यारे भाई हैं | जिनके सुन्दर शरीरका 
रंग चम्पेके फ़ूलके समान है, जो अत्यन्त दिव्य एवं भव्य वत्न और 
आभूषण धारण किये हैं और सौन्दर्यके महान्‌ समुद्र हैं॥ २॥ 
विश्वामित्र, गौतम और जनकको सुख उत्पन्न करनेवाले, संसारके 
ढिये करोडों कॉटेके समान कुटिल राक्षसोंकों मारनेवाले, चतुराईकी 
बहुत-सी बातोंसे ही परशुरामजीका गर्व हरनेवाले और सदा श्रीराम- 
जीके पीछे-पीछे चलनेवाले लक्ष्मणजीकी जय हो ॥ ३१ ॥ सीतापति 
श्रीरामजीकी सेवामें परम अनुरागी, विषय-रसके विरागी, कपटठ-रहित 
होकर श्रीराम-सेवारूपी धर्मकी घुरीको धारण करनेवाले, अनन्त बलके 
आदिस्थान, सिंहके समान पराक्रमवाले, मेघनादका मर्दन करनेवाले 
अत्यन्त महावीर लक्ष्मणजीकी जय हो || 9 ॥ भयानक संग्रामरूपी 
समुद्रको अनायास ही पार कर जानेवाले, श्रीरामजीके ह्वितके लिये 
अपनी सुन्दर भुजार्थोका पुछ बनानेवाले, उमिलाजीके पति, वल्याण 
तथा मंगलके स्थान और तुल्सीदासके पापोंके नाश करनेमे मुख्य 
कारण, ऐसे श्रीवक्ष्मणजीकी जय हो || ५॥ 


विनय-पत्चिका 
भरत-स्तुति 
[ ३९ ] 


जयति 
भूमिजा-समण-पद्पृकंज-सकरंद-रस- 

रसिक-मछुकर भरत सूरिसागी। 
भुवन-भूषण, भाजुवंश-भूपण,भूमिपाऊू- 

मणि रामचन्द्राहरागी ॥ १ ॥ 
जयति विवुघेश-घनदादि-ढुलेभ-महा- 

राज-संम्नाज-सखुख-पद्‌-विरागी । 
खड़्य-धारावती-प्रथमरेखा. प्रकट 

शुद्धमति-युवति पति-प्रेमपागी ॥ २॥ 
जयति-निरुपाधि-भक्तिभाव-यंत्रित-हृद्य, 

बंचु-हिंत चित्रकूटाद्वि-चारी । 
पादुका-नप-सचिच, पुहुमि-पाकक-परम 

घरम-धुर-घचीर, वरचीर भारी ॥ ३ ॥ 
जयति संजीवनी-समय-संकट हनूमान 

अज्ुवान-महिमा चखानी । 
बाहुबलू विपुल परमिति पराक्रम अतुल, 

शूढ़ गति जानकी-जानि जानी ॥ ४ ॥ 
जयति रण-अजिर गन्धवै-गण-गवदर, 

फिर किये. रामसुणगाथ-गाता | 
माण्डवी-चित्त-चातक-तवांबुद्-वरन, 

'. सरत  तुललीदास अभयन्दाता॥ ५॥ 


विनय-पत्निका ६८ 


भावार्थ-बडे भाग्यवान्‌ श्रीमरतजीकी जय हो, जो जानकीपति 
श्रीरामजीके चरणकमलेकि मकर्दका पान करनेके लिये रसिक 
अमर हैं | जो ससारके भूषणखरूप, सूर्यवेशके विमूषण और हंप- 
शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीके पूर्ण प्रेमी हैं || १ ॥ भरतजीकी जय हो, 
जिन्होंने इन्द्र, कुबेर आदि छोकपाछोंको भी जो अत्यन्त दुर्लभ हैं; 
ऐसे महान्‌ छुखप्रद महाराज्य और साम्राज्यसे मुख मोड़ छिया | 
जिनका सेवात्रत तल्वार॒की धारके समान अति कठिन है. ऐसे सत- 
पुरुषों भी जो सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं और जिनकी शुद्ध बुद्धिरूपी 
तरुणी त्री श्रीरामरूपी खामीके प्रेममें छवछीन है.॥ २ ॥ भरतजीकी 
जय हो, जो निष्कपट भक्तिभावक्े अधीन होकर प्रिय भाई श्रीराम- 
चन्द्रजीके लिये चित्रकूट-पर्वतपर पैदल गये, जो श्रीरामजीकी पाहुका- 
रूपी राजाके मन्त्री बनकर प्ृथ्वीका पाठन करते रहे और जो राम- 
सेवारूपी परम धर्मकी घुरीको धारण करनेवाले तथा बडे भारी वीर 
हैं ॥ ३ ॥ श्रीडक्ष्मणजीको शक्ति छूगनेपर संजीवनीबूठी छानेके 
समय, जत्र भरतजीके बाणसे व्यधित होकर हनुमानजी गिर पडे तब 
उन्होंने जिन भरतजीके धनुष-बाणकी बडी बडाई की थी, जिनकी 
भुजाओंका बडा भारी बल है, जिनका अनुपम पराक्रम है, जिनकी 
गूढ़ गतिको श्रीजानकीनाथ रामजी ही जानते हैं. ऐसे भरतजीकी 
जय हो ॥| 9 ॥ जिन्होंने रणाद्वनणमें गन्धवॉका गे खबे कर दिया 
और कफिरसे उन्हें श्रीरामकी गुण गाथाओंका गानेवाला बनाया, ऐसे 
भरतजीकी जय हो । माण्डत्रीके चित्तहूपी चातकके लिये जो नवीन मेध- 
वर्ण हैं, ऐसे अमय देनेवाले भरतजीकी यह तुलसीदास शरण है. | ५॥ 


दर विनय-पत्रिका 
शनरुध्न-स्तुति 
राग धनाश्री 


[४० ] 


जयति जय शात्रुकरि-केसरी शाब्रुहन, 

शब्रुतम-तुद्दिनहर किरणकेतू। 
देव-महिदेव-महि-घेतु-लेवक . खुजन- 

सिद्ध-मुनि-लकलू-कल्याण-हेतू ॥१॥ 
जयति सर्वांगसुन्द्र खझुमित्रा-सुवन, 

भ्ुवन-विख्यात-भरतानुगामी | 
चर्मचमोसखि-घजु-वाण-तूणीर-घर 

शात्रु-संकट-समय यत्प्रणामी ॥ २॥ 
जयति लरूवणाम्वुनिधि-कुंभसंभव महा- 

दूद्ुज-ढुजेनद्वन डुरितिहारी । 
लक्ष्मणानुज,. भरत-राम-सीता-चरण- 

रेणु-भूषित भाल-तिलकधारी | ३॥। 
जयति श्रुतिकीर्ति-चल्भ खुदुलेभ छुलभ 

नमत. नर्मद भ्रुक्तिमुक्तिदाता । 
दासतुरूसी चरण-शरण सौीद्त विभो, 

पाहि दीनातते-संताप-हाता ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-शत्रुरूपी हाथियोंके नाश करनेको सिंहरूप श्री- 
रानुप्नजनीकी जय हो, जय हो, जो शत्रुरूपी अन्धकार और कुड्रेके 
हरनेके लिये साक्षात्‌ सूर्य हैं और देवता, ब्राह्मण, प्रृथ्वी और गौके 
सेवक, सजन, सिद्ध और सुनिर्योका सब प्रकार कल्याण करनेवाले 


विनय-पत्रिका कट 


हैं॥ १ ॥ जिनके सारे अह्ढ सुन्दर हैं, जो सुमित्राजीके पुत्र और 
विश्व-विज़्यात भरतजीकी आज्ञार्मे चलनेवाले हैं, जो कवच, ढाल, 
तलवार, धनुष, बाण और तरकस धारण किये हैं और शब्रुओंद्वारा 
दिये हुए संकर्टोका नाश करनेवाले हैं, उन शब्रुध्नजीको मैं प्रणाम 
करता हूँ ॥ २॥ व्वणासुररूपी समुद्रको पान करनेंके ढिये 
अगस्यके समान, बड़े-बड़े दुष्ट दानवोका संहार करनेवाले और 
पापोंका नाश करनेवाले शत्रुध्ननीकी जय हो । ये लक्ष्मणजीके छोठे 
भाई हैं और भरतजी,; श्रीरममजी तथा सीताजीके चरणकमलोकी 
रजका मस्तकपर सुन्दर तिछक घारण करनेवाले हैं ॥३॥ 
श्रुतिकीतिजीके पति हैं, दुष्टोंको दुर्लभ और सेवकोंको झुलम हैं, 
प्रणाम करते ही सुख, भोग और मुक्ति देनेवाले हैं, ऐसे शत्रुष्नजीकी 
जय हो । हे प्रभो ! यह तुलसीदास तुम्हारे चरणोंकी शरण आकर 
भी दु.ख भोग रहा है, हे दीन और आतोंके संताप हरनेवाले | 
उसकी ( तुल्सीदासकी ) रक्षा करो ॥ 9 ॥ 
श्रीसीता-स्तुति# 
राग केदारा 
हे [४१] 

कवहुक अँब, अचसर पाइ | 

भेरिजों खुधि चाइवी, कछु करुन-कथा चलाइ॥ १॥ 

# कई पुरानी प्रतियोमें श्रीसीता-स्तुति-प्रसगमें नीचे लिखा दण्डक 
भी मिलता है | इसे ४० क सख्या देकर हम यहों टिप्पणीके रूपमें देते हैं; 
क्योंकि कोई-कोई इसे क्षेपक भी समझते हैं। 
जयति ओऔजानकी भानुझुल-मानुको प्राणप्रियवल्छमे तराणि भूपे । 
राम आनंद-पेतन्यपन-विग्रहा शक्ति आह्ादिनी साररूपे ॥ 





१ विनय-पत्रिका 


दीच, सब अँग हीन, छीन, मलीन, अघी अधाइ । 

>च हर 
नाम रे भरें उद्र एक प्रशु-दासी-दाल कहाइ ॥ २॥ 
वुझिहे 'सो है कौन?, कहिवी नाम द्सा जनाइ । 
खुनत राम कृपालुके मेरी विगरिओों वनि जाइ ॥ ३ ॥ 
जानकी जगजननि जनकी किये बचन सहाइ। 
तरे तुलसीदास भव तव नाथ-शुन्-गन गाइ ॥ ४॥ 


भावा्थ---है माता ! कभी अवसर हो तो कुछ करुणाकी बात 
छेड़कर श्रीरामचन्द्रजीको मेरी भी याद दिला देना, ( इसीसे मेरा 
काम बन जायगा ) ॥ १॥ यों कहना कि एक अल्यन्त दीन, 





जयति चितचरणचिन्तनि जेहि घरति छुत काम-भय-कोह-मद-मोद-माया | 
रुद्र-विधि-विष्णु-सुर-सिद्ध-बद्तिपदे._ जयति सर्वेश्री रामजाया ॥ 
कर्म जप जोग विज्ञान वैराग्य लूहि मोक्षहित योगि जे प्रभु मनावें। 
जयति वेदेहि सब शक्तिशिरभूषणे ते न तव दृष्टि बिनु कबहुँ पावें॥ 
जयति जय कोटि ब्रह्माण्डकी ईशि) जेहि निगम-सुनि बुद्धितें अगम गाव । 
विदित यह गाथ अहृदानऊुछ्माथ सो नाथ तब दान ते हाथ आवें ॥ 
दिव्य भत वर्ष जप-घ्यान जब शिव घरयो राम युदूप मिलि पथ बतायो। 
विते हित लीन छूखि कृपा कीन्हीं तबें देविः छुरूभ देव दरस पायो॥ 
जयति श्रीखामिनी सीय सुभनामिनी। दामिनी कोटि निज देह दरसें। 
इंदिरा आदि दे मत्त गजगामिनी देवभामिनी सबे पॉव परतें॥ 
दुखित छखि भक्त त्रिनु दरत निज्र रूप तप यजन जप तत्र ते सुलूम नाई। 
इपा करि पूर्ण नवकजदललोचना प्रकट भइ जनकन॒प-अजिर माही ॥ 
रमित तब विपिन प्रिय प्रेम प्रथथ्न करन छकपति व्याज कछु खेल ठान्यो | 
गोपिका कृष्ण तब तुल्य बहु जतन करि तोदि मिलि ईश आनंद मान्य ॥ 
हीन तब सुमुखि कै संग रहिं रंकर्सों वियुख जो देव नहिं नाथ नेरी । 
अधम उद्धरण यह जानि गहि शरण तव दासतुल्सी भयौ आय चेरो ॥४०का। 


विवय-पत्निका 


सर्व साधनोंसे दीन, मनमलीन, दुर्वह और पूण पापी मलुष्य 
आपकी दासी (तुलसी ) का दास कहठाकर और आपका नाम 
ले-लेकर पेट भरता है. | २॥ इसपर प्रभु कृपा करके पूछे कि 
वह कौन है, तो मेरा नाम और मेरी ढथा उन्हें बता देना | 
कृपालु रामचन्द्रजीके इतना छुन लेनेसे ही मेरी सारी बिगड़ी बात 
बन जायगी|। ३ || हे जगजननी जानकीजी ! यदि इस दासकी आपने 
इस प्रकार वचनोंसे ही सहायता कर दी तो यह तुलसीदास 
आपके खामीकी ग्रुणावली गाकर भव-सागरसे तर जायगा॥ 9 ॥ 


[४२ ] 
कवहूँ समय झुधि द्यायवी, मेरी मातु जानकी । 
जन फकहाइ नाम केत हो, किये पन चातक ज्यों, प्यास 
प्रेम-पानकी ॥ १॥ 
सरल प्ररृति आपु जानिए करुना-निधानकी । 
निजगुन, अरिकृत अनहितो, दास-दोप खुरति चित रहत न 


दिये दालकी ॥ २ ॥ 
बानि विसारनमसीर हे मानद्‌ अमानकी। 


तुरूसीदास न विसारिये, मन करम वचन जाके, सपनेहेँ गति 
न आनकी ॥ दे ॥ 

भावा्थ--हे जानकी माता | कभी मौका पाकर श्रीरामचन्द्रजीको 

मेरी याद दिला देना । मैं उन्हींका दास कहाता हूँ, उन्हींका 
नाम लेता हूँ, उन्हींके लिये पपीहेकी तरह प्रण किये बैठा हैँ, 
मुझे उनके खाती-जलूरूपी प्रेमससकी बड़ी प्यास ढग रही है॥| १॥ 
यह तो आप जानती ही हैं कि करुणानिधान रामजीका खभाव 


७३ विनय-पन्चिका 


बड़ा सरल है; उन्हें अपना गुण, शनुद्वारा किया हुआ अनिए, 
दासका अपराध और दिये हुए दानकी बात कमी याद ही नहीं 
रहती ॥ २॥ उनकी आदत भूल जानेकी है; जिसका कहीं मान 
नहीं होता, उसको वह मान दिया करते हैं, पर वह भी भूल जाते 
हैं। है माता ! तुम उनसे कहना कि तुल्सीदासको न भूडिये; 
क्योंकि उसे मन, वचन और कर्मसे खप्नमें भी किसी दूसरेका 
आश्रय नहीं है ॥ ३ ॥ 


श्रीराम-स्तुति 


[ ४३ ] 


जयति 
सच्चिदव्यापकानंद परबह्म-पद्‌विश्नह-व्यक्त लीलावतारी । 
विकल ब्ह्मादि, छुर, सिद्ध, संकोचवद, विमल गुण-गेह नर- 
देह-घारी ॥ १॥ 

जयति 
कोशलाधीश कह्याण कोशलूखु ता, कुशल कैवल्य-फल चारु चारी 
वेद-वोघित करम-घरम-घरनी घेजु, विभ-लेवक साधु-मोद्कारी। २। 
जयति ऋषि-मखपाछ, शमन-सज्वन-साछ, शापवदश झुनिवधू- 


पापद्ाारी । 

भंजि भवयाप, दृलि दाप भूपाचली, सहित भुगुनाथ चतमाथ 
भारी ॥ ३ ॥ 

जयति घारमिक-घुर, धघीर रघुवीर शुर-मातु-पितु-वंघु- 
चचनाजुसारी । 


चित्रकूटाद्वि विन्ध्याद्षि दंडकविपिन, धन्यकृत पुन्यकानन- 
विहारी ॥ ४ ॥ 


विव्य-पत्चिका ७छ 
जयति पाकारिखुत-काक-करतूति-फलदानि ख'नि भर्त्त गोपित 
विराधा ॥ 

दिव्य देवी वेश देलि रूखि निशिचरो जद्ु विडंबित करी 
विश्ववाचा॥ ५ ॥ 

जयति खर-तिशिर-दूषण चतुदंस-सहस-खुभर-मारीच-संहारकतों 
शभृध-शवरी-भक्ति-विवश करुणालिघु, चरित निरुपाधि, त्रिवि- 
घातिंहचों ॥ ६॥ 

जयति मद-भंच कुकवंच वचि, यालि वछशालि बचि, करन झुतीच 
राजा । 

खुभट मकेर-भालु-कटक-संघट सजत, नमत पद्‌ रावणाजुज- 
निवाजा ॥ ७ ॥ 

जयति पाथोघि-छत-सेतु-कौतुक हेतु, काल-मन-अगम रूई छलकि 


सकुर, सालुज, सदर दुलित दशर्कंठ रण,लोक-लोकप किये रहित- 


का ॥ < ॥ 
जयति सौमित्रि-लीता-सचिव-सहित चले पुष्पकारूढ़ निज्र राजधानी 


दासतुरूसी सुदित अवधवासी सकल, राम भे भूप चैंदेहि रानी॥९॥ 

भावार्थ-श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो | आप सत्‌, चेतन, व्यापक 
आनन्दरूप पस्रक्ष हैं | आप लीछा करनेके लिये ह्वी अव्यक्तसे व्यक्त- 
रूपमें प्रकट हुए हैं | जब ब्रह्मा आदि सत्र देवता और सिद्धगण 
दानवेंके अत्याचारसे व्याकुछ हो गये, तव उनके सकोचसे आपने 
निर्मल गुणसम्पन्न नर-अरीर धारण किया ॥ १ ॥ आपकी जय हो- 
आप कल्याणरूप कोशलनरेश दशरथजी और कल्याण-खरूपिणी 
महारानी कौशल्याके यहाँ चार भाइयोंके रूपमें ( सालोक्य, सामीप्य, 


५ विनय-पत्रिका 


सारूप्य और सायुज्य ) मोक्षके सुन्दर चार फल उत्पन्न हुए। आपने 
वेदोक्त यज्ञादि कर्म, धर्म, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मण, मक्त और साधुओंको 
आनन्द दिया ॥२॥| आपकी जय हो-आपने ( राक्षस्रोंकी मारकर ) 
विश्वामित्रजीके यज्ञकी रक्षा की, सजनोंको सतानेवाले दुर्लोंका दलन 
किया, शञापके कारण पाषाणरूप हुई गौतम-पत्नी अहल्याके पापोको 
हर लिया, शिवजीके धमुषको तोडकर राजाओंके दलका दर्प चूर्ण 
किया और बल-बीर्य-बिजयके मदसे ऊँचा रहनेवाल्ा परशुरामजीका 
मस्तक झुका दिया ॥ ३ ॥ आपकी जय हो--आप धर्मके भारको 
धारंण करनेमें बड़े धीर और रघुव्शमे असाधारण वीर हैं. | आपने 
गुरु, माता, पिता और भाईके वचन मानकर चित्रकूठ, विन्ध्याचक 
भौर दण्डक बनको, उन पत्ित्र वर्नोमें विहार करके कृतझृत्य कर 
दिया ॥ ४ || श्रीरामचन्द्रकी जय हो-जिन्होंने इन्द्रके पुत्र काकरूप 
बने हुए कपटी जयन्तको उसकी करनीका उचित फछ दिया, 
जिन्होंने गड्ढा खोदकर विराध दैत्यको उसमें गाड़ दिया, दिव्य देव- 
कन्याका रूप घरकर आयी हुई राक्षसी शर्पणखाको पहचानकर 
उसके नाक-कान कटवाकर मानो संसारमरके खुखमें बाधा पहुँचाने- 
वाले रवणका तिरस्कार किया || ५॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-आप 
खर, त्रिशिरा, दूषण, उनकी चौदह हजार सेना और मारीचको 
मारनेवाले हैं, मांसभोजी गृप्न जटायु और नीच जातिकी स्री शवरीके 
प्रेमके वश हो उनका उद्धार करनेवाले, करुणाके समुद्र, निष्कलझू 
चरित्रवाले और त्रिविध तार्पोका हरण करनेवाले हैं ॥६॥ श्रीरामचन्द्र- 
जीकी जय हो--. जिन्होंने दुष्ट, मदान्ध कबन्वका वध किया, महा- 
वल्वान्‌ वाल्को मारकर सुप्रीवको राजा बनाया, बड़े-बड़े वीर बंदर 


विनय-पत्रिका रे 


तथा रीछोंकी सेनाको एकन्र करके उनको ब्यूहाकार सजाया और 
शरणागत विभीषणको मुक्ति और भक्ति देकर निहाल कर दिया |) 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो---जिन्होंने खेलके लिये ही समुद्रपर पुछ 
बाँध लिया, कालके मनको भी अगम छकाको उमंगसे ही छपक लिया 
और कुल्सहित, भाईसहित और सारी सेनासहित रावणका रणमें 
नाग करके तीनों छोकों और इन्द्र, कुबेर आदि छोकपाछोंको निर्भय 
कर दिया ॥ ८॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो लंका विजयकर लक्ष्मण- 
जी, जानकीजी और सुप्रीब, हनुमानादि मन्त्रियोंसहित पुष्पक- 
विमानपर चढ़कर अपनी राजधानी अयोध्याको चले | तुलसीदास 
गाता है कि वहाँ पहुँचकर श्रीरामके महाराजा और श्रीसीताजीके 
महारानी होनेपर समस्त अवधवासी परम प्रसन्न हो गये ॥ ९॥ 


[ ४४ ] 
जयति 
राज-राजेंद्र,, राजीवछोचन, राम, 


नाम्त कलि-काम्रतरु, साम-शाली। 
अनय-अंभोधिकुंभज, निशाचर-निकर- 

तिमिर-धनघोर-खरकिरणमाली ॥ १॥ 
जयति मुनि-देव-नरदेच द्शरत्थके, 

देव-मुनि-चंध किय अवध-वासी । 
छोकनायक-कोक-शोक-लंकर-शमन, 


भाजुकुछ-कमछ-कानन-विकासी ॥२॥ 
जयति शगार-सर तामरस-दामडुति- 


देह, गुणगेह, विश्वोषकारी । 


7 विनय-पत्रनिका 


५०७ सोभाग्य-सौंदर्य-छुषमारुप, 
सनोभव कोटि. गर्वापहारी ॥ ३॥ 
(जयति ) खुभग सारंग छुनि्खंग सायक शक्ति, 
चारू. चमोखसि वर वर्मधारी। 
धर्मधुरधीर, रघुवीर, शुजवल अतुल, 
हेलया दलित भूभार भारी ॥४॥ 
जयतिकलधौत मणि-मुकुठ,कंडछ,तिलक- 
झलक भक्ति भाल,विधु-वदन-शोभा । 
दिव्य भूषण, दखसन पीत, उपबीत, 
,._- कियध्यानकल्यान-भाजननकोभा )॥ ५ ॥ 
(जयति)भरत-सौमित्रि-शल्लुघ्न-लेचित,खुसुख, 
सचिव-सेवक-खुखद, .खर्वदाता । 
_भधम, आरत, दौन, पतित, पातक-पीन 
सक्तत नतमात्र कद्दि 'पाहि! पाता ॥ ९ ॥ 
जयति जय भुवन द्सचारि जल जगमगत, 
पुन्यमथ धन्य जय रामराजा। 
'चरित-खुरखरित कवि-मुख्यगिरिनिःखरित/ 
५ पिबत, मजजत मुद्ति सत-लमाजा ॥ ७ | 
जेयाते चणोश्रमाचारपर नारि-नर, 
कप सत्य-शम-दम-द्या-दानशीला 
व डुःख-दोष, सन्‍्तोष खुख सर्वदा, 
ख़ुनत, गावत राम राजे 


पु 
चैराग्य-विशान-वारांनिधे; 
नमत  नर्मदः पाप-ताप-हतो । 


है हे लछा॥ ८ ॥ 
जेयति 


विनय-पत्रिका ८ 


अं दर, 
0262 देह अवलंव चैदेद्दि-भतों ॥ ९ ॥ 

भावार्थ-श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो राज-राजेश्वरोंमें इन्द्रके 
समान हैं, जिनके नेत्र कमठके समान सुन्दर हैं, जिनका नाम 
कल्युगमे कल्पबृक्षके समान है, जो ( शरणागत भक्तोंको ) सान्‍्वना 
देनेवाले ( ढाबस बँधानेवाले ) हैं, अनीतिरूपी समुद्रको सोखनेके 
लिये जो अगस््य ऋषिके समान और दानव-दलुरूपी गाढ़ और 
भयानक अन्धकारका नाश करनेके डिये जो प्रचण्ड सूर्यके समान 
हैं || १ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो | मुनि, देवता और मनुष्योंके 
खामी जिन दशरथसूनु श्रीरामचन्द्रजीने अवधवासियोंको ऐसा श्रेष्ठ 
बना दिया कि मुनि और देवता भी उनकी बन्दना करने छगे| जो 
लोकपाल्रूपी चकबोके शोकसन्तापका नाश करनेवाले और सूर्यकुल- 
रूपी कमल्ोके वनको प्रफुल्लित करनेवाले साक्षात्‌ सूर्य हैं ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-सौन्दर्यरूपी सरोवरमें उत्पन्न हुए नीले 
कमलोंकी माछाके समान जिनके शरीरकी आमा है, जो सम्पूर्ण दिव्य 
ग्रुणेकि धाम हैं, सारे विश्वका हित करनेवाले हैं और समस्त सौभाग्य, 
सौन्दर्य तथा परम शोभायुक्त अपने रूपसे करोडों कामदेवोंके गरव॑को 
खर्व करनेवाले हैं || ३ ॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो सुन्दर शार्ड- 
धनुष, तरकस, बाण, शक्ति, ढाछ, तलवार और श्रेष्ठ कवच धारण 
किये हैं, धर्मका भार उठनेमें जो धीर हैं, जो रघुवंश्में सर्वश्रेष्ठ वीर 
हैं, जिनकी प्रचण्ड मुजाओंका अतुल्नीय बल है और जिन्होंने खेल्से 
ही राक्षसोंका नाश करके पृथ्वीका भारी भार हरण कर लिया ॥9॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो मणि-जडित सुबर्णका मुकुट मस्तकपर 


डर, विनय-पन्निका 


घारण किये और कानोंमें मकराकृत कुण्डल पहने हैं, जिनके भालपर 
तिलककी सुन्दर झलक हैं और चन्द्रमाके समान जिनका मुखमण्डल 
शोभित हो रहा है; जो पीताम्बर, दिव्य आभूषण और यज्ञोपबीत 
धारण किये हुए हैं । ऐसा कौन है जो श्रीरामके इस नयनामिराम- 
रूपका ध्यान करके कल्याणका भागी न हुआ हो ॥ ५ श्रीरामचन्द्रजी- 
की जय हो-जो भरत, लक्ष्मण और शब्रुष्नसे सेवित तथा सुग्रीव, सुमन्‍्त 
आदि मन्त्रियों और भक्तोंकी सुख एवं सम्पूर्ण इष्छित पदार्थ 
देनेवाले हैं; जो अधम, आर, दीन, पतित और महापापियोंको केवल 
एक बार प्रणाम करने ओर «मेरी रक्षा करो? इतना कहनेपर ही 
जन्म-मरणरूप संसारसे बचा लेते हैं॥ ६॥ महाराज श्रीरामचन्द्रजीकी 
जय हो-जिनका पत्ित्र यश चौदहों भुवनोंमें जगमगा रहा है, जो 
स्वया पुण्यमय और धन्य हैं, जिनकी कथारूपी गह्ढा आदिकवि 
मह्पि श्रीवाल्मीकिरूपी द्िमालय पर्चतसे निकली है, जिसमें स्लान 
कर और जिसके जल्का पानकर अर्थात्‌ जिसका श्रवण-मननकर 
सते-समाज सदा प्रसन्न रहता है |७॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-- 
जिनके प्रसिद्ध रामराज्यमें सभी ज्री-पुरुष अपने-अपने वर्णाश्रम-विहित 
- आचारपर चलनेवाले, सत्य, शम, दम, दया और दानरूपी ब्रतोंका 
पालन करनेवाले, दुःखों और दोषोंसे रहित, सदा सनन्‍्तोपी, सब 
प्रकारसे सुखी और रामकी राज्यडीलाको सदा गाया और छुना करते 
थे अर्थात्‌ वे निश्चिन्त होकर सदा रामकी छीछाको ही गाते-ुनते 
थे ॥८॥ श्रीरामचन्द्रजीकी जय हो-जो बैराग्य और ज्ञान-विज्ञानके 
समुद्र हैं | जो प्रणाम करनेवार्लोंको सुख देते और उनके सारे पाप- 
तापोंको हर लेते हैं| हे जानकीनाथ ! है संशयका नाश करनेवाले ! 


"० ८ < 
विनय-पत्रिका 


नह तुडसीदास आपकी जरण पडा है, कृपाकर इसे अपने ्रणतपाल 
चरणोंका सहारा दीजिये || ९॥ 
राग गौरी 
[०४५] 

भीरामचन्द्र रूपाछु भञ्ञु सत्त हरण भवभय दारुणं। 
नवकंज्ञ-छोचन, केज-सुख, कर-कंज, पद्‌ कंजारुणं ॥ १॥ 
कंदप॑ अगणित अप्रित छवि, नवनीछ नीरद खुंद्रं। 
पठ पीत सानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक खुतावरं ॥ २॥ 
भेज दीनवंचु. दिनेश दानव-दैत्यचंश-निकंद्न । 
रघुनंद आर्नेंदर्क॑द कोसलचंदू.. दशरथ नंदन ॥ ३॥ 
सिर मुकुट कुंडल तिलक चार उदार अंग विभूषणं। 
आजाजुस्ुजञ शर-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषर्ण ॥ 8॥ 
इति बदति तुरखीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रजन । 
सत्र हृदय कंज तिवास ऊँरु) कामादि खल-दुलू-गंजनं ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-हे मन | कृपादु श्रीरामचन्द्रजीका भजन कर | वे 
ससारके जन्म-मरणरूप दारुण भयको दूर करनेवाले हैं, उनके नेत्र 
नव-विकसित कमछके समान है, मुख, हाथ और चरण भी छाल 
कमलके सच्ण हैं ॥ १ ॥ उनके सौन्दर्यकी छटा अगणित कामदेबोंसे 
बढ़कर है, उनके शरीरका नवीन नील-सजल मेघके-जैसा सुन्दर वर्ण 
है, पीताम्बर मेघरूप शरीरतें मानो ब्रिजलीके समान चमक रहा है, 
ऐसे पावनरूप जानकीपति श्रीरामजीको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ 
है मन | दीनोंके बन्धु, सूर्यके समान तेजख्री, दानव और दैत्योके 
चंशाका समूल नाश करनेवाले, आननन्‍्दकन्द,कोशलछ-देशरूपी आकाशमें 


<१्‌ विनय-पत्निका 


निर्मल चन्द्रमाके समान, दरशरघननन्‍्दन श्रीरामका भजन कर ॥ ३॥ 
जिनके मस्तकपर रल्तजठित मुकुट, कानोमें कुण्डल, भालपर सुन्दर 
तित्क और प्रत्येक अड्ठमें सुन्दर आमृषण सुशोभित हो रहे हैं; 
जिनकी भुजाएँ घुटनोंतक लंत्री हैं; जो धनुष-ब्राण लिये हुए हैं; 
जिन्होंने संग्राममें खर-दृूषणको जीत लिया है || 9 ॥| जो शित्र, शेष 
और मुनिर्योके मनको प्रसन्न करनेत्राले और काम-क्रोत्र-छो भादि 
शत्रुओंका नाश करनेवाले हैं। तुलसीदास प्रार्थना करता है कि वे 
श्रीरघुनायजी मेरे हृदय-कमरमें सदा निवास करें ॥ ५ ॥ 


राग रामकली 
[४६ ) 
सदा 
राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जपु, राम जएु, सूढ़ मन, 


वार वार । 


' सकल सौभाग्य-खुख-खानि जिय जानि शठ, मानि विश्वास वद्‌ 


चेदसारं ॥ १॥। 


कोशलन्द्र नव-नीऊकूऊंजाभतनु, मदन-रिपु-कंजहदि-चंचरीक। 
जानकीरवन खुखभवन भुवनेकप्रभु; समर-भंजन,परम कारुनीक ॥ 
दशुज-चन-धूमचुज, पीन आजानुभुज, दंड-कोदंडवर चंड चाने। 
अदनकर चरण मुख नयन राजीव, गुन-अयन, बहु मयन-शोभा- 
; निधान ॥ ३ ॥ 
वासनाइूंद-कैरव-द्चाकर,.काम-क्रोध-मद-कंज-कानन-तुपार | 
लोभ अति मत्त नागेंद्र पंचान् भक्तद्दित हरण संसार-भारं ॥४॥ 
केशव हि. न ल्‍ मन मंदाकिन मूलभू-र का 
,» क्‍्लेशहँ केश-चंदित पद-दंद्ध गी-मूलछभूत । 
वि० प० ६-७ 


विनय-पत्रिका ८२ 
खर्वदानंद-संदोह, मोहापदं, धोर-संसार-पाथोघि-पोत ॥ ५॥ 
शोक-संदेह-पाथोदूपठलानिर्ल,. पाप-पर्वत-कटिन-फुलिशरूप । 
संतजन-कामघुक-घेजु, विभ्ामप्रद,नाम कलि-कलुप-मंजन अनूप ॥ 
घर्म-कट्पद्रमाराम, हरिधाम-पथि संबर्ल, मूलमिद्मेव पक्के ।॥ 
भक्ति-चैराश्य-विज्ञान-शम-दान-दम, नाम, आधीन साधन सनेफ ॥ 
तेन तप्तं, हुतं. दत्तमेचाखिलं तेन सब कृत॑ कममजाले । 
येेन भ्रीरामनामासतं पानकृतमनिशमनवद्यमवलोक्य काल ॥ ८ ॥ 


इवपच, खल, भिल्ठ, यवनादि हरिलोफगत, नामवरू विपुरू 
मति मल न परसी । 

त्यांगि सब आस) संच्रास, भवपास- असि निसित हरिनाम 
जपु दासतुलसी ॥ ९. ॥ 

भावार्थ-रे मूर्ख मन ! सदा-स्वदा बार-बार श्रीरामनामका ही 

जप कर, यह सम्पूर्ण सौमाग्य-खुखकी खानि है और यही वेदका निचोड़ 
है | ऐसा जीमे समझकर और पूर्ण विश्वास करके सदा श्रीरामनाम कहा 
कर॥ १ ॥ कोशछूरज श्रीरमचन्द्रजीके शरीरकी कान्ति नवीन नीऊ 
कमलके समान है, वे कामदेवको भस्म करनेवाले शिवजीके हृदयरूपी 
कमदठमे रमनेयाले भ्रमर हैं | वे जानकीरमण, सुखधाम अखिल विश्वके 
एकमात्र प्रमु, समरमे दुर्शेका नाश करनेवाले और परम दयालु 
है॥ २॥ वे दानवोंके वनके लिये अग्निके समान है। पुष्ट और घुटनों- 
तक लंबे भुजदण्डोमें सुन्दर धनुष और प्रचण्ड बाण घारण किये हैं | 
उनके हाथ, चरण, मुख और नेत्र छाछू कमलके समान कमनीय हैं । वे 
सदूगुणोंके स्थान और अनेक कामदेबोंकी सुन्दरताके भण्डार हैं॥ ३ ॥ 
विविध वासनारूपी कुम्रुदिनीका नाश करनेके लिये साक्षात्‌ सूर्य और 


<ड्‌ विनय-पन्निका 


काम, क्रोध, मद आदि कमलोके वनको नष्ट करनेके लिये तुषार 
(पाला) हैं; छोमरूपी अत्यन्त मतवाले गजराजके लिये वनराज सिंह 
और भक्तोंकी मलाईके लिये राक्षसोंकों मारकर संसारका भार उतारने- 
बाले हैं।| ४ ॥ जिनका नाम केशव है, जो क्लेशेकि नाश करनेवाले 
हैं, श्रह्म और शिवसे जिनके चरणयुगल बन्दित होते हैं--जो गड्ाजीके 
उत्पत्तिस्थान हैं। सदा आनन्दके समूह, मोहके विनाशक और 
भयानक भव-सागरके पार जानेके लिये जहाज हैं| ५ || श्रीरामजी 
शोक और संशयहूपी मेघोंके समूहको छिन्र-मित्र करनेके लिये वायुरूप 
और पापरूपी कठिन पर्वतको तोड़नेके लिये वज़रूप है। जिनका 
अनुपम नाम संतोंको कामघेनुके समान इच्छित फल देनेवाला तथा 
शान्तिदायक और कलियुगके भारी पापोंको नाश करनेमें सानी नहीं 
रखता ॥६॥ यह श्रीरामनाम धर्मरूपी कल्पव्नक्षका बगीचा, भगवानके 
घाममें जानेवाले पथिकोंके लिये पाथेय तथा समस्त साधन और ' 
सिद्धियोंका मूछ आधार है । भक्ति, वैराग्य, विज्ञान, शाम, दम, दान 
आदि मोक्षके अनेक साधन सभी इस रामनामके अधीन हैं | ७॥ 
जिसने इस करा कलिकालको देखकर नित्य-निरन्तर श्रीरामनामरूपी 
निर्दोष अपृतका पान किया-उसने सारे तप कर लिये, सब यज्ञोंका 
अनुष्ठान कर लिया, सर्व दान दे दिया और विधिके अनुसार सभी 
वैदिक कर्म कर लिये || ८॥ अनेक चाण्डाल, दुष्कर्मी, भीछ और 
यवनादि केत्रक रामनामके प्रचण्ड ग्रतापसे श्रीहरिके परमघाममें पहुँच 
गये और उनकी चबुद्धिको विकारोंने स्पर्श भी नहीं किया । है तुलती- 
दास ! सारी आशा और भयक्ो छोड़कर ससाररूपी वन्धनको 
काटनेके लिये पैनी तछवारके समान श्रीराम-नामका सदा जप कर ॥ ९॥ 


५५ 
हि 


विनय-पत्रिका ८9 


[ ४७ ] 
पेसी आरती राम रघुवीरकी फरहि मन | 
हरन छुखदुंद्र गोबिंद आनन्दघन ॥ १ ॥ 

अचरचर रुपदरि,सरवगत,सरवदा वसत,इति बासना धूप दी जे । 

दीप निजवोधगत-कोह-मद-मं।ह-तम, प्रौद्द अभिमान चितवृत्ति 

छीजे ॥ २॥ 

भाव अतिशय विशद्‌ प्रवर नेवेद्ध शुभ भीरमण परम संतोपकारी । 

प्रेम-तांबूल गत शुरू संशय सकल, विपुल भव-वासना- 

वीजद्दारी ॥ रे ॥ 

अद्युभ-शुभकर्म-घृतपूर्ण दश वर्तिका, त्याग पावक, सतोगुण 

प्रकार । 

भक्ति-चैराग्य-विशञान दीपावलीः अप नोयाजन जगनिवासं ॥ ४ ॥ 

विमल हृद्-भवन रत शांति-पर्यक शुभ, शयन विभाम 

भीरामराया । 

क्षमा-करुणा प्रमुख तत्र परिचारिका,यन्न हरि तन्न नहि भेद,माया। पा 
ण्द्दि 

आरती-निरत सनकादि, श्रुति, शेष, शिव, देवरिषि, अखिलमुनि 

तत्व-द्रसी । 

करे सोइ तरे, परिदरे कामादि मर, वद्ति इति अमलमति-दास 

तुलसी ॥ ६॥ 

भावार्थ-है मन ! रघुकुछ-बीर श्रीरामचन्द्रजीकी इस प्रकार 

आरती कर । वे राग-द्वेष आदि इन्द्रों तथा दु खोंके नाशक, इन्द्रियोंका 

नियन्त्रण करनेवाले और आनन्दकी वर्षा करनेवाले हैं || १ ॥ जड़- 

चेतन जगत्‌ सत्र श्रीहरिका रूप है, वे सर्वव्यापी और नित्य हैं । इस 


<५ विनय-पत्रिका 


वासना (सुगन्ध) की उनदी धूप कर। इससे तेरी भेदरूप दुर्गन्‍्ध मिंट 
जायगी । धूपके बाद दीप दिखाना चाहिये, सो आत्मज्ञानका खर्य॑ 
प्रकाशमय दीपक जलाकर उससे क्रोध, मद, मोहके अन्धकारका नाश 
कर दे। इस ज्ञान-प्रकराशपे अमभिमानभरी चिक्तवृत्तियाँ आप ही 
क्षीण हो जायँँगी ॥ २॥ इसके वाद अत्यन्त निर्मल श्रेष्ठ भावका नैवेध 
सगवानके अर्पण कर | विशुद्ध मावका सुन्दर नैवेध लक्ष्मीपति भगवानको 
परम सन्तोषकारी होगा । फ़िर दु ख, समस्त सन्देद और अपार संसारकी 
वासनाओंके बीजके नाश करनेत्राले 'प्रेम! का ताम्बूछ भगवानके 
निवेदन कर ॥| ३ ॥ तदनन्तर शुमाशुम कर्मरूपी धृतमें इवी हुई दस 
इन्द्रियरूपी बत्तियोंकों ध्यागकी अभ्निसे जलाकर सच्चमुणरूपी प्रकाश 
कर; इस तरह भक्ति, वैराग्य और विज्ञानर्पी दीपावडीकी आरती 
जगलिंवास भगत्रानके अपण कर ॥ 9 ॥ आरतीफे वाद निर्मल हृदय- 
रूपी मन्दिरमें शान्तिरूपी सुन्दर पछग त्रिछाकर उसपर मद्ाराज 
श्रीरामचन्द्रजीकी शयन कराकर विश्राम करा | वहाँ महाराजकी 
सेवाके लिये क्षमा, करुणा भादि मुख्य दासियोंको नियुक्त कर | जहाँ 
भगवान्‌ हरि रहते हैं, वहों भेररूप माया नहीं रहती ॥५॥ 

सनकादि, वेद, शुक्रेतजी, शेष, शित्रजी, नारदजी और सभी तल्वदर्शी 
मुनि ऐसी आरतीमें सदा छगे रहते हैं, निर्मेठमति मुनियोंका दास 
तुछ्सी कद्दता है. कि जो कोर ऐसी आरती करता है. वह कामादि 


विकारोंसे छूटकर इस भवसागरसे तर जाता है ॥ ६ ॥ 
[ ४८ ] 
हरति सव आरती आरती रामकी। 
दृहन दुख-दोप, निरमूलिनी कामकी ॥ १ ॥ 


विनय-पत्निका <द्‌ 

खुस्‍्भ सौरभ घूप दीपवर माहिका। 

उड़त अध-विहेंग खुनि तार करतालिका ॥ २ ॥# 

भक्त-हृद्-भिवन,..._ अज्ञान-तम-हारिनी । 

विमल_ विज्ञानमयथ तेज-विस्तारिनी ॥ ४ ॥ 

मोह-मद्‌-कोह-कलि-कंज-हिमजामिनी._। 

मुक्तिकी दूतिका, देह-दुति दामिनी ॥ ४॥ 

प्रतत-जन-कुमुद्‌-बन-इंदु-कर-जालिका. । 

ठतुरूसि अभिमान-महिषेस वहु कालिका ॥ ५॥ 

भावार्थ-श्रीरामचन्द्रजीकी आरती सब आतिं-पीड़ाको हर लेती 
है । दुःख और पापोंको जला देती है. तथा कामनाको जड़से उखाड़- 
कर फेक देती है ॥ १ ॥ वह घुन्दर घुगन्वयुक्त धूप और श्रेष्ठ दीपकोंकी 
माला है| आरतीके समय हार्थोस्ते बनायी जानेवाली तालीका शब्द 
सुनकर पापरूपी पक्षी तुरत उड़ जाते हैं ॥ २ ॥ यह भारती भक्तोंके 
हृदयरूपी भवनके अज्ञानरूपी अन्धकारका नाश करनेवाी और निर्मल 
विज्ञानमय प्रकाशकों फैलनेवाली है. || ३ || यह मोह, मद, क्रोध और 
कलियुगरूपी कमछोंके नाश करनेके लिये जाड़ेकी रात है. और मुक्तिरूपी 
नायिकासे मिल देनेके लिये दूती है तथा इसके शरीरकी चमक बिजलीके 
समान है| ४ ॥| यह शरणागत भक्तरूपी कुमुद्नीके बनको प्रफुल्लित 
करनेके डिये चन्द्रमाकी किरणोंकी माला है और तु्सीदासके अभिमान- 
रूपी महिपासुरका मर्दन करनेके लिये अनक कालिकाओंके समान है ५ 
हरिशंकरी पद 
[४५९ ] 

देव-- 
दूनुज-चन-दहन, गुन-गहन, गोविंद नंदादि-आनंद्-दाता 5विनाशी । 


4७ विनय-पतच्चिका 


शंभ्ु,शिव, रुद्र, शंकर, भयंकर, भीम, घोर, तेजायतन, क्रोध-राशी 
अनेत,भगवंत-जगद्‌त-भंतक-चास-शमन, श्रीरमन- सुवनाभिराम । 
भूधराधीश जगदीश इंशान, विज्ञानधन, शान-कल्यान-घाम॑ ॥ २॥ 
वामनाव्यक्त,पावन,परावर,विभो,प्रकट,परमातमा,प्रक्तति-खामी । 
चंद्रशेखर. शूछपाणि, हर, अनघ, अज,अमित, अविछिन्न,च्रृषभे श- 

गामी ॥ ३ ॥ 


नीलजलूदाभ तज्ु श्याम, बहु काम छवि राम राजीवछोचन कृपाला 
है.  प [ करे #* 

फंवु-कर्पूर-चपु. धघवल, निर्मल, मोलि जठा, खुर-तटिनि, सित 

खुमन माला ॥ ४ ॥ 

चलन किजल्कधर, चक्र-सारंग-द्र-कंज-कोमोदकी अति विशाला । 

ञ नौोमि ० 
मार करि-मत्त-सुगराज, चैेनेन,हर, नोमि,अपहरण संसार-जाला ॥ 
कृष्ण,ऋरुणाभवन,द्वन कालीय खल, विपुलकंसादि निंदा कारी । 
के २२ 

भिपुर-मद्‌-भंगकर,मत्तगज-चमेंधर, अन्धकोरग-म्रसन पन्नगारी ॥ 

ज्ह्म, व्यापक, अकल, सकल, पर परमहित, ग्यान, गोतीत, ग्रुण- 

चृत्ति-हर्तता | 

सिंघुसुत-गर्व-गिरि-चदञ्न, गौरीश, भव; देक्ष-मल अखिछ 

विधष्यंसकर्ता ॥ ७॥ 


भक्तिप्रिय, भक्तजन-कामघुक घेलु, हरि हरण, डुर्धट विकट 
विपत्ति भारी । 

खुजखदू, नर्मद्‌, वरद्‌, विस्‍्ज, अनवद्य:खिल, विपिन-आनंद- 
चीथिन-विहारी ॥ ८ ॥ 


रुचिर हरिशंकरी नाम-मंत्रावली छंद्डुख हरनि, आनंद्खानी । 
विष्णु-शिव-छोक-लछोपान-सम सर्वेदा चद॒ति तुलसीदास 
विदशवद वानी ॥ ९ ॥ 


[ इस भजनके प्रत्येक पदमे आधेमें भगवान्‌ श्रीविष्णुकी और 


विनय-पत्रिका <द 


आधघेमे भगवान्‌ शिवकी स्तुति की गयी है, इसीसे इसका नाम हरि- 
शकरी है | गोसाईनी महाराजने त्रिष्णु और शिवकी एक साथ स्तुति 
करके हरि-दरमें अभेद सिद्ध किया है । ] 


भगवान्‌ पिष्णु--दानवरूपी वनके जलछानेवाले, गुर्णोके वन 
अर्थाव्‌ सात्षिक सदूगुर्णोत्ति सम्मन, इच्द्रियेकि नियन्ता, ननन्‍्द-उपनन्द 
आदिको आनन्द देनेवाले और अविनाशी हैं । 


भगवान्‌ शिव---अशम्मु, शिव, रुद्र, शंकर आदि कल्याणकारी 
नामेसि प्रतिद्ध हैं, बडे भारी भयद्डर, महान तेजी और ऋ्रोधकी 
राशि हैं॥ १॥ 


भगवान्‌ विष्णु--अनन्त हैं, छ. प्रकारके ऐश्वयोंसे युक्त हैं, 
जगत्‌का अन्त करनेवाले, यमकी त्रासको मिटानेवाले, लक्ष्मीजीके 
खामी और समस्त ब्रह्माण्डको आनन्द देनेवाले है । 


भगवान्‌ शिव---कैछासके राजा, जगतके खामी, ईशान, 
विज्ञनधन और ज्ञान तथा मोक्षके धाम है ॥| २ || 

भगवान्‌ विष्णु---वामनरूप धरनेवाले, मन-इन्द्रियोंसे अन्यक्त, 
पत्रित्र ( विकाररहित ) जड-चेतन और लोक-परलोकके खामी, 
साक्षात्‌ परमात्मा और प्रकृतिके खामी हैं । 


भगवान्‌ शिव--मस्तकपर चन्द्रमा और हाथमें त्रिश्ूल पारण 
करनेवाले, सश्कि सहारकर्ता, पापश्चन्य, अजन्मा, अमेय, अखण्ड 
और नन्‍्दीपर सवार होकर चलनेबाले हैं || ३ || 


भगवान्‌ विष्णु --नीले मेघके समान श्याम शरीरबाले, अनेक ' 


टच विवय-पत्निका 
कामदेवोकी-सी शोभावाले, कमल्‍्के सद्श सुन्दर नेत्रोंगाले और समस्त 
विधमें रमनेवाले कृपालु हैं । 

भगवान्‌ शित्र---शंख और कपूरके समान चिकने, खेत और 
छुगन्धित भरीराले, मलरद्वित, मस्तकपर जठाजूट और गद्ढाजीको 
धारण करनेवाले तथा सफेद पुष्पोंकी माला पहने हुए हैं।॥ ० ॥ 

भगवान्‌ विष्णु---कमलके केसरके समान पीताम्बर धारण किये 
हया हार्योमिं शंख, चक्र, पत्म; शाह धनुत्र और कषत्यन्त विशाल 
कौमोदकी गदा लिये हुए हैं । 


भगवान्‌ शिव--कामदेवरूपी मतवाले हायीको मारनेके ल्यि 
सिंदरूप, तीन नेत्रवाले और आबागमनरूपी जगतके जालका नाश 
करनेवाले हैं; ऐसे शिवजीको मैं प्रणाम करता हैं ॥ ५॥ 


भगवान्‌ विष्णु--सबका आकर्षण करनेवाले, करुणाके धाम, 
'कालिय-नागके दमन करनेवाले और कंस आदि अनेक दुषशोंको निवेश 
करनेवाले हैं | 

भगवान्‌ शिव---त्रिपुरासुरका मद चूर्ण करनेवाले, मतवाले हाथी- 
का चर्म धारण करनेवाले और अन्धकासुररूपी सर्पको असनेके 
लिये गरुड़ हैं॥ ६ ॥ 

भगवान्‌ विप्णु--पूर्णह्म, चराचरमें व्यापक, कलारहित, सबसे 
श्रेष्ठ, परम हितैषी, ज्ञानखरूप, अन्तःकरणरूपी भीतरी और श्रत्रणादि 
बाहरी इन्द्रियोंसे अतीत और तीनों ग्रुणोंकी वृत्तियोंका हरण 
करनेवाले हैं । 


विनय-पत्निका ९० 


भगवान्‌ शिव--जलरून्धरके गर्बरूपी पर्वतको तोडनेके लिये 
बज्ररूप, पाबतीके पति, संसारके उत्पत्तिस्थान हैं और दक्षके सम्पूणे 
यज्ञके विधस करनेवाले हैं || ७ ॥ 


भगशान्‌ विष्णु---जिनको भक्ति ही प्यारी है, जो भक्तोंके मनोरथ 
पूर्ण करनेके लिये कामघेनुके समान हैं और उनकी बड़ी-बड़ी कठिन 
तथा भयानक विपत्तियोंके हरनेवाले, अतएव हरि कहलानेवाले हैं । 


भगवान्‌ शिव---छुख, आनन्द और मनचाहा वर देनेवाले, 
विरक्त, सब्र प्रकारके विकारों एवं दोषोंसे रहित और आनन्दवन 
काशीकी गलियोंमे विहार करनेवाले हैं || ८ || 


यह हरि और शकरके नाम-मन्त्रोंकी सुन्दर पक्तियों राग-देषादि 
इन्द्रोंसे जनित दु.खको हरनेवाली, आनन्दकी खानि और विष्णु तथा 
शिउलोकरम जानेके लिये सदा सीढीके समान हैं, यह बात तुख्सीदास 
शुद्ध वाणीते कहता है॥ ९ ॥ 


[७५० ) 
देव-- 
भाजुकुल-कमछ-रवि, कोटि कंद्प-छति, काल-कढि-व्यालमिव 


| चेनतेय॑ । 

प्रवल भुजदंड परचंड कोद्‌ड-चर तूणचर विशिख वलमप्रमेयं ॥१॥ 
अरुण राजीवदृल-नलयन, खुपमा-अयन, इयाम तन-काँति घर 
वारिदाम | 

तप्त काचन-घस्र-शस्त्र,विद्या-निपु ण, सिद्ध-खु र-सेब्य, पाथो जना मं ॥ 
अखिल छावग्य-ग्रह, विश्व-विश्रदद, परम प्रौढ़, गुणगूढ़, महिमा 


जदार। 


श्र विनय-पत्रिका 
डुर्घर्ष, दुस्तर, दुर्ग, खर्ग-अपवर्ग-पति, भनञ्न संखार-पादप, कुठारं ॥ 
शापवश मुनिवधू-सुक्तकृत, विप्रहित, यज्ञ-रक्षण-दक्ष, पक्षकतों । 
जनक-तृप-लद्सि शिवचाप-संजन, उम्र-भार्ग वागवेँ-गरिमापहर्ता ॥ 
गुरु-गिरा-मौरवामर-छुटस्त्यज राज्य त्यक्त, श्रीसहित सौमिनि- 
भ्राता । 

संग जनकात्मजा, मनुजमलुख्त्य. अज, डुष्ट-बध-निरत, 

पु 

औैलोक्यत्ञाता ॥ ५॥ 

दंडकारण्य कृतपुण्य पावन चरण, हरण मारीच-मायाकुरंगं। 
वालि वलमच गजराज इव कफेसरी,छदृदद-सुप्रीव-ढुख-राशि-मंगं॥ 
पऋक्ष, मकेट विकट खुभठ उद्धट समर,शैल-संकाशरिपु चासकारी 
बद्धपाथोचि, सुर-निकर-मोचन, सकुल दून द्ससीस-भुजबील 
हे भारी ॥ ७॥ 

दुष्ट विदुधारि-संघात, अपहरण महि-भारः अवतार कारण अनूप । 

पु 

अम्ल, अनवच, अद्धतः निर्गुण, सग्ुण, ब्रह्म खुमिरामि सतरभूप- 
रूप ॥ ८ ॥ 

शेष-श्रुवि-सारदा-संभु-नारद् खनक गनत शुन अंत नहि तव चरित्र 
सोइ राम कामारि-प्रिय अवधपति सर्वदा दासतुलसी-बास-निधि- 
बहिच्र ॥ ९ ॥ 

भावार्थ-सूर्यवंशरूपी कमछको खिलनेके ल्यि जो लक 
करोड़ों कामदेवोंके समान जिनकी सुन्दरता है, कल्काल्रूपी स 
असनेके लिये जो गुड़ हैं, अपने प्रबल भुजदण्डेमिं जिन्होंने प्रचण्ड 
धनुष और बाण घारण कर रखे हैं, जो तरकस बॉघे हैं और 
जिनका वर असीम है॥। १ ॥ छाछ कमलकी पेंखुडियों-जैसे जिनके 
नेत्र हैं, जो शोमाके धाम हैं, जिनके सॉवरे शरीरकी छुन्दर कान्ति 


8 


विनय-पत्रिका श्र 


सेघके समान है | जो तपे हुए सोनेके समान पीताम्बर धारण किये 
हैं, जो शात्र-वियामें निपण और सिद्धों तथा देवताओंके उपात्य है; 
और जिनकी नाभिसे कमल उल्यन्न हुआ है ॥ २॥ जो सम्पूर्ण 
घन्दरताके स्थान हैं, सारा विश्व ही जिनकी मूर्ति है, जो बड़े ही 
बुद्धिमान्‌ और रहस्यमय गुणवाले है, जिनकी अपार महिमा है, जिनको 
कोई भी नहीं जीत सकता और जिनकी लीलाका पार कोई भी नहीं 
पा सकता, जिनको पहचानना वडा कठिन है, जो खर्ग और भोक्षके 
खामी तथा आवागमनरूपी संसारके बृक्षकी जड़ काठनेके डिये 
कुठार हैं. ॥ ३॥ जो गौतम मुनिकी ख्री अहल्याकी शापसे मुक्त 
करनेवाले, विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेमें बड़े चतुर और अपने 
भक्तोंका पक्ष करनेवाले हैं तथा राजा जनककी सभामें शिवजीके 
धनुषको तोडकर महान्‌ तेजखी एवं क्रोपी परशुरामजीके गर्व और 
महत्त्वको हरण करनेवाले हैं || ४ ॥ जिन्होंने पिताके वचनोंका 
गौरव रखनेके लिये, देवता भी जिसको बडी कठिनतासे छोड़ सकते 
हैं, ऐसे राज्यकों सहजमें ही त्याग दिया और भाई लक्ष्मण तथा 
औजानकीजीको साथ लेकर, अजन्मा, पस्रह्म होकर भी नरलीलासे 
तीनों लोकोंक्ी रक्षाके ढिये रावणादि दुष्ट राक्षसोंका संदार 
किया ॥ ५॥ जिन्होंने अपने पावन चरणकम्छेसे दण्डक वनको 
पवित्र कर दिया, कपठ-मृगहूपी मारीचका नाश कर दिया, जो 
बालिहपी महान्‌ बढसे मतवाले हाथीके सहारके लिये सिंहरूप हैं 

और सुप्रीवके समस्त दु .खोंका नाश करनेवाले परम सुहृद्‌ हैं॥ ६ ॥ 

जिन्होंने भयंकर और बडे भारी शूखीर रीछ-बंदरोंकी साथ लेकर 
सम्राममें कुम्मकर्ण-सरीखे पर्व॑तके समान आकाराले योद्धाओंकी डरा 


९३ विनय-पन्निका 


दिया, समुद्रको बाँध लिया, देवताओंके समूहको रावणके बन्धनसे 
छुड्टा दिया और दस सिर तथा विशाल बीस भुजाओंबाले रावणका 
डुल्सहित नाश कर दिया॥ ७ ॥ देवताओंके शत्रु दुष्ट राक्षसेकि 
समूहका, जो पृथ्वीपर भाररूप था, संह्वार करनेके लिये अत्रतार 
हैनेमें उपमारदित कारणनाले, निर्मल, निर्दोष, अद्वैतरूप, वास्तवमें 
"निर्गुण, मायाकी साथ लेकर सगुण, परतह्म नररूप राजराजेधर श्रीराम का 
मैं स्मरण करता हूँ॥ ८॥ शेपनी, वेद, सरखती, शिवजी, नारद और 
सनकादि सदा जिनके गुग गाते हैं, परन्तु जिनकी छीछाका पार नहीं 
था सकते वही शिवजीके प्यारे अयोध्यानाथ श्रीराम इस तुल्सीदा तको 
दु.खरूपी समुद्रत्ते पार उतारनेके लिये सदा-सर्वदा जद्दाजरूप हैं. ॥९॥ 


[७१ ) 
देव-- 


जानकीनाथ,रघुनाथ, रामादि-तम-तर्रणि, तारुण्यतनु, त्तेजधामं । 
सचिदानंद, आनंदकंदाकरं, विश्व-विश्राम, रामाभिरामं ॥ १ ॥ 
नीलनव-वारिधर-खुभग-झुभकांति,कटि पीत फौरोयचर वसनघारी 
रख-हाटक-जटित-मुकुट-मंडित-मौलि, भाडु-शत-लद॒श उद्योत- 
॥ कारी ॥ २ ॥ 
धवण कुंडल, भाल तिकक, अरुचिर अति, अरूण अंभोज लोचन 
विशाल । 
चक्र-अवठोक,बैठोक-शोकापहं,मार-रिफु-ह॒द्य-मानखन्‍्मराल ॥श॥ 
नासखिका चारु सुकपोल,द्विज चजञ्र छुति, अधर ब्रिंवोपमा,मधुरदाख॑ 
कंठद्र, चितुक वर, चचन गंभीरतर, सत्य-संकटप, सुरत्नास-नासें 


छुमन खुबिलित्र नव तुरुसिकादुल-युत॑ ग्वृडुछ चनमाल डर 
! आजमाने । 


विनय-पन्निका ण्छ 
भ्रमत आमोद्वश मत्त मघुकर-निकर,मधुरतर मुखर कुचेन्ति गान 
खुभग भ्ीवत्स, केयूर, कंकण, द्वार, किकिणी-रठनि कटि तट 
रखाले । 
वाम दिसि जनकजासीन-खिहासन कन्क-म्दुवछिवत तरु तमाल 
आजाजु भुजदंड कोदंड-मंडित वाम चाहु, दक्षिण पाणि वाणमेक। 
अखिल मुनि-निकर खुर, सिद्ध, गंधवे, वर नमत नर नाग अवनिप 
अनेक ॥ ७॥ 
अनघ, अविकिन्न, सर्वश, सर्वंश, खछु सर्वतोभद्र-दाता5समाक । 
प्रणतजन-खेद्‌-विच्छेई-विद्या-निपुण नीमि भीरामसोमित्रिसाक) ८॥! 
युगल पद्पक्म खुखसझपझालयं, चिन्ह कुलिशादि शोभाति भारी। 
हलुमंत-हृदि विमल कृत परममंद्रि, सदा दासतुरूसी-शरण 
शोकहारी ॥ ९ ॥ 
भावाथथ-जानकीनाथ श्रीरघुनाथजी राग-द्वेषर्ूपी अन्धकारका 
नाश करनेके डिये सूर्यरूप, तरुण शरीरवाले, तेजके घाम, सच्चिदानन्द, 
आनन्दकन्दकी खानि, ससारको शान्ति देनेवाले परम सुन्दर हैं ॥१॥ 
जिनकी नवीन नीछ सजल मेघके समान सुन्दर और शुभ कान्ति है, 
जो कठि-तठमें सुन्दर रेशमी पीताम्वर धारण किये हैं और जिनके 
मस्तकपर सैकडों सू्योके समान प्रकाश करनेवाल्य र्नजडित सुन्दर 
सुबर्ण-मुकुट शोमित हो रहा है।| २ ॥ जो कारनोंमे क्ुण्डल पहिने, 
भाल्पर तिरक छगाये, अत्यन्त सुन्दर भ्रुकुटि तथा छाल कमढके 
समान वडे-बडे नेत्रोंत्राई, तिरछी चितवनसे देखते हुए, तीनों 
छोकोंका शोक हरनेवाढे और कामारि श्रीशिवजीके हृदयरूपी 
मानसरोवरमें बिहार करनेवाले हसरूप हैं || ३ || जिनकी नासिका 
बडी सुन्दर है, मनोहर कपोर हैं, दॉत हीरे-जैसे चमकदार हैं, 


९५ विनय-पत्रिका 





होठ राह-छाल विम्बाफलके समान हैं, मधुर मुसकान है, शंखके 
समान कृष्ठ और परम सुन्दर ठोढ़ी है । जिनके वचन बड़े ही 
गम्भीर होते हैं, जो सत्यसंकल्प और देबताओंके दु खोका नाश 
करनेवाले हैं || ४ ॥ रंग-बिरंगे फूलों और नये तुल्सी-पत्रोंकी कोमल 
चनमाछझ जिनके हृदयपर सुशोमित हो रही हैं, उस मालापर सुगन्धके 
वश मतवाले मौरोंका समूह मघुर शुंजार करता हुआ उड रहा 
है || ५॥ जिनके हृद्यपर सुन्दर श्रीवत्सका चिह्न है, वाहुओंपर 
वाजूवन्ठ, ह्वार्येमें कंकण और गडेमें मनोहर हार शोभित हं। रहा 
हैं, कव्दिशमें छुन्दर तागडडीका मधुर शब्द हो रहा है। सिहासनपर 
वाम भागमें श्रीजानकीजी विराजमान हैं, जो तमाछ चरक्षके समीप 
कॉमल सुवर्णछ्ता-सी शोमित हो रही हैं ॥ ६ || जिनके झुजदण्ड 
घुटनोंतक टम्वे हैं; बायें हाथमे घलुष और दाहिने हायमे एक वाण 
है । जिनको सम्पूर्ण सुनिमण्डल, देवता, सिद्ध, श्रेष्ठ गन्धव, मजु॒ध्य, 
नाग और अनेक राजा-महाराजागण ग्रणाम करते हैं॥ ७॥ जो पाप- 
रहित, अखण्ड, सर्वज्ञ, सबके खामी और निश्चयपूर्तवक हमलोगोंको 
कल्याण प्रदान करनेवाले है; जो शरणागत भक्तोके कष्ट मिठानेकी 
कहछामें सर्बधा निषुण हैं, ऐसे लक्ष्मणजीसहित श्रीरामचन्द्रजीको 
मैं प्रणाम करता हैँ [| ८ ॥ जिनके दोनों चरणकमल आनन्दके घाम 
और कमछा ( छक्ष्मीजी ) के निवासस्थान हैं अथोत्‌ लक्ष्मीजी सदा 
उन चरणोंकी सेवामें छगी रहती हैं | वज आदि ४८ चिहोंसे जो 
अत्यन्त शोभा पा रहे हैं और जिन्होंने सक्ततर श्रीहनुमानजीके 
नि हृदयको अपना श्रेष्ठ मन्दिर बना रखो है यानी 
श्रीदनुमानजीके हृदयमें यद् चरण-कमछ सदा बसते हैं, ऐसे शोक 


विनय-पतन्रिका श्दे 
हरनेतले श्रीगमजीके चरणोंक्री शरणमें यह तुलसीदास है | ९ ॥ 


[७२ ] 


देव-- 
फो शलाधीश, जगदीश, जगदेकद्दित, अमितगुण, विपुल विस्तार 
लीला। 
गायंति तव चरित खुपवित्र श्रुति शेष शुक्र शंभु-सनकादि मुनि 
मननशीला ॥ १ ॥ 
वारिचर-बपुए घरि भक्त-निस्तारपर, घरणिकृत नावमहिमातिगुर्वी 
सकल यज्ञांशमयउम्र विश्रह क्रोड़,मर्दि दघ्चु गेश उद्धरण उर्ची ॥ २॥ 
फमठ अति विकट तनु फठिन पृछ्ठोपरी, भ्रमत मंदर फंडु-छुख मुरारी 
प्रकटकृत अमृत, गो, इंद्रि इंदु, चूंदारका चूंद-आनंदकारी ॥ रे ॥ 
मजुज मुनि-खिद्ध-सुर-नाग-चासक, हुष्ट दूुसुज़ द्विज-धर्मं -मरजाद- 
द्दत्तो। 
अतुल ख॒गराज वपुघरिति विद्दरर्ति अरि, भक्त प्रहकाद-भददलाद- 
कत्तो ॥ ४ ॥ 
छलत बलि कपट-बटु रूप बामन त्रह्म, भुवनपरयत पद्‌ तीन करण । 
चरण-नख-नीर चैलोक-पावन परम, विवुध-जननी-दुसह-शोक;: 
हरणं॥ ५॥ 
क्षत्रियाधीश-करि निकर नव-केसरी,परशुधर विप्र-सस-जलरूदरूपं 
बीस भुजदंड द्ससीस खंडन चंड वेग सायक नोमि राम भूप॑ ॥ ६॥ 
भूमिभर-भार-हर, प्रकट परमात्मा, ब्रह्म नररूपधर भक्तद्देतू | 
चृष्णि-कुल-कुमुद्‌-राकेश राघारमण, कंस-बंसाटवी-घूमकेतू ) ७॥ 
प्रवलछत पाखंड महि मंडछाकुछ देखि, नियकृत अजिल मजकमे-जाएे 
शुद्ध वोधेकघनःशान-गुणघाम,अज-बौद्ध-अवतार वंदे कृपाल ॥ ८॥ 


हप विनय-पतिका 
कालकलिजनित-मल-मलिनमन सबे नर मोह-निशि-निविड़यवनां- 
घकार। 

विष्णुयश-पुत्र कछकी दिधाकर उद्ति दासतुलूसी हरण विपति- 
भारं॥ ९॥ 

मावारथ-है कोसल्पति ! हे जगदीबर !! आप जगत्‌के एकमात्र 
हितकारी हैं, आपने अपने अपार गुर्गोक्नी वडी छीला फैलायी है । 
आपके परम पवित्र चरित्रक़ों चारों वेद, ओेषजी, शुकदेव, शिव, 
सनकादि और मननशील मुनि गाते हैं || १ ॥ आपने मत्स्यरूप घारण 
कर अपने भक्तोको पार करनेके लिये ( महाग्रल्यके समय ) पृथ्वीकी 
नौका बनायी; आपकी अपार महिमा है | आप समस्त यज्ञेंके 
अंशेसि पूर्ण हैं, आपने बड़े भयक्लर अरीखाले हिरण्याक्ष दानवका 
मर्दन करके शूकरख्पसे प्ृथ्वीका उद्धार किया॥ २ ॥ है मुरारे ! आपने 
अति भयानक कछुएका रूप धारण करके समुद्र-मन्वनके समय 
. रसातलमें जाते हुए मन्दराचछ पहाड़को अपनी कठिन पीठपर रख 
डिया, उस समय उसपर पर्वतके घूमनेसे आपको खुजलाहटका-सा 
सुस्त प्रतीत हुआ था । समुद्र मथनेपर आपने उसमेसे अमृत, 
कामचेनु, लक्ष्मी और चन्द्रमाको उत्पन्न किया, इससे आपने देवताओं- 
की बहुत आनन्द दिया | ३॥ आपने अतुल्ति बलशाली उ्सिहरूप 
धारण करके मनुष्य, मुनि, सिद्ध, देवता और नागेंको ढु.ख देनेवाले, 
ब्राक्षण और घर्मक्की मर्यादाका नाश करनेवाले दुष्ट दानब्र हिरण्य- 
कशिपुरूप शन्रुक्नो विदीर्ण कर मक्तवर प्रह्मादको आहादित कर 
दिया ॥ ४ ॥ आपने वामन ब्रह्मचारीका रूप घारण कर राजा बलिको 
उठनेके लिये पहले तीव पैर प्ृथ्व्री मॉगी, पर नापते समय तीन 
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पैरसे सारा ब्रह्माण्ठतक नाप लिया । ( नापनेके समय ) आपके 
चरण-नखसे तीनों लोकोंको पत्रित्र करनेवाछा ( गल्ला ) जल निकला | 
आपने वलिको पातालमें भेज और वह राज्य इन्द्रको देकर देवमाता 
अदितिका दु सह शोक हर लिया ॥ ५॥ आपने सहस्तवाहु आदि 
अमभिमानी क्षत्रिय राजारूपी हाथियोंके समूहको विदी्ण करनेके लिये 
सिंहरूप और ब्राह्मणरूपी धान्यको हरा-भरा करनेके लिये मेघरूप, 
ऐसा परशुराम-अवतार धारण किया और रामरूपसे दस सिर तथा 
बी भुजदण्डबाले रावणको ग्रचण्ड बाणोंसे खण्ड-खण्ड कर दिया | 
ऐसे राजराजेश्वर श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हैँ ॥ ६॥ भूमिके 
भारी भारको हरनेके लिये आप परमात्मा शुद्ध ब्रह्म होकर भी भक्तोंके 
लिये मनुप्यरूप घारण करके प्रकट हुए, जो इण्णितंशरूपी कुमुदिनीको 
प्रफुल्लित करनेवाले चन्द्रमा, राधाजीके पति और कसादिके वशरूपी 
वनकी जढानेके लिये अग्निखरूप थे | ७ ॥ प्रबल पाखण्ड दम्भसे 
पृथ्वीमण्डलको व्याकुछ देखकर आपने यज्ञादि सम्पूर्ण कमकाण्डरूपी 
जालका खण्डन किया, ऐमे शुद्ध बोधखरूप, विज्ञानधन, सब दिव्य- 
गुण-सम्पन्न, अजन्मा, कृपाल, बुद्धमगवानकी मैं वन्‍्दना करता हूँ ।॥॥८॥ 

कडिकाल्जनित पार्पोसे सभी मनुष्योंके मन मल्नि हो रहे है। आप 
मोहरूपी रात्िमें ग्लेच्छरूपी घने अन्धकारके नाश करनेके लिये सूर्योदय- 
की तरह विप्णुयश नामक ब्राह्मणके यहाँ पुत्ररूपसे कल्कि-अवतार 
घारण करेंगे | हे नाय ! आप तुल्सीदासकी बिपत्तिके भारको दूर करे॥ ९॥ 

(७३ | 
देव-- 


खकल सौभाग्यप्रद्‌ सर्वतोभद्व-निधि, स्व, सर्वेश, सवोभिरामं | 


श्र, विनय-पत्निका 


शर्व-ह॒द्-कंज-मकरंद-मधुकर रुचिर-रूप,भूपालमणि नौमि राम॑॥ 
सर्वेश्रुख-घाम-ग़ुणआम, विभामपद्‌, नाम सर्वसपदमति पुनीत । 
निर्मल शांत, खुविदुद्ध, वोघायतन, क्रोध-मद-हरण, करुणा- 

निकेतं ॥ २॥ 


अजित, निरुपाधि, गोतीतमव्यक्त, विभुमेकमतवद्यमजमद्वितीय । 
आहत; प्रकट परमातमा, परमहित, प्रेरकानंत बंदे तुरीयं ॥ ३ ॥ 
भूधरं झुन्दरं, भीवरं, मदन-मद्‌्-मथन सौन्दर्य-सीमातिरम्यं । 
दुष्प्राप्य, दुष्परेणय) दुस्तक्‍्य। दुष्पार, संसारहर, खुलभ, ग्ठदुभाव- 
; गम्यं ॥ ४॥ 
सत्यकृत, सत्यरत, सत्यत्रत स्वेद्रा, पुष्ठ, संतुष्ट संकटदारी | 
घर्मवर्मनि ब्रह्मकर्मवोघैक, विप्रपूज्य, चरह्मण्यजनप्रिय, मुरारी॥ ५॥| 
ह नित्य, निर्मम, नित्यमुक्त, निर्मान, हरि,शानघन, सचिदानंद मूल | 
सर्वरक्षक, सर्वभक्षकाध्यक्ष, कूटसथ, गूढाचि, भक्तालुकूल ॥ ६॥ 
-साधक-साध्य, वाच्य-चाचकरूप, मंत्र-जापक-जाप्य, रूष्टि- 
स्रष्टा | 
परम कारण, कञ्ननाभ, जलदाभतजु, सगुण, निर्मुण, सकल उश्य- 
द्रण ॥ ७॥ 
व्योम-ध्यापक, विरज, ब्रह्म, वरदेश, चैकुठ, चामनविमलत्रह्मचारी | 
सिद्ध-चूंदारकाबूंद्व॑द्त सदा, खंडि पार्खंड-निर्मूलकारी ॥ < ॥ 
प्रनानंद्सदोह, अपहरन संमोह-अज्ञान, ग्रुण-सन्तिपात | 
बचन-मन-कर्म-गत शरण तुलसीदास च्ास-पाथोधि इव कुंभजाते॥ 


भावार्थ-समस्त सौमाग्यके देनेवाले, सव प्रकारसे कल्याणके 
भण्डार, विश्वरूप, विश्वके ईथर, सबको छुख देनेवाले; शिवजीके 
हृदय-कमलके मकरनदको पान करनेके लिये श्रमररूप, मनोहर 
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रूपनान्‌ एवं राजाओंर्मे गिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीको में प्रणाम 
करता हूँ ॥ १ ॥ हे श्रीरामजी ! आप सब्र सुर्खोके धाम, गुर्णोकी 
राशि और परमशान्ति देनेवाले हैं | आपका नाम समस्त पदार्थोको 
देनेवाला तथा बड्य ही पतरित्र है | आप छुद्ध, शान्त, अत्यन्त 
निर्मछ, ज्ञानखरूप, क्रोध और मदका नाश करनेवाले तया करुणाके 
स्थान हैं ॥| २ || आप सबसे अजेय, उपाभिरहित, मन-इन्द्रियेसि 
परे, अव्यक्त, व्यापक, एक, निर्विकार, अजन्मा और अद्वितीय 
हैं । परमात्मा होनेपर भी ग्रकृतिको साथ लेकर प्रकट होनेवाले, 
परम हितकारी, सब्रके प्रेरक, अनन्त और निर्गुणरूप हैं । ऐसे 
श्रीरामचन्द्रजीको मैं प्रणाम करता हूँ [| ३ ॥ आप पृथ्बीको धारण 
करनेवाले, सुन्दर, छक्ष्मीपति, सुन्दरतामें कामदेवका गर्म खर्ब करने- 
वाले; सौन्दर्यक्षी सीमा और अत्यन्त ही मनोहर हैं | आपको आध्त 
करना बड़ा कठिन है, आपके दर्शन बडे कठिन हैं, तर्कसे कोई 
आपको नहीं जान सकता, आपकी छीछाका पार पाना बड़ा 
कठिन है। आप अपनी कृपासे आवागमनरूप संसारके हरनेवाले 
भक्तोंकी सहजहीमें दर्शन देनेवाले और ग्रेम तथा दीनतासे 
प्राप्त होनेवाले हैं ॥9॥ आप सत्यको उत्पन्न करनेवाले, 
सत्यमें रहनेवाले सत्य-संकल्प, सदा ही पुष्ट---दिव्य शक्ति- 
सामर्थ्यवान्‌, सन्तुष्ट और महान कष्टोंके हरनेवाले हैं | धर्म आपका 
कवच है, आप ब्रह्म और कर्मके ज्ञानमे अद्वितीय हैं, ब्राह्मणोंके पूज्य हैं, 
ब्राह्मणों और भक्तोंके प्यारे हैं तथा मुर दानवके मारनेवाले हैं || ५॥ 
हे हरे ! आप नित्य, ममतारहित, नित्यमुक्त, मानरहित, पार्पेकि हरने- 
वाले, ज्ञानखरूप, सच्चिदानन्द्धन और सबके मूल कारण हैं | आप 


१०१ विनय-पत्तिका 


सबके रक्षक, सबको मृत्युरूपसे भक्षण करनेवाले यमराजके स्वामी, 
कूटस्थ, गूढ़ तेजवाले और भक्तोंपर कृपा करनेबाले हैं || ६ ॥ 
आप ही सिद्द, साधक और साध्य है, आप ही वाच्य और वाचक 
हैं | आप ही मन्त्र, जापक और जाप्य तया आप ही सटि और 
आप ही स्॒थ्ध हैं, आप परम कारण है | आपकी नामिसे कमल 
निकला है।आपका शरीर मेधके समान श्यामसुन्दर है । सगुग-निर्युण 
दोनों ही आप हैं, यह समस्त हृश्यहूप संसार भी आप हैं और 
उसके द्रष्टा भी आप ही हैं ॥ ७ ॥ आप आकाशके समान 
सर्वव्यापी, रागरहित, ब्रह्म और वर देनेवाले देवताओंके स्वामी हैं । 
आपका नाम वैकुण्ठ और विमल वामन ब्रह्मचारी है । सिद्ध और 
देवसमूह सदा आपकी बन्दना किया करते हैं, आप पाखण्डक़ा 
खण्डन कर उसे निर्मूल करनेवाले हैं || ८ ॥ आप पूर्ण आनन्दकी 
राशि, अभिवेक, अज्ञान और सत्त्व, रज, तम गुणोंके त्रिदोषको हरने- 
वाले हैं | यह तुलसीदास वचन, मन और कर्मसे आपकी शरण 
पड़ा है, इसके भत्र-भमयरूपी समुद्रके सोखनेके लिये आप ही साक्षात्‌ 
अगस्त्य ऋषिके समान हैं ॥ ९ ॥ 
[५४ ] हर 

देव-- 

विश्व-विज्यात, विश्वेश+विश्वायतन, विश्वमरजाद, व्यालारिगामी 


भह्म, चरदेश, वागीश, व्यापक, विमर विपुल, बलवाज़ निवाच- 
स्वामी ॥ १॥ 


प्रकृति, महतत्व, शब्दादि गुण, देवता व्योमः मरुद्सि, अमलांबु, 
जर्ची । 


विनय-पत्निका १०५४ 


सकल जननात>आ अतः पन्ना 


दुः्सोफि एरनेबाले ह | आप # जाके पत्र सतगरियों झपनी पेस- 
अपरा वियाका जो गय वा, उते चग करनेय। 2 ]] छ ॥ भय 
भक्तोपर प्रसन्न रहनेयाड़े, जत्मआरणरय संसारके पठेयओ जे एयें 
उखाउनेशले है। थापद्ा रामनाग प्रयरी गायों चापनेफ़े डिये 
अगनिरूप हे । चश्चल तृप्णाग्खी गाया माझ झा ॥ श्थि आ7 
सूर्य हे, पृथ्वीफो धारण करनेवाले, शरणागत7ः भय हरनेगाड़ि और 
करुणाके स्थान €॥ ८॥ आपके चर्णपुग रेप बरतने देजता भेफि 
समृह बन्दना करते हैं| आप मन्दारदी माय दृदसपर भारण किये 
रहते है | है रावणक्े अन्नु श्रीमती ! सदा सन्तापमे ब्याकुल मे 
तुलसीदास आपकी गरण हैं । है नाव ! मेरी रक्षा कौजिये॥ ९ ॥ 


(५७ ] 
देव-- 


संन-संतापहर, चिश्व-विश्वामकर रामकामारि, अभिरामऊारी | 
शुद्ध वोधायतन, सब्चिदानंदघन, सझ्ञनामंद-चर्धन,गरारी ॥ १ ॥ 
शील-समता-भचन, विपमता-मति-ामन, राम, रामारमन, 

रावनारी । 
स्ह्ृकर/चर्मवर-धर्मघर,रुचिर कटि तृण,शर-दाक्ति-सास्गधारी ॥ 
सत्यसंघान, नियोनप्रद, सर्वहित, सर्वगुण-घान-विश्ञानशाली | 
सघन-तम-घोर-संसार-भर-शर्वरी नामद्यसेश यर-किरणमाली ॥ 
तपन तीचछन तरुन तीम्र त/पन्न तपरूप,तनभूप, तमपर, तपस्थी ! 
मान-मद-मदन-मत्सर-मनोरथ-मथन मोह-अंभोधि-मंद्र , मनस्वी | 
बेद्‌-विख्यात,वरदेश,वामन:विरज,विमरू,वामीश,पैकुण्ठस्वामी । 
काम-करोधादिमर्दन विर्तवर्धन क्षमा-शांति-विभ्मह विदृगराज-गांमी॥ 
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परम पावन पाप-पुंज-मुंजाटवी-अलल इव निमिष निर्मेलकत्तों । 
भुवन-भूषण,दूपणारि.भुवनेश,मूनाथ, श्रुतिमाथ जय सुवनभत्तो ॥ 
अमर, अधिचलछ, अकल, सकल, संतप्त-कलि-विकलता- 

संजनानंद्रासी । 
उरगनायक-शयन,तरुणपंकज-नयन,छीरसागर-अयन, सर्ववासी॥ 
सिद्ध-कवि-कोविदानंद-दायक . पदछंद मंदात्ममनुजैर्डयपं । 
यत् संभूत अतिपूत जल खुरखरी द्र्शनादेव अपहरति पाप ॥८॥ 
नित्य निमुक्त, संयुक्तगुण; निर्गुणानंद, भगवंत, न्‍्यामक।नियंता। 
विश्व-पोपण-भरण, विश्व-कारण-करण, शरण तुलसीदास चास- 
हँता ॥९॥ 


भावार्थ-हे श्रीरमजी ! आप संततोके सन्‍्ताप हरनेवाले, महा- 
प्रयके समय सारे विश्वको अपनेमें विश्राम देनेबले तथा शिवजीको 
भानन्द्र देनेवाले हैं | आप झुद्ध-बोघ-धाम, सचिदानन्दधन, सजलों- 
के आनन्दको बढ़ानेवाले और खर दैत्यके शत्रु है ॥ १ ॥ है श्रीराम- 
जी | आप गील और समताके स्थान; भेद-बुद्धिरूप विषमताके 
नाशक, लक्ष्मीरमण और राबणके शत्रु है। वाण, धनुष और शक्ति 
धारण किये हैं, आप ह्वाथमें तडबार और छुन्दर ढाल ल्यि हुए हैं, 
शरीरपर- कवच धारण किये है. और छुन्दर कमरमें तरकस कसे 
हैं ॥ २ || आप सत्यसंकल्प, कल्याणके दाता, सबके हितकारी; सर्व 
दिव्यगुण और ज्ञान, विज्ञानसे पूर्ण हैं | आपका राम-नाम ( अज्ञान- 
रूपी ) अत्यन्त धन अन्धकारसे पूर्ण घोर ससाररूपी रात्रिका नाश 
क्रनेके डिये प्रचण्ड किरणयुक्त सूर्यके समान है ॥ ३ ॥ आपका तेज 
बड़ा ही तीक्ण है, संसारके नये-वये तीत्र तापोका आप नागा करने- 


विनय-पत्निका श१्०्द 


वाले हैं, राजाका शरीर होनेपर भी आपका खरूप तपोमय है । आप 
अज्ञानसे परे और तपखी हैं | मान, मढ, काम, मत्सर, कामना और 
मोहरूपी समुद्रके मथनेके लिये आप मन्द्राचल हैं; आप बडे विचार- 
शील हैं ॥ ५॥ वेदोमे प्रसिद्ध, वर देनेवाले देवताओंकिे खामी, वामन, 
विरक्त, विमछ, वाणीके अधीश्वर और बैकुण्ठके खामी हैं। आप 
काम, क्रोध, छोम आदिके नाश करनेवाले, क्षमा बढ़ानेबाले, शान्ति- 
रूप और पक्षिराज गरुडपर चढ़कर जानेबाले हैं | ५॥| आप परम 
पविन्न और पापपुञ्नरूपी मूँजके बनको पलमरमें जडसहित जला 
देनेवाले अभिरूप हैं | आप ब्रह्माण्डके भूषण, दूपण दैत्यके भत्रु, 
जगतके खामी, प्रथ्वीके पति, वेदके मस्तक और सारे विश्वका भरण- 
पोषण करनेवाले हैं| आपकी जय हो ॥| ६॥ आप निर्मछ, एकरस, 
कलारहित, कलासह्तित और कल्युगके तापसे तपे हुए जीवोंकी 
व्याकुलताका नाश करनेवाले, आनन्दकी राशि हैं | आप शेषनागपर 
शयन करते हैं, आपके नेत्र अत्यन्त प्रफुल्लित कमलके समान हैं | 
आप व्यक्तहपसे क्षीर-सागरमें निवास करते हैं और अव्यक्तरूपसे 
सबमें रहते हैं ॥| ७॥ सिद्धों, कवियों और विद्वानोंकोी छुख देनेवाले 
आपके वे चरण-युगल दुश्त्मा मनुष्योंको बडे दुर्लम हैं, जिन पवित्र 
चरणेसे परम पवित्र जल्वाढी गज्ञाजी निकली हैं, जिनके दर्शनमात्रसे 
ही पाप दूर हो जाते हैं॥ ८॥ आप नित्य हैं, मायासे सर्वया मुक्त हैं, दिव्य- 
गुणसम्पन्र हैं, तीनों गुणोंसे रहित है, आनन्दखरूप हैं, छः प्रकारके 
ऐश्वर्यते युक्त भगवान्‌ हैं, नियमोंके कर्ता और सबपर शासन करने- 
वाले हैं। आप समस्त विश्वके पाछन-पोषण करनेवाले, जगतके 
आदि-कारण और शरणागत तुल्सीदासका भय हरनेवाले हैं ॥ ९ ॥॥ 


पा विनय-पत्निका 
[ ५६ ] 


इचुजसूदन, दयासिघु, दंभापहन, दहन दुदोंष, दपोपहर््ता । 
दुश्ताद्मन, दमभवन. दुःखीघहर, दुर्ग दुचौसना नाशकप्तों ॥१॥ 

भूरिभूषण,भानुमंत, मगवंत, भव-भंजनामयद्‌, भुचनेश भारी । 
भावनातीत, भवर्वंद्य,भवभक्तहित, भूमिउद्धरण, भूघरण-घारी॥२॥ 
परद,वनदाभ, चागीश, विश्वातमा, विरज, चैकुण्ठ-मन्दिर-विहारी 
व्यापक व्योम, चंदारु, चामन, विभो, त्रह्मचिद, ब्रह्म, चितापहारी ३ 
सहज खझुन्दर, सुमुख, खुमन, शुभ सर्वदा, शुद्ध सर्वे, 
खच्छन्दचारी । 
सर्वक्। सर्वेद्धृत। सर्वजित, सर्वेहित सत्य-संकल्प, 
कल्पांतकारी ॥४॥ 
नित्य, निर्मोह, निगग्ंण, निरंजन, निजानन्द, निवोण, निर्वाणदाता । 
निर्भरानंद, निःकंप, निःसीम, निमेक्त, निरुपाधि, निर्मम, 
विधाता ॥५॥ 


भदहामंगलसूल, मोद-महिमायतनः मुग्ध-मधु-मथन, मानदे, 
अमानी । 

मदनमर्दन, मदातीत, मायारहित, मेंजु मानाथ, पाथोजपानी ॥द॥ 
फम्र>-छोचन, कलाकोश,फोद्ंड्घर/कोशलाधीश,कल्याणरासी ! 
यातुधान प्रचुर मत्तकरि-फेशरी/भक्तमन-पुण्य-आरण्यवासी ॥ ७) 
अनघ, अद्भैत, अनवद्य, अव्यक्त, अज, अमित, अविकार: 
आनंद््सियो । 


अचल, अनिकेत, अविरल, अनामय, अनारंभ+ अंमोदनाद्हच- 
बंचो ॥८॥ 


विनय-पत्रिका १०८ 
दासतुलूसी खेदयिन्न, आपन्न इट, शोफसंपक्नः अतिशय सभीते। 
भ्रणतपालक राम, परम करुणाघाम पादि मामुर्वियति, 
दुर्बिनीत ॥९॥ 

भावार्थ-हे श्रीरामजी | आप दानबेंकि नागकर्ता, दयाके समुद्र, 

दम्प दूर करनेवाले, दुष्कर्तोको भस्म करनेवाले ओर दर्पको हरने- 
वाले हैं, आप दुश्ताका नाग करनेव्राले, दमके स्थान अर्थात्‌ 
जितेन्द्रियोंमें श्रेष्ठ; दु खोकि समृहको हरनेवाले और कठिन तया 
बुरी वासनाओंके विनाशक हैं || १ ॥ आप अनेक अडंकार धारण 
किये, सूर्यके समान ,प्रकाशमान ऐश्वर्यादि छ: दिव्य गुणेंसे युक्त, 
संसारसे छुडानेवाले, अभय दान देनेबाले और सबसे बड़े 
जगदीश्वर हैं | आप मन-बुद्धिकी भावनासे परे, शिव्रजीसे बन्दनीय, 
शिवभक्तोंके हितकारी, भूमिका उद्धार करनेवाले और ( गोवर्धन ) 
पर्वतको धारण करनेवाले हैं ||२॥ है वर ! आपका ज्रीर 
मेघके समान श्याम है| आप वाणीके अधीश्वर, विश्वके आत्मा, 
रागरहित और वैकुण्ठ-मन्दिरमें नित्य विहार करनेवाले हैं । आप 
आकाशके समान सर्तनत्र व्याप्त हैं, सबसे वन्दनीय, वामनरूप-धारी, 
सर्वसमर्थ, अद्नवेत्ता, अह्मरूप और चिन्ताओंगो दूर करनेवाले हैं ||३॥ 
आप खंभावसे ही सुन्दर, सुन्दर मुखबाले और शुद्ध मनवाले हैं | 
आप सदा शुभखरूप, निर्मल, सर्वजक्ष और खतम्त्र आचरण करने- 
वाले हैं | आप सब्र कुछ करनेत्राले, सब्रका मरण पोषण करनेवाले, 
सबको जीतनेवाले, सबके हितकारी, सत्यलकल्प और कल्पका 
अन्त अर्थात्‌ प्रल्य करनेवाले हैं || ४ ॥ आप नित्य हैं, मोह- 
रहित हैं, निर्युण हैं, निरञ्न हैं, निजानन्दरूप हैं तथा मुक्ति- 
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खरूप और मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं | आप पूर्ण आनन्दखरूप, 
अचल, सीमारहित, मोक्षरूप, उपाधिरहित, ममतारहिंत और सब॒के 
विधाता हैं || ५।॥| आप बडे-बड़े म्नछोके मूल, आनन्द और 
महिमाके स्थान, मूर्ख मधु दैत्यको मारनेवाले, दूसरोंको मान देने- 
वाले और खर्य मानरहित हैं। आप कामदेवके नाशक, मदसे 
रहित, मायासे रहित, सुन्दरी लक्ष्मीदेवीके खामी और हाथमें 
कमछ लेनेवाले हैं ॥ ६॥ आपके नेत्र कमलके समान हैं, आप 
चौंतठ कलाओंक्े भण्डारं, धनुष धारण करनेवाले, कोसलदेशके 
खामी और कल्याणकी राशि हैं। राक्षसरूपी वहुत-से मतवाले 
हाथियोंको मारनेके लिये सिंह हैं । भक्तोंके मनरूपी पत्रित्र वनमें 
निवास करनेवाले हैं || ७ || आप पापरहित, अद्वितीय, दोषरहित, 
अप्रकट, अजन्मा, सीमारह्वित, निर्विकार और आनन्दके सपुद् हैं । 
आप अचल हैं, ( पर ) एक ही स्थानमें आपका निवास नहीं 
है--आप सर्वत्र हैं, परिपूर्ण हैं, नीरोग अर्थात्‌ मायाके विकारोसे 
रृहित हैं. और अनादि हैं | आप ही मेघनादके मारनेवाले लक्ष्मण- 
जीके वे भाई हैं || ८ ॥ यह तुलसीदास संसारके ढु खोसे हुली) 
विपदमर्त, शोकयुक्त और अत्यन्त भयभीत हो रहा है; है शरणा- 
गतपालक | हे परम करुणाके धाम | है पृथ्वीपति श्रीरामजी | इस 
दुर्विनीतकी रक्षा कीजिये | ९ ॥ 

के [ ५७ ] 

देहि सत्संग निज्रंग ओरंग ! भवर्भेग-कारण शरण-शोकहारी । 


तु भ्वदंधिपल्वव-समाश्ित सदा, भक्तिरत, विगतसशय, 
मुरारी ॥ १॥ 
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अखुर-सुर, नाग-तर, यक्ष-गंधव-सग, रजनिचर, सिद्ध, ये 
ज्ञापि अन्ने 
संन-संखर्ग तैवर्गपर, परमपद, प्राप्य निःप्राप्यगति त्वयि प्रसन्ने * 


चूत्र, चलि, वाण, प्रहछाद, मय, व्याघ, गज, ग्रभ्न, टिजबन्धु 


निजध्मेत्यागी । 
साधुपद्‌-सलिल निधूंत-कल्मप सकल, श्वपच-ववनादि फैवल्य- 
भागी ॥ ३ ॥ 


शांत, निरपेक्ष, निर्मम, निरामय, अगुण, शब्दतल्लैकपर, वरहाशानी । 
दक्ष, समहक, खटक, विगत अति खपरमति परमरतिविरति 
तब चक्रपानी ॥ ४ ॥ 

विश्व-उपकारहित व्यअ्नचित खर्वदा, त्यक्तमद्मन्यु, कृत 
पुण्यरासी 

यत्र तिष्ठन्ति तच्नेव अज शव हरि सहित गउछन्ति क्षीराग्थिवासी ५ 
वेद-पयसिघु, सुविचार मंद्रमहा, अखिल-मुनिद्वंद निमेथनकतो । 
सार सतसंगमुद्ध्चत्य इति निश्चितं वद्ति श्रीकृष्ण चैद्मिभतों ६ 
शोक-संदेह, भय-हर्ष, तम-तर्षगण खाधु-सथुक्ति विच्छेदुकायी | 
यथा रघुनाथ-खायक निशाचर-चमू-निचय-निर्देलन-पढु-चेग 
भारी ॥ ७॥। 

यजत्र कुतरापि मं जन्म निजञ्ञकर्मवश भ्रमत जगज़ोनि संकट 
अनेक । 

तत्र त्वक्धांक्त, सज्लन, समागस, सदा भवतु मे राम विश्रामसेक ८ 
प्रबल भव-जनित घेव्याधि-मैषज्ञ भगति, भक्त भैषज्यमद्वेतद्रसी । 
खत-भगवेंत अतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह 
दासठुलसी ॥ ९ ॥ 
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भावार्थ-है रमापते ! मुझे सत्संग दीजिये; क्योंकि वह आपकी 
प्राप्तिका एक प्रधान साधन है, संसारके आवागमनका नाश करनेवाल है 
और शरणमें आये हुए जीवोंके शोकका हरनेवाल् है । हे मुरारी ! 
जो छोग सदा आपके चरण-पल्‍्लवके आश्रित और आपकी मभक्तिमे 
लगे रहते हैं, उनका अविद्याजनित सन्देह नष्ट हो जाता है ॥ १॥ 
दैत्य, देवता, नाग, मनुष्य, यक्ष, गन्धर्ष, पक्षी, राक्षस, सिद्ध तथा 
और भी दूसरे जितने जीव हैं; वे सभी ( आपकी भक्तिमें छगे हुए ) 
संतोंके संसर्गसे अर्थ, धर्म, कामसे परे आपके उस नित्य परमपदको 
प्राप्त कर लेते है, जो अन्य साधनोंसे नहीं मिल सकता, परन्तु केवल 
आपके प्रसन्न होनेसे ही मिलता है ॥ २ | चत्रासुर, वलि, बाणासुर, 
प्रह्द, मय, व्याध ( वाल्मीकि ), गजेन्द्र, गिद्ध जगयु और ब्ह्मणो- 
चित कर्मसे पतित अजामिल ब्राह्मण तथा चाण्डाल, यत्रनादि भी 
सर्तोके चरणोदकसे अपने सारे पापोंको धोकर कल्याण-पदके भागी 
हो गये ॥ ३ ॥ वे (साघु कैसे हैं) चित्तते सारी कामनाएँ निकल जाने- 
के कारण शान्त, किसी भी वस्तु या स्थितिकी आकांक्षा न रहनेसे 
निरपेक्ष, ममतासे रहित, उपाधिरहित, तीनों गरुणोंसे अतीत, शब्दबल्न 
भर्यात्‌ वेदके जाननेवालेमे मुख्य और त्रह्मवेत्ता हैं। जिस फार्यके 
लिये मनुष्य-देह मिला है, उसे पूरा करनेमें कुशल, सम-द्रश, अपने 
आत्मखरूपको जाननेवाले, अपनी-परायी बुद्धि अर्थात्‌ भेदबुद्धिसे 
रहित सव कुछ अपने श्रीरामका समझनेवाले और हे चक्रपाणे ! 
वे ससारके भोगोंसे विक्त और आप परमात्माके अनन्य प्रेमी हैं 
॥ ४॥ संसारंके उपकारके लिये उनका चित्त सदा व्याकुछ रहता 
है, मद और क्रोधको उन्होंने त्याग दिया है. और पुण्योंकी बड़ी 
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पूँजी कमायी है | ऐसे संत जहाँ रहते हैं, वहाँ ब्रह्म और शिवजीको 
साथ लेकर क्षीर-समुद्र-निवासी श्रीहरि भगवान्‌ आप-से-आप दोौड़े 
जाते हैं ॥ ५॥ (सत्सग कैसा है) वेद क्षीर-समुद्र है, उसका मली- 
भांति विचार ही मन्दराचल है, समस्त मुनिर्योके समूह उसे मथनेवाले 
हैं | मथनेपर सत्सगहूपी सार-अमृत निकला | यह सिद्धान्त रुक्मिणी- 
पति भगवान्‌ श्रीकृष्ण बतलते हैं || ६॥ सत-महात्माओंकी सत्‌-युक्ति 
शोक, सन्देह, भय, हर्ष, अज्ञान और बासनाओंके समूहको इस 
प्रकार नष्ट कर डालती है, जैसे श्रीरघुनाथजीके बाण राक्षसोंकी 
सेनाके समुदायकी कौशछ और बड़े वेगसे नए कर देते हैं।॥ ७ | 
है रामजी | अपने कर्मवश जहाँ-कहाँ मेरा जन्म हो; जिस-जिस भी 
योनिमें अनेक सकठ भोगता हुआ भटठकूँ, वहाँ ही मुझे आपकी भक्ति 
और सततोंका सग सदा मिल्ता रहे । हे राम ! बस, मेरा एकमात्र 
यही आश्रय हो।। ८ ॥ ससार-जनित (भौतिक, दैविक और देहिक) 
तीन प्रकारकी प्रवछ पीडाका नाश करनेके लिये आपकी भक्ति ही 
एकमात्र ओषधि है और अद्वैतदर्शा ( चराचरमें एक आपको ही 
देखनेवाले ) भक्त ही वैध हैं | वास्तत्रमें संत और भगवानमें कमी 
किश्वित्‌ भी अन्तर नहीं है---मलिनि-बुद्धि तुब्सीदास तो यही 
कहता है ॥ ९ ॥ 
[ ५८ ] 
देव-- 
देहि अवलूंव करकमल, कमलारमन, दूमन-हुख, शमन-संताप 


भारी । 
अश्ञान-राकेश-भआासन विय्युंतुद, गवे-काम-करिसच-हरि,दुपणारी १ 
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बपुप त्रह्माण्ड सुप्रदत्ति लंका-दुर्ग, रचित मच दूनुज मय-रूपघारी । 
विविध कोशौघ, अति रुचिर-मंद्रि-निकर, सत्वशुण प्रमुख 
च्रेकटककारी ॥ २ ॥ 

कुणप-अभिमान सागर भयंकर घोर, विपुल अवगाह, ढुस्तर 
अपार । 


नक्र-रागादि-संकुल मनोरथ सकल. संग-संकटप वीची-विकार ॥ 
मोह द्शमौलि, तद्आआात अहँकार, पाकारिजित काम विभ्रामहारी | 
लोभ अतिकाय, मत्सर महोदर ुए, क्रोध पापिष्ठ-विवुधांतकारी ॥ 
हेप ठुमुंख, दंभ खर, अर्कपन कपठ, दर्प मनुजाद मद-शूलूपानी। 
अम्रितवछ परम दुर्जय निश्ञाचर-निकर सहित पषड्वर्ग गो- 

यातुधानी ॥ ५ ॥ 


जीवभवर्दम्रि-लेवक विभीषण वसत मध्य डुशठवी अखितचिता । 
नियम-यम सकरू सुरलोक-लोकेश लंकेश-चश नाथ ! अत्यंत 
भीता ॥ ६॥। 


शान-अवधेश-ग॒ह गेहिनी भक्ति शुभ, तन्न अवतार भूभार-ह॒तो | 
भक्त-संकषए्ट अचलोकि पितु-वाक्य कृत गमन क्रिय गहन चेंदेहि- 


भतों ॥ ७॥ 
[ 
कैवल्य-साथन अखिल भाद्धु मर्कट विषुल शान-छुम्नीवक॒त 
जलरूघिसेतू । 


प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन-तनय, विषम वन भवनमिव घूमकेत्‌ ॥ 
, दुष्ट द्ुुजेश निवेशक्ष॒त दासहद्दित, विश्वदुख-हरण वोधैकरासी । 


अजुज्ञ निज जानकी सहित दरि सर्वदा दासतुलसी ददय- 
से कमलवासी ॥ * ॥ 


भावार्थ---है लक्ष्मीरमण | इस संसार-सागरमें हूबते हुए मुन्नकी- 
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अपने ऋर-कमलका सहारा दीजिये; क्योंकि आप दुःखेके दूर 
करनेवाले और बडे-बडे सन्तापोंके नाश करनेवाले हैं | हे दूषण- 
नाशक | आप अशज्ञानरूपी चन्द्रमाको ग्रसनेके लिये राहु और गर 
तथा कामरूपी मतवाले हाथियेंके मर्दन करनेके लिये सिंह हैं ॥१॥ 
शरीररूपी तद्माण्डमें प्रवृत्ति ही लंकाका किला है | मनरूपी मयदानव- 
ने इसे वनाया है। इसमें जो अनेक कोश ( शरीरमें पॉच कोश 
हैं-.-अन्ममय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञाममय और आनन्द्मय ) हैं, 
वे इसके अत्यन्त सुन्दर महल हैं। सत्तयुण आदि तीनों गुण इसके 
सेनापति हैं।। २॥ देहामिमान अत्यन्त भयडडूर, अथाह, अपार, 
दुस्तर समुद्र है, जिसमें राग-द्ेष और कामना आदि अनेक घड़ियाल 
भरे हैं. और आसक्ति तथा संकल्पोंकी छहरें उठ रही हैं ॥ ५॥ इस 
लकामें मोहरूपी रावण, अहकाररूपी उसका भाई कुम्मकर्ण और 
शान्ति नष्ट करनेवाला कामरूपी मेधनाद है | यहाँ छोभरूपी अति- 
काय, मत्सररूपी दुष्ट महोदर, क्रोधरूपी महापापी' देवान्तक, द्वेषरूपी 
दुसेंख, दम्भरूपी खर, कपटरूपी अकम्पन, दर्परूपी मनुजाद और 
मदरूपी झलपाणि राक्षस हैं, यह ( दुष्ट राज-परिवार और उसके 
सेनापतिरूपी ) राक्षसोंका समूह अत्यन्त पराक्रमी और जीतनेमें 
बडा कठिन है | इन मोह आदि छः राक्षसतोंके साथ इन्द्रियरूपी 
राक्षसियों भी हैं। ४-५ ॥ हे नाथ ! आपके चरणकमर्ोंका सेवक जीव 
विभीषण है, जो इन दुष्टोंसे भरे हुए वनमें सर्वया चिन्ताग्रस्त हुआ 
निवास कर रहा है | यम-नियमरूपी दसों दिकूपा७ और इन्द्र इस 
रावणके अधीन होकर अत्यन्त भयभीत रहते हैं || ६ || इसलिये 
जैसे आपने महाराज दशरथ और कौशल्याके यहाँ प्रथ्वीका भार 


श्श्५ विनय-पत्रिफा 


उतारनेके लिये अवतार लिया था; वैसे ही हे जानकीवल्लभ ! 
ज्ञानहपी दरारथके घर, शुभ सक्तिरूपी कौशल्याजीके द्वारा ( इन 
मोहादि राक्षसोंका नाश करनेके लिये ) प्रकट होइये और जैसे भक्तों- 
का कष्ट देखकर पिताकी आज्ञासे आप उस समय वन पधारे थे 
( वैसे ही मेरे हृदयरूपी वनमें पधारिये )॥ ७ || मोक्षके जो सब 
साधन हैं, उन अनेक रीछ-बन्दरोंके द्वारा ज्ञानहपी सुप्रीवसे ( संसार ) 
सागएपर पुल बँधा दीजिये। फिर प्रबछ वैराग्यरूपी महावल्वान्‌ 
पवनकुमार हनुमानजी विषयरूपी वन और महर्लोंकों अग्निके समान 
भस्म कर देंगे॥ ८॥ तदनन्तर है केवछ ज्ञानधन ! हे सारे विश्वका 
दुःख हरनेवाले श्रीरामजी | जीवरूपी दासके लिये मोहरूपी दुष्ट दानवका 
बंशसह्वित नाश कर दीजिये और तुल्सीदासके हृदयकमछमें सदा-सबेदा 
छोटे भाई लक्ष्मण और श्रीजानकीजीसहित निवास कीजिये ॥ ९ ॥ 


[ ५६ ] 





देव-- 

दीन-उद्धरण रघुचरय करणाभवन, शमन-संताप, पापौधद्यारी । 

विमल विज्ञान-विश्नह,अलुभ्रहरूप, भूपषवर,विदुच,नमेद्‌,खणरी॥ १॥ 

संसार-कांतार अतिघोरःगंभीर,घन,गहन तरुकर्म संकुल,मुरारी | 

वासना चल्लि खर-कंठकाकुछ विपुर, निबिड़ विदपाटबी कठिन 
भारी ॥ २॥ 


विविध चितवृत्ति-खग निकर इयेनोल्क, काक वक श्र आमिष- 
अहारी | 


अखिल खल, निपुण छल, छिद्र निरखत सदा, जीवजनपथिकमन 
खेदकारी ॥ हे ॥ 


विनय-पत्चिका ११६ 


क्रोध करिमत्त, स्वगराज कंदर्प, मद-दर्पन्षक-भादु अति उम्चकमों । 
महिष मत्सर ऋर,लोभ शूकररूप, फेर छल, दंभ मार्जारधमो॥४॥ 
कपट सीट विकट, व्याप्त पाखण्डसुख, दुखद सुगत्रात, 
उत्पातकतो । 

छृद्य अवछोकि यह शोक शरणागतं पाहि मां पाहि भो 
विश्वभतों ॥ ५ ॥ 

प्रवल अहँकार दुरघट महीघर, महामोदह॒गिरि-गुद्दा निबिड्ांघकारं । 
चित्त वेताल,मनुजाद मन,प्रेतगन रोग, भोगीघ वृश्चिक-विकार॥ ६ 
विषय-खुख-लालखा दुंश-मशकादि, खल झिल्लि रूपादि सब सर्प, 
सख्ामी । 

तत्र आक्षिप्त तव विषम माया नाथ, अंध मैं, मंद्‌ व्यालाद्गामी॥ ७) 
घोर, अवगाह भव आपगा पापजलपूर, दुष्पेक्ष्य, हुस्तर, अपारा । 
मकर पड्चर्ग, गो नक्र, चक्काकुला, कूल शुभ-अशुभ, दुःख तीव्र 
घारा ॥ <॥ 

सकल संघट पोच शोचवश सचेदा दासतुरूली विषम गहन ग्रस्तं । 
शाहि रघुवेशभूपण कृपाकर, फठिन काल विकराल-कलितन्रास- 
घ्रस्तं॥ ९ ॥ 


भावार्थ--है श्रीरामणी | आप दीनोंका उद्धार करनेवाले, 
रघुकुलमें श्रेटट करुणाके स्थान, सन्तापका नाश करनेवाले और 
पापोंके समूहके दरनेवाले हैं | आप निर्विकार, विज्ञान-खरूप, कृपा- 
मूर्ति राजाओंमें शिरोमणि, देवताओंको छुख देनेवाले तथा खरनामक 
दैत्यके शत्रु हैं ॥१॥ हे मुरारे ! यह संसाररूपी वन बडा ही भयानक 
और गहरा है; इसमें कर्मरूपी चक्ष बड़ी ही सघनतासे छगे हैं; 
वासनारूपी झताएँ लिपट रही हैं. और व्याकुछ्तारूपी अनेक पैने 


११७ विनय-पन्निका 


काटे बिछ रहे हैं । इस प्रकार यह सघन दृक्ष-समूह्दोका महाघोर वन 
है॥ २॥ इस बनमें, चित्तकी जो अनेक ग्रकारकी दत्तियाँ है, सो 
मांसाहारी वाज, उल्छ, काक, बगुले और गिद्ध आदि पक्षियोंका 
समह है | ये सभी बड़े दुष्ट और छल करनेमें निपुण हैं । कोई छिद्र 
देखते ही यह जीवरूपी यात्रियोंके मनको सदा दुःख दिया करते 
हैं | ३॥ इस संसाखनमें क्रोचरूपी मतवाछा हाथी, कामरूपी सिंह, 
मदरूपी मेड़िया और गर्वरूपी रीछ है, ये सभी बडे निर्दय हैं। 
इनके सिवा यहाँ मत्सररूपी क्रूर मैंता, छोमरूपी शूकर, छलरूपी 
गीदड़ और दम्मरूपी बिलाव भी हैं।॥ 9 || यहाँ कपटरूपी 
विकट बंदर और पाखण्डरूपी बाघ हैं, जो संतरूपी शगोंकों सदा 
दु'ख दिया करते और उपद्रव मचाया करते हैं | हे विश्वम्भर ! 
हृदयमें यह शोक देखकर में आपकी शरण आया हूँ, हे नाथ ! 
आप मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये॥। ५॥| इस संसार-बनमें ( इन जीव- 


जन्तुओंसे बच जानेपर भी आगे और विपद्‌ है ) अहंकाररूपी बड़ा 
विशाल पर्वत है, जो सहजमें छाँधा नहीं जा सकता । इस पर्व॑तमें 
महामोहरूपी गुफा है, जिसके अंदर घना अन्धकार है | यहाँ 
चित्तहूपी वेताछ, मनरूपी मनुष्य-भक्षक राक्षस, रोगरूपी भूतग्रेतगण 
और भोगविछासरूपी विच्छुओंका जहर फैछा हुआ है ॥६॥ यहाँ 
विषय सुखकी छाल्सारूपी मक्खियाँऔर मच्छर हैं, दुष्ट मनुष्यहूपी झिल्ली 
है और हे खामी ! रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श विषयरूपी सर्प हैं । 
है नाथ ! आपकी कठिन मायाने मुझ मूर्खको यहाँ लाकर पठक 
दिया -है । हे गरुढ़गामी ! मैं तो अन्धा हूँ, अर्थात्‌ श्ञाननेत्र- 
विद्ीन हैँ |॥|७॥ इस संसासवनमें वहनेवाली वासनारूपी 


विनय-पत्रिफा ११८ 


भव-नदी बड़ी ही भय्लुर और अथाह है, जिसमें पापरूपी जल 
मरा हुआ है, जिसकी ओर देखना सहज नहीं, इसका पार करना 
बहुत ही कठिन है; क्योंकि यह अपार है | इसमें काम, क्रोध, झोम, 
मोह, मद, मत्सररूपी छः मगर हैं, इन्द्रियरूपी घड़ियाल और भंवर 
भरे पड़े हैं, शुभ-अशुम कर्मरूपी इसके दो तीर हैं, इसमें दुःखोंकी 
तीत्र धारा वह रही है ॥ ८ ॥ हे रघुवंशभूषण | इन सब नीचेंके 
दलने मुझे पकड़ रक्खा है, यह आपका दास तुलसी सदा चिन्ताके 
वश रहता है | इस कराछ कलिकालके मयसे डरे हुए मुझको आप 
कृपा करके बचाइये॥ ९ ॥ 


[६० ] 
देव-- 
नौमि नारायणं, नर करुणायनं, ध्यान-पारायणं, शान-सूर्ल | 
अखिल संसार-उपकार-कारण, सद्यह्दय, तपनिरत, प्रणतालु- 
कूल ॥ १ ॥ 
श्याम नच तामरख-दामयुति वपुष, छवि कोटि मद्नाक अगणित 
प्रकाश । 
तख्ण रमणीय राजीव-लोचन छरूलित, बदन राकेश, कर-निकर 
हासे ॥ २॥ 
सकल सौंदर्य-निधि, विपुल गुणघाम, विधि-बेद-चुध-शंभु-सेवित, 
अमान । 
अरुण पद्केज-मकरंद मंदाफिनी मधुप-मुनिदृंद कुर्वन्ति पानं ॥३॥ 
शक्र-प्रेरित घोर मदन मद्‌-भंगरृत, कीधगत, वोधरत, तह्मचारी। 
मार्कण्डेय मुनिवर्येद्दित कौतुकी विनद्दि कल्पांत प्रभु प्रदयकारी॥४॥ 


११९ विनय-पत्रिका 
चुण्य चच शैलसरि बद्धिकाअम सदासीन पद्मासन, एक रूप॑। 
सिद्ध-योगींद्र-इंदारकानंदप्रदू, भद्रदायक द्रख अति अनूप ॥५॥ 
मान मनमंग, चितभंग मद, क्रोध छोभादि पर्वतडुगे, सुवन-भत्तों 
द्वेष-मत्खर-राग प्रबल धत्यूह प्रति, भूरिनि्देय, कूर कमेकत्तों ॥६॥ 
'बिकट्तर चक्र क्षुरधार प्रमदा, तीन दर्प कंदर्प खर खडगधारा । 
धीर-गंभीर-मन-पीर-कारक, तत्र के वराका वर्य विगतसाणा ॥७॥ 
परम दुर्घेट पर्थ खल-असंगत साथ, नाथ | नद्दि द्वाथ बर विरति- 

यष्टी । 


चर्शनारत दास, चसित माया-पाश, जादि हरि, च्राहि हरि दास 
कष्टी ॥ < ॥ 


दासतुरूसी दीन धर्म-संबलहीन, श्रमित अति खेद, मति मोह 
भाशी । 


देहि अवरलंब न विलंब अभोज-कर, चक्रधर-तेजवल शर्मराशी॥९॥ 


भावार्थ-मैं उन श्रीनर-नारायणको नमस्कार करता हूँ, जो 
'करुणाके स्थान, ध्यानके परायण और ज्ञानके कारण हैं । जो समस्त 
संसारका उपकार करनेवाले, दयापूर्ण हृदयवाले, तपस्यामें छगे हुए 
और शरणागत भक्तोंपर कृपा करनेवाले हैं ॥ १॥ जिनके शरीरकी 
कान्ति नवीन-नीछ कमर्ोंकी माछके समान है । जिनका सौन्दर्य 
करोड़ों कामदेवोंके सदश और प्रकाश अगणित सूर्योके समान है । 
. नव-विकसित सुन्दर कमर्छोके समान जिनके मनोददर नेत्र हैं, चन्द्रमा- 
के समान छुन्दर मुख है और चन्द्रमाकी किरणोंके समान जिनकी 
मन्द मुसकान है ॥| २,॥ जो समस्त सुन्दरताके भण्डार; अनेक दिव्य 
गु्णोंके स्थान और ब्रह्मा, वेद, विद्वान और शिवजीके द्वारा सेवित 


१२० 


होनेपर भी मानरहित हैं, जिनके छाल-छाल चरण-कमलोंसे प्रकट 
हुए मन्दाकिनी ( गल्लाजी ) रूपी मकर्दका मुनिरूपी भौरे सदा पान 
करते हैं ॥ ३॥ जो इन्द्रसे भेजे गये भीषण कामदेवके मद- 
का मर्दन करनेवाले, ऋ्रोधरहित, शुद्ध बोधखरूप और बद्मचारी हैं | 
जिन्होंने अपने सामरथ्य॑से बिना ही कल्पान्तके माकेण्डेय मुनिको दिखाने- 
के लिये प्रढयकालकी ढीछा की थी॥ 9 ॥। जो पत्रित्र बन, पर्वत और 
नदियोंसे पूर्ण बदरिकाश्रममें सदा पञ्मासन लगाये एकरूपसे ( अठल ) 
विराजमान रहते हैं| जिनका अत्यन्त अनुपम दर्शन सिद्ध, योगीन्द्र और 
देवताओंकी भी आनन्द और कल्याणका देनेबाल्ा है॥५॥ हे विश्वम्मर ! 
वहाँ आपके बदरिकाश्रमके मार्गमें पनंग? नामक पर्वत है, ( जिसे देख- 
कर छोग आगे बढ़नेसे हिचकते हैं ) और यहाँ मेरे हृदयमें अभिमान- 
रूपी मनभंग है, ( जिससे साधनका उत्साह भ् हो जाता है ) वहाँ 
“चित्तमज्न! पर्वत है, तो यहाँ मद ही चित्तमड्कका काम करता है; 
वहाँ जैसे कठिन-कठिन पर्वत हैं तो यहां काम-लोमादि कठिन पर्वत हैं। 
( वहाँ जैसे हिंसक पश्चु आदि बड़े विष्न हैं तो ) यहाँ राग, हेष, मत्सर 
आदि अनेक बडे-बडे विन हैं, जिनमेंसे प्रत्येक बढ़ा निर्दय और कुटिल 
कर्म करनेवाद्य है ॥६॥ यहाँ कामिनीकी अत्यन्त बाँकी चितवन द्ठी 
छूरेकी भयझ्डर धार और कामका विष ही तब्वारकी तेज धार है जो बड़े- 
बड़े धीर और गम्भीर पुरुषेके मनको भी पीड़ा पहुँचानेवाल है, फिर 
हम-सरीखे निर्वेलेकी तो गिनती ही क्या है. :||७॥ है नाथ | प्रथम तो 
यह आपके दर्शनका मार्ग ही वड़ा कठिन है, फिर दुष्ट और नीचोंका 
(मेरा ) साथ द्वो गया है, सद्ारेके लिये हाथमें वैराग्यरूपी छकड़ी भी 
नहीं है. । यह दास आपके दर्शनके लिये घबरा रह्म है, परन्तु मायाके 


१२१ विनतय-पतच्चिका 


फदेमें फैसकर दुखी हो रहा है। हे नाथ ! दासके कशको दूरकर इसकी 
रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये ॥८॥ मुझ दीन तुलूसीदासके पास धर्मरूपीः 
भार्गजयय ( कलेवा ) भी नहीं है, मैं यककर बडा दुखी हो रहा हूँ, मोहने 
मेरी चुद्धिका भी नाश कर दिया है; अतएव हे चक्रधारी |! आप तेज, 
व और सुखकी राशि है, मुझे बिना विलम्ब अपने कर-कमलठका 
सहारा दीजिये ॥ ९ ॥ 


[६१ ] 

देव-- 
सकल खुल्लकंदू, आनंद्वन-पुण्यक्रत, विदुमाधव उंछ-विपतिहारी। 
यस्यांप्रिपयधोज.._ अज-शंसु-सनकादि-कुक-शेष-मुनिदृंद-अलि- 
निलूयकारी ॥ १ ॥ 
अमर सरकत इयाम, काम शतकोटठि' छवि, पीतपठ तड़ित इच 
जलदनीले। 
अरुण शतपत्र लोचन, विछोकनि चारु, प्रणतजन-खुखद, फरुणा- 
द्रेशील ॥ २ ॥ 
काल-गजराज-स्ुगराज,. दल्ुुजेश-चन-दहन पावक, मोह- 
निशि-दिनेश । 
चारिभुज चक्र-कौमोदकी-जरूज-द्र, सरखिजोपरि यथा राजहंस ॥ 
मुकुट, कुंडडछ, विकक, अछूक अलित्रात इब, भ्रुकुटि, द्विज, 
है अधरवर, चारुनासा । 
रुचिर खुकपोल, दर शरीव _ छुखसीब, हरि, इईंदुकर-कुंद्मिंव 
मधुरहासा ॥ ४॥ 
उरसि चनमाल खुविशाल नवमंजरी, भ्राज श्रीवत्स-लछांछन उदार ॥ 
परंम ब्रह्मत्य, अतिधन्य, गतमन्यु, अज, अमितबल, विपुरू: 
महिमा अपार ॥ ५॥ 


चविनय-पत्चिका १२२ 


हार-केयूर, फर कनक फंकन रतन-जटित मणि-मेखला कटिप्रदेश । 
झुगल पद नूपुरामुखर फलूहंसवत, खुभग सवोग सौंदर्य चेशं ॥ 
सकल लौभाग्य-संयुक्त जैलोक्य-भी दृक्षि दिशि रुचिर 
चारीश-कन्या ।# 

'चसत विद्ुधापगा निकट तट सदनचर, नयन मिरखंति नर 
तेडति चनन्‍्या ॥ ७ ॥ 

अखिल मंगर-भवन, निविड़ संशय-शमन दमन-चजिनाठवी, 
| 

विद्वध्चुत, विध्वद्दित, अजित, गोतीत, शिव, विद्धपालन-हरण, 
विश्वकर्तता ॥ 

शान-विशान-वैराग्य-ऐश्वय-निधिः सिद्धि अणिमादि दे भूरिदानं । 
अलित-भव-व्याल. अतिचास ठुलसीदास, चाहधि श्रीराम 
डउरगारि-न्यान ॥ 

भावार्थ-हे बिन्दुमाधव ! आप सब सुखोंकी वर्षा करनेवाले मेघ हैं, 
आनन्दवन काशीको पवित्र करनेवाले हैं, रागद्ेषादि दन्द्रजनित विपत्ति- 
को हरनेवाले हैं; आपके चरणकमलमें ब्रह्मा, शिव, सनक-सनन्दनादि, 


# वर्तमान विन्दुमाधवजीकी बायीं ओर लक्ष्मीजी विराजती हैं। परन्तु 
यह मूर्ति मसजिद बननेके बादकी स्थापित की हुई है | तुलसीदासजीके 
समयमें लक्ष्मीजी दाहिनी ओर थीं । वह मूर्ति पड़ोसके एक ब्राह्मणके यहाँ 

है। उसके पूर्वजने जब देखा कि सुतलूमान मन्दिर तोड़नेवाले हैं तो मूर्तियों 
अपने घरस्में उठा छे गया। उस समय शैवकाशीके विश्वनाथजीका और 
वैष्णवकाशीके विन्दुमाधवजीका मन्दिर तोड़ा गया और उसीकी जगद 
मसजिद बनायी ग़यी । एक घवरहरा मन्दिरका ही है । दूसरा उसी मेलमें 
बनाया गया। तुल्सीदासजी जहाँगीरके समयमें वेकुण्ठवासी हुए और 
मन्दिर औरगजेबके राज्यकालमें तोड़े गये । 





१२३ विनय-पत्रिका 


झुकदेवजी, शेषजी और अन्य मुनिजनरूपी भ्रमर सदा निवास किया 
करते हैं।। १ ॥ आप निर्मल नील्मणिके समान श्यामरूप हैं, सौ करोड़ 
कामदेवोंके समान आपकी सुन्दरता है, पीताम्बर धारण किये हैं | वह 
'ीताम्बर नीले बादलमे बिजलीके समान शोमित हो रहा है । आपके नेत्र 
छाल कमलके समान हैं, सुन्दर चितवन है; आप भक्तोंकी छुख 
देनेब्ाले हैं और खमावसे ही करुणा-रससे भीगे रहते हैं || २ |॥ आप 
काल्रूपी हाथीको मारनेके लिये सिंह, राक्षसरूपी वनके जलानेके लिये 
अग्नि और मोहरूपी रात्रिके नाश करनेके डिये सूर्यरूप हैं । चारों 
भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये हैं । आपके हाथमें 
उवेत शंख कमछके ऊपर बैठे हुए राजहंसके समान शोमित 
दो रहा है।| ३ ॥ मस्तकपर मुकुठ, कानोंमें कुण्डल, भालपर तिलक, 
अमरसमूहके समान काली अलकें, टेढ़ी श्ुकुटी, उन्दर दाँत, होठ और 
नासिका बडी ही उुन्दर हैं । सुन्दर कपोल और शखके समान 
औवा मानो सब्र सुखकी सीमा है | हे हरे | आपकी मधुर मुसकान 
चन्द्रकिण और कुन्दकुसुमके समान है॥ ४ ॥ आपके हृदयपर नयी 
मज्नरियोप्तहित विशाल वनमाछा और उुन्दर श्रीवत्सका चिह 
शोभायमान द्वो रहा है। आप ब्रह्मणोंका बहुत आदर करनेवाले है 
तथा क्रोधरहित, अजन्मा, अपरिमित पराक्रमी, महान्‌ महिमावाले और 
अनन्त हैं। आपको धन्य है, धन्य है॥ण॥ आप हृदयपर हार; सुजाओंपर 
सोनेके बाजूबंद, हार्थोमें र्नजड़ित कह्कण और कठिदेशमें मणियोंकी 
तागड़ी धारण किये हैं | दोनों चरणोंमें हंसके समान छुन्द्र शब्द 
करनेवाले नूपुर पहिने हैं । आपके समस्त अन्न छन्दर और आपका 
सारा द्वी वेष सुन्दरतामय है ॥ ६॥ समस्त सौमभाग्यमयी तीनों 


विनय-पत्रिका श्श्छे 


लोकोंकी शोभा समुद्र-कन्या श्रील्क्षमीजी आपके दक्षिणभागमें 
विराजमान हैं | आप गड्जाजीके समीप उुन्दर मन्दिरमें निवास करते 
हैं; जो मनुष्य नेत्रोंसे आपका दर्शन करते हैं, वे अत्यन्त धन्य हैं॥»॥ 
आप सब कल्याणोंके स्थान, कठिन-कठिन सन्देहोंके नाश करनेवाले, 
पापरूपी वनको भस्म करनेवाले और कशथेंके दहरनेवाले हैं | आप 
विश्वको धारण करनेवाले, विश्वके हितकारी, अजेय, मन-इन्द्रियोंसे 
परे, कल्याणहूप और विश्वका सजन, पालन तथा सहार करनेवाले 
हैं॥८॥ भाप ज्ञान; विज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यके भण्डार हैं | अणिमादि 
महान सिद्वियोंके देनेवाले बडे दानी हैं। मुझ तुलसीदासको संसाररूपी 
सर्प निगले जा रहा है, इससे में अत्यन्त भयभीत हूँ, 
अतएव है सर्पोके नाशक गरुड़की सवारी करनेवाले श्रीरामजी | 
कृपा करके मुझे बचा छीजिये || ९ ॥ 


राग आसावरी 


[६२ ] 

इडे परम फलु, परम वड़ाई। 

सखसिख रुचिर विद्युमाथव छवि निरखहि नयन 'अधाई ॥ १ ॥ 
विखद्‌ किसोर पीन खुंद्र वु, श्याम सुरुचि अधिकाई। 
नीलकंज, वारिद, तमाल, मनि, इन्ह तजुते 'छुति पाई ॥ २॥ 
स्॒ढुल चरन शुभ चिन्ह, पदज, नख अति अभूत उपमाई। 
अरुन नील पाथोज प्रसव जल, मनिज्भुत दल-समुदाई ॥ ३ ॥ 
जातरूप मनि-जठित मनोहर, नृपुर जन-खुख़दाई। 

जज्चु हर-उर हरि विविध रूप घरि, रहे बर भवन बनाई ॥ ४ ॥ 


ररप विनय-पतन्निका 


कटितट रटति चार किंकिनि-रव, अज्॒पम, वरनि न जाई ॥ 

हेम जलज कल कलित सध्य जमु, मधुकर मुखर छुदाई ॥ ५॥ 
उर विसालू भ्रुगुचवरन चारु अति, खूचत कोमलताई । 
कुकन चाद विविध भूषन विधि, रलि निज कर मत छाई ॥ ६॥ 
गज-मनिमाल बीच भ्राजत कद्दि जाति न पदक निकाई। 

जल ' उडुगन-संगछः वारिदपर, नवश्रह रची अथाई ॥७॥ 
भुजग-भोग-भुजदूंड कंज दर चक्र गदा बनि आई | 
सोभासीव श्रीव, चि्ुकाथए, वदन अमित छवि छाई ॥ ८॥ 
कुलिस, कुंद-कुडमल, दामिनि-दुति, दृसनन वेखि लजाई। 
' नासा-तयन-कपोल, ललित श्रुति कंडल मोहि भाई ॥ ९ ॥ 
कुंचित कब सिर मुकुट, भालपर, तिलक कहों समुझाई। 

बलूप तढ़ित जुग रेख इंदु महँ रहि तजि चंचलताई ॥१०॥ 
निरमल पीत दुकूल अनूपम, उपमा हिय न समाई। 

बहु सनिजुत गिरि नील सिखरपर कनक-“बसन झचियई ॥९१॥ 
द्च्छ भाग अह्भुराग-सह्दित इंदिय अधिक ललिताई । 
देमछता जन्नु तर तमार ढिय/ नील निचोल ओढ़ाई ॥१२॥ 
सत सारदा सेष श्रुति मिलिके, सोभा कदि न सिराई। 
तुलुसिदास मतिमंद्‌ डुँद्रत कदै कौन विधि गाई ॥१शा। 


गावार्थ-इस शरीरका यही बड़ा भारी फल और इतनी ही 
महिमा है कि नेत्र तप्त होकर श्रीविन्दुमाधवकी नखसे शिखतक 
शोभा देखें ॥| १ ॥ जिनके निर्मल, किशोर ( सोलह वर्षके ) पट 
और सुन्दर श्याम शरीरकी शोभा असीम है । ऐसा जान पड़ता है 
मानो नील कमछ, ( श्याम ) मेध, तमाल और नीलम मणिने इन्‍्दींके 
शरीरसे शोभा ग्राप्त की है ॥२॥ जिनके कोमछ चरणोमें छुन्दर 


विनय-पत्तिका श्श्ध 


( बज्-भड्डुशादि ) झुभ चिह्द हैं, अंगुल्ियों और नर्खोक्री ऐसी अति 
अभूतपूर्व उपमा है मानो छाठ और नीले कमर्णेंसे र्युक्त पत्तोंका 
समूह निकला हो ॥ ३ ॥ सोनेके र्तजद्वित नूपुर मनको मोहनेगाले 
और भक्तोंकों सुख देनेवाले हैं, मानों भिवजीके हृदयमें अनेक रूप 
धारण करके भगवान्‌ विष्णु सुन्दर मन्दिर बनाकर वास कर रहे ही ॥ ४॥ 
कमरमें जो तागडीका सुन्दर धब्द हो रहा हैं, वह अनुपम है; 
उसका वर्णन नहीं हो सकता, ( फिर भी ऐसा कद्दा जा सऊता है ) मानो 
सोनेके कमलकी सुन्दर कलियेमिं भ्रमरोंका सुदावना शब्द ( गुजार ) 
हो रहा हो || ५ | “विशाल वक्ष:स्थल्में उगुमुनिक चरणका चिद्द 
अज्लित द्ोकर आपके वक्ष:स्थलकी कोमल्ता बतला रद्द है. | कड्ठण 
आदि नाना प्रकारके गदने ऐसे सुन्दर हैं, मानो ब्रह्माजीने मन 
लगाकर खयं अपने हार्थोंसे बनाये हैं || ६ ॥ गजमुक्ताओंकी मालके 
बीचमें रत्ञोंकी चौकी ऐसी शोभा पा रही है कि उसका चर्णन नहीं 
हो सकता ( पर समझानेके लिये कहा जाता है कि ) मानो ( नीले ) 
मेघपर तारागणेकि मण्डलके बीचमें नवग्रहोंने बैठनेका स्थान बनाया 
हो | ( भाव यह है कि नीले मेघके समान भगवानका शरीर हैः 
तारागणोंका मण्डल गजमुक्ताओंकी माला है और उसके बीचमें स्थान- 
स्थानपर पिरोये हुए रंग-बिरंगे रक्त नवग्रहोंके बैठनेका स्थान है ) 
॥ ७ ॥ सर्पके शरीर-सदश भुजदण्डोंमें कमछ, शख, चक्र और गदा 
शोमित हो रहे हैं, प्रीवा सुन्दरताकी सीमा है और ठोड़ी तथा 
होठोंसद्दित मुखक्नी असीम छबि छा रही है॥ ८ ॥ दॉर्तोंकी ओर 
देखकर हीरे, कुन्दकलियों और बिजलीकी चमक छजाती है । 
'नासिका, नेत्र, कपोल, सुन्दर कानोंमें कुण्डल और मौंहें मुझे बहुत 


१२७ विनय-पच्चिका 


प्यारी ठगती हैं || ९ ॥ सिरपर घुँधराले बाल हैं; उनपर मुकुठ पहने 
हैं, भालपर तिलुककी के ड्री.शोमा हो रही है, उसे समझाकर कहता 
हूँ, मानो बिजलीकी दो छोटी-छोटी रेखाएँ अपनी चब्नछता छोड़कर 
चन्द्रमाके मण्डलमें निवास कर रही हैं | १० ॥ शरीरपर निर्मल 
अनुपम पीताम्बर धारण किये हैं, जिसकी उपमा हृदयमें समाती 
नहीं । ( फिर भी कल्पना की जाती है ) मानो अनेक मणियोसे 
युक्त नीले पर्वतके शिखरपर सोनेके समान वल्च शोमित हो रहा 
हो ॥ ११ ॥ दक्षिणमागमें प्रेमसह्ित लक्ष्मीजी विराजमान हैं | वह 
ऐसी शोभा पा रही हैं मानो तमाल्युक्षके समीप नीछा वत् ओढ़े 
सोनेकी ठता बैठी हो || १२ ॥ सैकडों सरखती, शेषनाग और वेद 
सब मिलकर इस शोभाका वर्णन करें तो भी पार नहीं पा सकते । 
फिर भव्य यह राग-द्ेषादि इन्द्रोंमें फंसा हुआ मन्दबुद्धि तुलसीदास 
किस प्रकार गाकर इस शोमाका वर्णन कर सकता है ॥ १३ ॥ 
राग जैतश्री 


(६३ ] 


मन इतनोई या तनुको परम फल । 

# सब जग खुभग विदुमाधव-छवबिः तजि खुभाव, अवलोकु एक 
पछु॥ १॥ 

तरुन अरुन अंभोज चरन सु, नख-ढुति हृद्य-तिमिर-द्वारी । 

कुलिस-केतु-जव-जलज रेख वर, अंकुस मन-गज-बसकारी ॥ २ ॥ 

कनक-जटितमनि नू पुर,मेखछ,कटि-तट रटति मधुर चानी । 

जिबली उद्र, गँभीर नाभि सर, जहँ उपजे बिरंखि ग्यानी॥ देता 


#८सब अंग? ओर ४८नख सिख”? दोनों पाठ मिलते हे । 
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डर बनमाल, पदिक अति सोभित, विप-चरन चित का करते ! 
स्थाम तामरस-दाम-बरन बपु, पीत बसन सोभा बरये ॥ ४॥। 
कर फंकन केयूर मनोदरर, देग़िगिमोद सुद्रिक न्‍यारी। 
गदा फंँज दर चारु चक्रधर, नाग-रछुँड-सम भुज चारी ॥ ५॥ 
कंचुत्नीच, छविसीय चिवुक द्विज, अधर अझन, उन्नत नासा । 
नव राजीव नयन, ससि आनन, सेवक सुखद दिसद्‌ एसा ॥ ६ ॥ 
रुचिर फपोल, भ्रवन कुंडल, सिर मुकुट, खुतिलक भाल भ्राजे 
ललित भृकुटि,खुंदर चितवनि,कच निरफि मधुप-अवली छाजै॥७॥ 
रूप-सील-गुन-खानि दच्छ दिसि, सिंघु-छुता रत-पद-लेया । 
जाकी कृपा-कठाच्छ चद॒त सिव,विधि,मुनि,मलुज,दछुज,देया | ८) 
घुरूलिदाल भव-त्रास मिटे तव, जब मति येद्धि सरूप अठके। 
नाहित दीन मलीन हीनखुस, कोटि जनम भ्रमि श्रमि भटके ॥ ९. ॥ 


भावार्थ-है मन ! इस शरीरका परम फल केत्रछ इतना ही है 
कि नखपे शिखतक सुन्दर अज्लॉगले श्रीविन्दुमाधवजीकी छत्रिका 
पलमरके लिये अपने चब्बल खभावको छोड़कर स्थिर्ताके साथ प्रेमसे 
दशेन कर॥ १ ॥ जिनके कोमल चरण नये खिले हुए छाल कमलके 
समान हैं, नखोंकी ज्योति हृदयके अज्ञानरूप अन्धकारको हरनेवाली 
है | जिन चरणोंमें वजन, ध्वजा, जौ और कमर आदिकी सुन्दर 
रेखाएँ हैं और अड्डुशका चिह् मनरूपी हाथीकों वहामें करनेवाला 
है॥ २ ॥ पैरोंमें सोनेके रक्षजडित नू पुर और कमरमें तागड़ी मधुर खर- 
से बज रही है | पेटपर तीन रेखाएँ पडी हैं, नाभि सरोवरके समान 
गहरी है, जहॉँसे अह्माजी-सरीखे ज्ञानी उत्पन्न हुए हैं | ३ | हृदयपर 
वनमाछ और उसके बीचमें मणियोंकी चौकी अत्यन्त शोमायमान है। 
भगुजीके चरणकां चिह्न तो चित्तको खींचे लेता है | नीले कमलके 
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फूर्लोकी मालके समान जिनके शरीरका वर्ण है, उसपर पीताम्बर 
मानो शोभाकी वर्षा ही कर रहा है || 9 ॥ हार्थोमे मनोहर ककण 
और बाजूबन्द हैं, अंगूठी निराला ही आनन्द दे रही है | हाथीकी 
सूँड-सदश विशाल चारों भुजाओंमें शह्, चक्र, गदा और पक्म 
धारण किये हैं || ५॥ शहके समान ग्रीत्र सुन्दरताकी सीमा है | 
सुन्दर ठोडी, दाँत, छाल होठ और नुक्रीठी नासिक्रा है, नवीन 
कमलके सदझ नेत्र, चन्द्रमाके समान मुखमण्डल और मृदु मुसुकान 
भक्तोंको सुख देनेवाली है | ६॥ उुन्दर कपोल, कानोंमे कुण्ड, 
मस्तकपर मुकुट और भालपर सुन्दर तिुक सुशोमित हो रहा है । 
सुन्दर कटीली भौंहें और मनोहर वितवन है और जिनके काले 
केशोंकी देखकर भौरोंकी पंक्ति भी छज्ित हो रही है ॥ ७ ॥ रूप, 
शील और गुर्गोकी खानि सिन्घुसुता श्रीलक््मीनी दक्षिणभागमें 
विराजित होकर चरणसेत्रा कर रही हैं, जिनकी कपादृष्टि शिव, ब्रह्मा, 
मुनि, मनुष्य, देत्य और देवता भी चाहते हैं || ८ ॥ तुल्सीदासका 
संसारजनित भय तभी मिट सकता है, जब उसकी बुद्धि इस सुन्दर 
छब्रिमें अटक जाय | नहीं तो वह दीन, मलीन और सुखहीन होकर 
करोड़ों जन्मोंतक व्यर्थ ही सटकता फिरेगा | ९ ॥ 
राग बसनन्‍्त 
[ ६४ |] 
बंदौ रघुपति करुना-निधान | जाते छूटे भव-मेद-ग्यान ॥१॥ 
रघुवंस-कुमुद-खुखप्रद निसेस । सेवत पद-पंकज अज-महेख ॥२॥ 
निज अक्त-हृदय-पाथोज-श्ृंग । छावन्य बपुप अगनित अनंग! १॥। 
अति भ्रवरू मोह-तम-मारतंड । अग्यान-गहन-पावक प्रचंड ॥४॥ 
वि० प० ९... 
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अभिमान-तिघु कुम्मज उदार | सुर्रजन, भजन भूमिभाय ॥दा 
रागादि-सर्पगन-पतगारि. | फदर्ष-नाग-सुगपति, सुराटि #6॥! 
भव-जलधि-पोतव चरनारबिंद | जानकफी-रबन जानेंट फ्रेंड ॥७॥ 
हनुमंत-प्रेम-वापी-मराद्.._। निपकाम कामधुकगोंदयाला८ा॥। 
औैलोक-तिलक, गुनगद्दन राम । कद तुलसिदास रिक्षाम-वाम॥९%॥ 

भावार्थ करुणानियान श्रीरघुनावजीफी बन्दना करता है; 
जिससे मेरा सात्तारिक भेद ज्ञाव छूट जाय ॥ १॥ श्रीरमजी 
रुबशएयी कुमुदकों चन्द्रमफे समान प्रफुल्श्नि करनेयाले £। अद्या 
और शित्र मिनके चरणकमल्की सेशा किया करते है ॥ २॥ जो 
अपने भक्तोके हदय कमछमे भ्रमरकी भाँति निवास्त करते / | मिनके 
शरीरका छात्रण्य असत्य कामदेग्रेकि समान हैं॥ ३ ॥ जो बद्ढे प्रत्रठ 
मोहरूपी अन्‍्धकारके नाश करनेके डिये सूर्य और अशानरुणी यदन 
वनके भस्म करनेके लिये अग्निरूप हैं ॥ ४॥ जो अभिमानझूपी 
समुद्रके सोखनेके लिये उदार अगस्त्व ह और देवताओंफी झुख 
देनेवाले तया ( देव्योंका दछनकर ) पृथ्यीका भार उतारनेत्ाले हैं 
॥ ५॥ जो राग-ंपादि सर्पोके भक्षण करनेके छिये गहड़ और 
कामरूपी ह्वाथीकों मारनेके डिये सिंह हैं तथा मुरनामक देंत्यफो 
मारनेवाले हैं ॥| ६ ॥ जिनके चरणऊमल सत्तार-सागरसे पार उतारनेके 
लिये जहाज है, ऐसे श्रोजानकीरमण रामजी आनन्दकी वर्षा 
करनेवाले है || ७॥ जो हनुमानजीके ग्रेमरूपी वाबडीमें हंसके समान 
सदा बिहार करनेवाले और निष्फ्राम भक्तोंके लिये कामघेनुके समान 
परम दयालु हैं ॥ ८॥ तुलसीदास यढी कहता है कि तीनों छोकोंके 
शिरोमणि, गुणोके वन श्रीराम चन्द्रजी ही केवल शान्तिके स्थान हैं ॥९॥ 


३१ विनय-पत्रिका 
राग भैख 


[ ६७ ] 
राम राम रसु) राम राम रहु, राम राम जपु जीहा। 
'रामनाम-नव-नेह-मेहकी मन ! हठि होहि पपीहा॥ १॥ 
सब साधन-फल कूप-सरित-सर, सागर-सलिल-निरासा । 
राम-नाम-रति-खाति-छुघा-खुभ-सीकर प्रेमपियासा ॥ २॥ 
अगरजि, तरजि, पाषान वरपि पवि,प्रीति परखि जिय जाने | 
अधिक अधिक अनुराग उमंग उर, पर परमिति पहिचाने ॥ ३ ॥ 
रामनाम-गति रामनाम-मति, रामनाम-अनुरागी 
डै गये, हैं, जे होहिगे, तेइ जिभ्ुुवत गनियत बड़भागी ॥ ४ ॥ 
एक अंग मग अगमु गवन कर, विलूमु न छित छिन छा । 
खुलसी द्वित अपनो अपनी द्सि, निरुपधि नेम निवाहेँ ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे जीम ! त्‌ सदा राम राममें रमा कर, राम राम 
रठा कर और राम रामका जप किया कर । हे मन ! तू भी रामनामर्मे 
ग्रेमरूपी नित्य-नत्रीन मेघके लिये हुठ करके पपीहा बन जा ॥ १ ॥ 
जैसे पपीहा कुआँ, नदी, तालाब और समुद्रतकके जलकी जरा-सी 
भी आशा न कर केवल खाती-नक्षत्रके जलकी एक ग्रेम-चूँदके लिये 
प्यासा रहता है, ऐसे ही त्‌ भी और सारे साधनो तथा उनके फर्लोकी 
आशा न कर केवल श्रीरामनामक्रे प्रेमरूपी अम्रृतकी दूँदमें ही प्रीति 
कर || २॥ पपीहेषर उसक। प्रेमी मेघ गरजता है, डॉठ बतलाता है, 
ओले बरसाता हैं, वज्रपात करता है; इस प्रकार कठिन-से-कठिन 
परीक्षा करके पपीहेके अनन्य प्रेमको पूर्णरूपसे परखकर जब वह इस 
बातको जान लेता है कि ज्यो-ज्यों परीक्षा लेता हूँ त्यों-त्यों इस 
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पर्पहेका प्रेम अधिकाधिऊ बढ़ता ६ ( तब उसे खाती बूँड मिलती है ) 
॥ ३ ॥ इसी प्रफार ( भगयानकी दयासे परीक्षाके स्यि बीसे दी सकट 
आकर तुझे प्रिचलिति करनेकी चेटा क्यों न करें ) त.तो( अनन्य मनसे ) 
श्रीरामनामकी ही शरण ग्रहण कर, रम-नाममें ही बुद्धि लगा, राम- 
नामका ही प्रेमी बन | ऐसे रामनामके आधित जिनने मक्त दों गये हैं, 
अभी हैं और जो आगे होंगे, त्रिलोफीम उन्हींक्रो बढ भायपान्‌ 
समझना चाहिये॥श॥ यह ( राम-नाममें अनन्य प्रेम करनेका ) एफाद्नी 
मार्ग बड़ा ही कठिन है, यदि त्‌ इस मार्गरर चल जाय तो क्षण-क्षणमें 
( सांसारिक सुर्खोकी ) छाया लेनेके लिये ठदरकर दर न करना। है 
चुल्सीदास ! तेरा भछझा तो अपनी ओरसे श्रीशमनामम निरुपादि 
अर्थात्‌ निष्कपट ग्रेमफे निवाहनेसे ही होगा ॥ ५॥ 


[ ६६ ] 


राम जपु, राम जपु, राम जपु बाबरे। 
घोर भव नीर-निधि नाम निज नाच रे॥१॥ 
,एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साथि रे। 
ग्रसे कलियेग. जोग-संजम-समाधि रे॥२॥ 
भरी जो है; पोच जो है, दाहिनो जो, वाम रे। 
राम-नाम ही सा अंत सब ही को फाम रे॥ ३॥ 
जग नभ-वाटिका रही है फलि फूलि रे। 
धुवाँ केसे चौरहर देसि तू न भूछि रे॥ ७॥ 
राम-नाम छाड़ि जो भरोलों करें और रे। 
तुरूखी परोसों त्यागि माँगे कूर कौर रे॥५॥ 


ग्रावार्थ-अरे पागल | राम जप, राम जप, राम जप, इस भयानक 
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संसाररूपी समुद्रसे पार उतरनेके लिये श्रीरामनाम ही अपनी नात्र है। 
अथात्‌ इस रामनामरूपी नावमें बैठकर मनुप्य जब चाहे तभी पार 
खतर सकता है; क्योंकि यह मनुष्यके अधिकारमें है || १ ॥ इसी 
'एक साधनके बलसे सब ऋद्धि-सिद्धियोंको साध ले; क्योंकि योग, 
संयम और समाधि आदि साधनोंको कलिकालरूपी रोगने ग्रत लिया 
है ॥ २ ॥ भय हो, बुरा हो, उल्ठा हो, सीधा हो, अन्तमें सबको 
शक रामनामसे ही काम पड़ेगा || ३ ॥ यह जगत्‌ श्रमसे आकाशमे 
फले-फूले दीखनेवाले बगीचेके समान सर्वया मिथ्या है, धुऐके महलोंकी 
भाँति क्षण-क्षणमें दीखने और मिटनेवाले इन सांसारिक पदा्थोंको 
देखकर त्‌ भूछ मत ॥ 9 | जो रामनामको छोडकर दूसरेका भरोसा 
फंरता है, हे तुलसीदास ! वह उस मूर्खके समान है जो सामने 
परोसे हुए भोजनकों छोड़कर एक-एक कौरके छिये कुत्तेकी तरह 
सर-घर याँगता फिरता है॥ ५॥ 


[ ६७ ] 

राम राम जपु जिय सदा साज्ुराग रे। 
कलि न विराग, जोग, जाग, तप) त्याग रे ॥ १॥ 

राम खुमिरत सव विधि ही को राज रे। 
रामको  विसारिवों निषेघ-सिरताज रे॥२॥ 

राम-नाम महामनि फनि जगज़ारू रे। 
मनि लिये फनि जिये, व्याकुल विहाल रे ॥ ३ ॥ 

राम-नाम कामतरु देत फल चारि रे। 
« कद्दत पुरान, वेद, पंडित, पुरारि रे॥४॥ 

राम-नाम प्रेम-परमारथको सार रे। 
राम-नाम ठतुल्सीको जीवन-अघार रे॥५॥ 


विन्य-पत्चिका श्रेछ 


भावार्थ-है जीव ! सदा अनन्यप्रेमसे श्रीरामनाम जपा कर, इस 
कलिकालमें रामनामके सिवा वैराग्य, योग, यज्ञ, तप और ढानसे कुछ 
भी नहीं हो सकता ॥ १ ॥ शाम विधि-निपवरूपसे कर्म बनाये 
हैं, मेरी सम्मतिमें श्रीरामनामका स्मरण करना ही सारी विधियोंमें 
राज-विधि है और श्रीरामनामक्ो मूल जाना ही सबसे बढ़कर निपिद्ध 
कर्म है ॥ २॥ राम-नाम महामणि है और यह जगतका जाछ साँप 
है | जैसे मणि ले लेनेसे साँप न्यादुछ होऋर मर-सा जाता है, इसी 
प्रकार रामनामरूपी मणि ले लेनेसे दु.,खरूप जगत्‌-जाल आप ही 
नष्टप्राय हो जायगा || ३ ॥ भरे ! यह राम-नाम कल्पवृक्ष है, यह 
अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फछ देता है, इस बातको बेद, पुराण, 
पण्डित और शिवजी महाराज भी कहते हैं।| ४ ॥ श्रीराम-नाम प्रेम 
और परमार्थ अर्थात्‌ भक्ति-मुक्ति दोनोंका सार है और यह रामनाम 
इस तुल्सीदासके तो जीउनका आधार ही है || ५॥ 


[ ६८ ] 

राम राम राम जीह जौलों तू न जपिहै। 
ठौलों, तू कहूँ जाय, तिहें ताप तपिदे॥ १ ॥ 
खुरसरि-तीर विश] नीर दुख पा६ईदे। 
खुस्तरू तरे तोहि दारिद सताइहे॥ २॥ 
जागत, चागत, सपने न झुख सोहहे। 
जनम जनम, जुग जुग जग रोहहै॥ ३ ॥ 
छूटिवेके जलन विसेष चॉथो जायगो। 

हैंहे विष भोजन जो खुधा-सानि खायगो॥ ४ ॥ , 
चुलली तिलोक, तिहँ काल तोसे दीनको। 
रामनाम ही की गति जैसे जल मीनको ॥ ५ ॥ 


श्२० विनय-पत्रिका 


भावार्थ-हे जीव ! जबतक ठ्‌ जीमसे राम-नाम नहीं जपेगा 
तबतक त्‌ कहीं भी जा,--तीनों तापोंसे जल्ता ही रहेगा ॥ १ ॥ 
गल्गाजीके तीरपर जानेपर भी त्‌ पानी बिना तरसकर दुखी होगा, 
कल्पदक्षके नीचे भी तुसे दरिद्रता सताती रहेगी ॥| २॥ जागते सोते 
और सपनेमें तुझे कहीं भी सुख नहीं मिलेगा । इस ससारमें जन्म- 
जन्म और युग-युगमे तुझे रोना ढ्वी पड़ेगा ॥ ३ ॥ जितने ही छूटनेके 
( दूसरे ) उपाय करेगा ( राम-नामत्रिमुख होनेके कारण ) उतना 
ही और कसकर वचेँवता जायगा; अमृतमय भोजन भी तेरे लिये 
विंपके समान हो जायगा ॥ 9 ॥ हे तुलसी ! तुझसे दीनको तीनों 
छोकों और तीनों कार्लेमिं एक श्रीराम नामका बैसे ही भरोसा है 
जैसे मछलीको जलका ॥ ५॥ 

[ ६९ ] 

झखुमिर सनेहलों तू नाम रामरायकों। 

संवछू निसंवछको, सखा अखसहायको॥ १ ॥ 

भाग दै अमागेहकीः गुन गुनहीनको | 

जाहक गयेबकों, दयाल् दानि दीचको॥ २ ॥ 

कुल अकुलीनको, झुन्यो हैं वेद साखि है। 

पॉगुरेकी हाथ-पॉय, आँधरेकी आऑँखि है॥ ३ ॥ 

माय-वाप भूखेको, अधार निराधारको । 

सेतु भवसागरको, देतु खुखसारकों॥ ४ ॥ 

पतितपावचन राम-नाम सो न दूसरो। 

खुमिरि खुसूमि भयो तुलसी सो ऊसरो॥ ५ ॥ 

भावार्थ-हे जीव ! त्‌ ग्रेमपूर्वक राजराजेश्वर श्रीरामके नामक 
स्मरण कर, उनका नाम पाथेयहीन पथिकोंके ढ़िये मार्गन्यय 
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( कलेवा ) है, जिसका कोई सहाय नहीं है उसका सहायक है 
॥ १ ॥ यह रामनाम भाग्यहीनका भाग्य और गुणहीनका गुण है, 
€ रामननाम जपनेवाले भाग्यदीन और गुणहीन भी परम भाग्यवान्‌ 
और सर्बगुणसम्पन्न हो जाते हैं । ) यह गरीत्रेका सम्मान करनेवाल 
ध्याहक और दीनेके लिये दयादु दानी है।॥ २ || यह राम-नाम 
कुलहीनोंका उच्च कुछ ( राम-नाम जपनेवाले चाण्डाल भी सबसे 
ऊँचे समझे जाते हैं ) और ढेंगडे-छलोंके हाथ-पैर तथा अन्धोंकी 
जॉखें हैं. ( रामनाम जपनेवाले संसार-मार्गगो सहजद्दीमे छाँध जाते 
हैं ) इस सिद्धान्तका वेद साक्षी है ॥ ३ || यह राम नाम सूर्खोका 
माँ-बाप और निराधारका आधार है। ससार-सागरसे पार जानेके 
ढिये यह पुल है और सत्र छुर्खोके सार मगवञ्प्तिका प्रधान कारण 
है || 9 ॥ रामनामके समान पतित-पावन दूसरा कौन है, जिसके 
स्मरण करनेसे तुल्सीके समान ऊसर भी सुन्दर ( मक्ति-प्रेमरूपी * 
प्रचुर धानकी ) उपजाऊ भूमि बन गया [| ५॥ 
[७० ] 

भलो भरी भांवि दै जो मेरे कहे लामिदे। 

मन राम-नामसों खुभाय अनुराणिद्े॥ १ ॥ 

राम-नामको प्रभाउ जानि जूड़ी आगि है। 

सहित सहाय कलिकाल भीर भागिदहै॥ २ ॥ 

राम-नामसों विराग, जोग, जप जागिहै। 

वाम विधि भाल हू न करम दाग दागिहै ॥ ३ ॥ 

राम-नाम मोदक सनेद्ध खुधा पाणिहे। 

पाइ परितोष तू न द्वार द्वार बागिहै) ४ ॥ 





१६७ विनय-पत्रिका 


राम-नाम काम-तरू जोइ जोइ माँगिहे। 
तुरहूसिदास खारथ परमारथ न खाँगिहे ॥ ५॥ 


मावार्थ-हे मन | यदि मेरे कहेपर चलकर, खभावसे ही 
श्रीराम-नामसे प्रेम करेगा तो तेरा सब प्रकारसे भला होगा ॥ १ ॥ 
रामनामका प्रभाव कँपा देनेवाली सर्दोका नाश करनेके लिये अग्निके 
समान है, मनुप्यक्री बुद्धिको विचलित कर देनेवाला कलिकाछ अपने 
(काम-क्रोधादि) सहायकोंसमेत रामनामके डरसे तुरंत माग जायगा || २॥ 
राम-नामके प्रमावसे वैराग्य, योग, जप, तप आदि आप ही जाम्रत्‌ 
हो उठेंगे; फिर वाम विधाता भी तेरे मस्तकपर बुरे कर्म-फल अक्लित 
नहीं कर सकेगा, अर्थात्‌ तेरे सारे कर्म क्षीण हो जायँगे ॥ ३ ॥ 
यदि तू राम-नामरूपी छड्डूको प्रेमहूपी अम्ृतमें पागकर खायगा तो 
तुझे सदाके लिये परम सन्‍्तोप प्राप्त हो जायगा, फिर सुखके लिये 
घर-घर मठकना नहीं पड़ेगा || 9 ॥| राम-नाम कल्पइक्ष है, इससे 
है तुलसीदास ! त्‌ उससे खार्थ-परमार्थ जो कुछ भी माँगेगा, सो 
सभी मिछ जायगा, किसी बातकी कमी नहीं रहेगी | ५॥ 


[७१ ] 


ऐसेह साहबकी सेवा सो होत ५ चोर रे। 
आपनी न चूझ, न कहे को रॉडरोरु रे ॥ १॥ 
मुनि-मन-अगरम, खछुगम माइन्वापु. सो। 
रृपाखिघु, सहज सखा, सनेद्दी आपु सो ॥ २॥ 
छोक-बेद-विदित वड़ो न रघुनाथ साँ। 
सब दिन सव देश, सबहिके साथ सो ॥ ३ ॥ 
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खामी सरबग्य सो चले न चोरी चार की। 
प्रीति पहिचानि यह रीति द्रबारकी ॥ ४॥ 
काय न कलेस-लेख लेत मान मनकी। 
सुमिरे सकुचि रुचि जोगवत जनकी ॥ ५॥ 
रीक्षे बस होत, खीशे देत निज धाम रे। 
फरलूत सकल फल कामतरु नाम रे॥६॥) 
वेंचे खोदो दाम न मिले, न राखे काम रे। 
सोऊ तुलसी निवाज्यो ऐसो राजाराम रे ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-अरे ! त्‌ ऐसे खामीकी सेवासे भी अपना जी चुराता 
है । तुझमें न तो अपनी समझ है और न तुझे दूसरेंके कहेका दी 
कुछ खयाल है, तू तो किसी भी कामका नहीं, पत्थरका रोड़ा 
है ॥| १ ॥ जो भगवान्‌ श्रीराम मुनियोके मनको भी अगम हैं, वही 
भक्तोंकि लिये माता-पिताके समान छुगम हैं । वे कृपाके समुद्र है, 
खभावसे ही मित्र और अपने आप ही ग्रेम करनेवाले हैं || २ ॥ 
यह बात लोक ओर वेदमें प्रसिद्ध है कि श्रीरघुनाथजीसे बड़ा कोई 
भी नहीं है, वे स्वदा, सर्वत्र और सभीके साथ रहते हैं | ३ ॥ 
( सच्चे मनसे श्रीरामसे प्रेम कर, क्योंकि ) वे खामी सर्वज्ञ हैं, उनसे 
सेवककी चोरी छिपी नहीं रह सकती | वहाँ प्रेमकी ही पहचान 
होती है, यही उनके दरवारकी नीति है ॥ ४ || उनकी सेचामें 
शरीरको जरा-सा भी कष्ट नहीं पहुँचता, वे खामी मनके प्रेम और 
सेवाको ही मान लेते हैं | प्रेमले स्मरण करते ही वे सकोचमें पड़ 
जाते हैं और सेवककी रुचि देखने छगते हैं,अर्यात्‌ मक्तोंकी मनमानी वस्तु 
देकर भी इसी सकोचमें रहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं दिया || ५॥ 


श्र विनय-पत्निका 


वह्द जिसपर प्रसन्न होते हैं, उसके वशमे हो जाते हैं और जिसपर 
नाराज होते हैं उसे ( देहके बन्धनसे छुड़ाकर ) अपने परम धाममें 
मेज देते हैं। उनका नाम कल्पबृक्षके समान है, जिसमें सब प्रकार- 
के फल फलते हैं।॥ ६॥ जिसके बेचनेपर एक खोठा पैसा नहीं 
मिलता और रखनेसे कुछ काम नहीं निकलता, ऐसे तुल्सीदासको 
भी जिन्होंने निह्यल कर दिया, ऐसे राजाधिराज श्रीरामजीका क्या ' 
कहना है २ || ७॥ 


[ ७२ ] 


मेरी भक्तो कियो राम आपनी भर्ाई। 
हों तो साई-द्रोही पै सेदक-हित साईं ॥ १॥ 
बड़ो है कौन, भोलों कौन छोटो 
राम सो खरे है कौन, मोलों कौन खोटो ॥ २ ॥ 
लोक कहे रामको शुरूाम हों कहावों 
एतो बड़ो अपराध भो न मन बावों ॥ ३ ॥ 
पाथ माथे चढ़े तन छुछसी ज्यों नीचो। 
बोरत न बारि ताहि जानि आपु सींचो ॥ ४ ॥ 
. भावार्थ-श्रीरामजीने अपने भलेपनसे ही मेरा भछा कर दिया। 
( मेरे कर्तव्यसे भला होनेकी क्‍या आभा थी £ ) क्योंकि मैं तो 
खामीके साथ बुराई करनेत्राढा हूँ; परन्तु मेरे खामी श्रीराम सेवक- 
के हितकारी हैं ।| १ ॥ श्रीरामजीसे तो बड़ा कौन है. और मुझसे छोग 
कौन है ? उनके समान खरा कोन है. और मेरे समान खोदा कौन 
है-? ॥ २॥ संसार कहता है कि मैं ( तल्सीदरास ) रामजीका 
गुलम हूँ और में भी यह कइलवाता हूँ | ( वास्तवमें रामका सेवक 
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: न होकर भी मैं इस पदत्रीको खीकार कर लेता हूँ ) यह मेरा बड़ा 
भारी अपराध है, तो भी श्रीरामका मन मेरी तरफसे तनिक भी नहीं 
फिरा || १॥ हे तुल्सी ! जैसे तिनका बहुत नीच होनेपर भी जछ- 
के मस्तकपर चढ जाता है ( ऊपर उतराने छगता है ), परन्तु जल 
उसे अपने द्वारा ही सींचकर पाछा-पोसा हुआ समझकर डुबोता 
नहीं। ( इसी प्रकार भगवान्‌ श्रीरामजी समझते हैं ) ॥ ४ ॥ 
[७३ ] 
जामु, जाग, जीव जड़ ] जोहें जग-जामिनी । 
देह-गेह-नेह जानि जैसे घन-दामिनी ॥ १ ॥ 
सोचत सपनेहूँ सह्दे संखति-संताप रे। 
बूड़यो स्ग-वारिखायो जेवरीको साँप रे॥ २ ॥ 
कहे वेद-चुध, तू तो चूझि मनमाहि रे। 
दोप-छुख सपनेके जागे ही पे जाहि रे ॥ ३ ॥ 
तुलली जागेते जाय ताप तिहूँ ताय रे। 
राम-नाम सुचि रुचि सहज खुभाय रे ॥ ४॥ 
भावार्य-अरे मूर्ख जीव | जाग जाग | इस संसाररूपी रात्रिको 
देख | शरीर और घर कुठुभ्चके श्रेमको ऐसा क्षणमगुर समझ जेसे 
बादलेंकि बीचफ्री बिजली, जो क्षणमर चमककर ही छिप जाती 
है ॥ १ ॥ ( जागनेके समय द्वी नहीं ) व सोते समय सपनेमें भी 
संसारके कष्ट ही सह रहा है; अरे! तू श्रमसे मृगतृष्णाके जलमें डूबा 
जा रहा है और तुझे रस्सीका सर्प उस रहा है || २ || वेद और 
विद्वान्‌ पुकार-पुकारकर कद रहे हैं, तू अपने मनमें विंचारकर 
समझ ले कि खम्तके सारे दु.,ख और दोप वास्तत्रमें जागनेपर ही नष्ट 
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दोते हैं || ३ ॥ हे तुलसी ! संसारके तीनों ताप अज्ञानरूपी निद्वासे 
जागनेपर ही नष्ट होते हैं और तभी श्रीराम-नाममें अहैतुकी 
खाभाविक विशुद्ध प्रीति उत्पन्न होती है ॥ 9 ॥ 


राग विभास 
[७४ ] 


जानकीसकी कृपा जगावती खुज़ान जीव, 

जागि त्यागि सूढ़ताध्छुराग भीहरे। 
करि विचार, तज्ञि विकार, भजु उदार रामचंद्र, 

भद्ृसिधु दीनवंधु बेद वदतरे॥ १॥ 
मोहमय कुह-निसा विखाल काल विपुल सोयो, 

खोयो सो अनूप रूप खुपन जू परे। 
अव प्रभात धगर ग्यान-भाजुके प्रकाश वास- 

ना, सराग भोह-द्वेष निविड़ तम टरे॥ २ ॥ 
भागे मद-मान चोर भोर जानमि जातुधान 

काम-कोह-लछोभ-छोभ-निकर._ अपडरे | 
देखत रघुवर-प्रताप बीते खंताप-पाप 

ताप त्रिविध प्रेम-आप दूर ही करे॥ ३॥ 
भवन खुनि गिए गँभीर/ जागे अति घीर चीर, 

चर विराग-तोष सकलू संत भादरे। 
तुरूसिदास प्रभु कृपाछु, निरखि जीव जन बिदालु, 

भंज्यो भव-जाल परम मंगलाचरे॥ ४ ॥ 


भावार्थ-( श्रीरामनामके आश्रित ) चतुर जीब्रेंको श्रीरमजीकी 
कपा ही (अज्ञानरूपी निद्रासे ) जगाती है, ( अतएव राम-नामके 
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प्रभावसे ) मूखताको त्यागकर जाग और श्रीहरिके साथ प्रेम कर | 
नित्यानित्य बच्तुका विचार करके, काम-क्रोधादि समस्त भिकारोंको 
छोडकर कल्याणके समुद्र, दीनवन्धु, उदार श्रीरामचन्द्रजीका भजन 
कर, यही वेदकी आज्ञा है॥ १॥ मोहमयी अमावस्थाकी लंबी 
रात्रिमें सोते हुए तुझे बहुत समय बीत गया और माया-खप्तमें पड़- 
कर त्‌ अपने अनुपम आत्मखरूपको भूल गया | देख, अभत्र सबेरा 
हो गया है और ज्ञानरूपी सूर्यका प्रकाश होते ही, वासना, राग, 
मोह और द्वेषरूपी घोर अन्धकार दूर हो गया है || २॥ प्रात.- 
काल हुआ समझकर गे और मानरूपी चोर भागने लगे तया काम, 
ऋष, लोम और क्षोभरूपी राक्षसेकरि समूह अपने आप डर गये। 
श्रीरघुनाथजीके प्रचण्ड प्रतापको देखते ही पाप-संताप नष्ट हो गये 
और तीन प्रकारके ताप श्रीरामजीके प्रेमरूपी जलने शान्त कर 
दिये ॥| ३॥ इस गम्भीर वाणीको कार्नोंसे सुनकर धीर-बीर संत 
मोह-निद्वासे जाग उठे और उन्होंने सुन्दर बैराग्य, संतोप आदिको 
आदरसे अपना लिया । हे तुलसीदास ! कृपामय श्रीरामचन्द्रजीने 
भक्त-जीवोंको व्याकुछ देखकर सप्ताररूपी जाल तोड़ डाछा और उन्हें 
'परमानन्द प्रदान करने छगे ॥ ४ ॥| 
राग छछित 
[७५ ] 
खोटो खरो रावरोे हो, यवरी सौं, रावरे सो झूठ क्‍यों कहाँगो, 


| जानो सवहीके मनकी। 
फकरम-वचन-हिये, कहो न कपट किये, ऐसी हठ जैसी गाँठि 


पानीपरे सनकी ॥ ९ ॥ 
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दुसरो भरोसो नाहि वासना उपासनाकी, वासव, विरंचि 
खुर-नर-मुनिगनकी । 
खारथके साथी मेरे, हाथी खान लेवा देई, काह तो न पीर 
रघुवीर ! दीन जनकी ॥ २ ॥ 
सॉँप-लभा सावर लछवार भये, देव द्व्य, ठुसह साँलति कीजै 
आगे ही या तनकी । 
खाँचे परों, पाऊँपान, पंचमें पन प्रमान, तुछली चातक आस 
राम स्थामघनकी ॥ १ ॥ 


भावार्थ-बुरा-मछा जो कुछ भी हूँ सो आपका हैं । आपकी 
सौंह, में आपसे झूठ क्यों कहुँगा ः आप तो समीके मनकी बात 
जानते हैं । में कपटसे नहीं; परन्तु कम, वचन और हृदयसे कहता 
डूँ कि “मैं आपका हूँ ।? यह आपकी गुलामीका ह5 इतना पक्का है 
जैसे पानीसे भीगे हुए सनकी गाँठ | ॥ १ ॥ हे रामजी [ न तो मुझे 
दूसरेका भरोसा है और न मुझे इन्द्र, ब्रह्मा अथवा अन्य देवता, 
मनुष्य और मुनिर्योकी उपासना करनेकी ही इच्छा है | आपके सिचा 
सभी खार्थके साथी हैं, जन्ममर हाथीकी तरह सेवा करनेपर 
कहीं कुत्ते-जैसा तुच्छ फल देते हैं । इनमेंसे किसीको भी 
दीनोंके दुःखर्म ऐसी सहानुभूति नहीं है जैसी आपको है | २॥ 
हे दिव्यदेव | “मैं आपका गुलाम हूँ, यह बात यदि मैं झूठ 
कहता हूँ तो मेरे इस शरीरकों अपने ही आगे ऐसा असह्य 
कष्ट दीजिये जैसा साँपोंकी सभामें ( सॉपको वश करनेका मन्त्र 
नहीं जाननेवाले ) झूठे सैंपेरेको मिछता है अरथात्‌ उस पाखण्डीको 
साँप काट खाते हैं | और यदि मैं सचा ( रामका गुलाम ) सिद्ध 
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हो जाऊं तो है नाथ ! मुझे पर्चोक्के ब्ीचमें सचाईका एक बीड़ा 


मिल जाय | क्योंकि मुझ तुलढ्सीरूसी चातकरो एऋ रामरूपी श्याम 
मेघकी ही आशा है ॥ ३ ॥ 


[७६ |] 


रामको गुलाम, नाम रामवोला राख्यो राम, 
काम यहै, नाम दे ही कबहूँ कहत ही। 
रोटी-छूगा नीके राखै, आगेहकी चेद भाखें, 
भलो हैद्दे तेगे, ताते आनँद्‌ लहत हो ॥ १ # 
चाँध्यौ हों कसम जड़ गर्व मूह निगड़, 
खुनत दुसद हों तो साँलति सहत हो। 
आरत-अनाथ-नाथ,_ फौसलपाल _ रृपाल, 
लीन्दों छीन दीन देख्यो दुरित दहत हों ॥ २॥४ 
चुइयो ज्यों ही, कह्मो, मैं हूँ चेरो ह्वेहो रावरो जू 
मेरो कोऊू कहूँ नाहि चरन गदहत हों। 
तो गुरु पीठ, अपनाइ गद्दि बाद वोलि 
सेच|-खुखद, सदा बिरिद चहत हों॥ ३४४ 
लोग कहे पोच, सो न सोच न संकोच मेरे 
व्याह न चरेखी, जाति-पाँति न चहत हाँ। 
तुलसी अकाज-काज राम ही के रीशे-सीझे, 
प्रीतिकी प्रनीति मन मुदित रद्दत हों॥ ४ ॥ 
सावार्थ-मैं श्रीरामजीका गुलाम हूँ । छोग मुझे “रामब्रोला? 
कहने लगे हैं | काम यही करता हैँ कि कभी-कभी दो-चार बार 
राम नाम कह लेता हँ। इसीसे राम मुझे रोटी-कपडोसे अच्छी 


०७ | है 
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तरद्द रखते हैं | यह तो इस लोककी बात हुई, आगे परलोकके लिये 
तो वेद पुकार ही रहे हैं कि राम-नामके ग्रतापसे तेरा कल्याण हो 
जायगा । बस, इसीसे में सदा प्रसन्न रहता हूँ ॥ १ ॥ पहले मुझे 
जड़ कर्मोने अहंकाररूपी कठिन वेडियोंसे बाँध लिया था | वह 
ऐसा भयानक कष्ट था, जो सुननेमें भी बड़ा असह्य है। मैंने 
दुखी हो पुकारकर कहा, 'हे आत॑ और अनाथोके नाथ ! हे 
कोसलेश ! हे कृपासिन्धु ! में बड़ा कष्ट सह रहा हूँ ।? ( यह सुनते 
ही ) श्रीरामने मुझ्त दीनकों पार्पोसे जलता हुआ देखकर तुरंत 
कर्मवन्धनसे छुडा लिया || २ ॥ ज्यों ही उन्होंने मुझसे पूछा प्त्‌ 
कौन है » त्ों ही मैंने कहा, 'हे नाथ | मैं आपका दास बनना 
चाहता हूँ । मेरे कहीं भी और कोई नहीं है, आपके चरणेमें 
पड़ा हूँ ।” इसपर भक्तसुखकारी परम गुरु श्रीरामजीने मेरी पीठ 
ठोंकी, वाह पकडकर मुझे अपनाया और आश्वासन दिया । तबसे 
मैं यह ( कण्ठी, तिलक, माला, रामनाम-जप, अहिंसा, अमेद, 
नम्नता आदि ) भगवानका वैष्णबी बाना सदा धारण किये 
रहता हूँ ।| ३ ॥ रामका गुठाम बना देखकर लोग मुझे नीच कहते 
हैं; परन्तु मुझे इसके लिये कुछ भी चिन्ता या संकोच नहीं 
है; क्‍योंकि न तो मुझे किसीके साथ विव्राह-सगाई करनी है 
और न मुझे जाति-पॉतिसे ही कुछ मतलब है. । तुल्सीका बनना- 
बिंगडना तो श्रीरामजीके रीझ्ने-खीझनेमें ही है | परन्तु मुझे आपके 
प्रेमपर विश्वास है, इसीसे में मनमें सदा सानन्द रहता हूँ॥ ४ ॥ 
७ 
जानकी-जीवन+५ अंग जम, जगत-हित, 
- ” “५ जगदीस, रघुनाथ, राजीवछोचन राम | « 


वि० प० १०--- 
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सरद-बिधु-चदन, खुखसीक, श्रीसद्न, 
सद्दज खुंदर तब, सोभा अगनित काम ॥ १॥ 

जग्र-खुपिता, खुमातु, छुगुरु,खुदित, सुमीत, 

सबको दाहिनो, दीनवन्धु, फाहको न वाम । 

आरतिहरन, सरनद्‌, अतुलित दानि; 
प्रनचपालु, कृपाडु, पतित-पाचन नाम ॥ २॥। 

सकल बिख-बंदित, सकल खुर-लेचित, 

आगम-निगम कहें राचरेई गुनग्राम । 

इहे ज्ञानि तुझसी तिदारो जन भयो, 
न्यारो के गनियो जहाँ गने गरीब ग्रुद्माम ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-हे श्रीरामजी | आप श्रीजानकीजीके जीवन, विश्वके 
आण, जगवके ह्वितकारी, जगतके खामी, रघुकुछके नाथ और 
कमलके समान नेत्रवाले हैं | आपका मुखमण्डछ शर्त्पूणिमाके 
चन्द्रमके समान है, सुख प्रदान करना आपका खभाव है। 
लक्ष्मीजी सदा आपमें निवास करती हैं, आपका शरीर खाभाविक 
ही परम सुन्दर है, जिसकी शोमा अपझ्य कामदेवोंके समान 
है | १ ॥| आप जगतके छुखकारी पिता, माता, गुर, हितकारी 
मित्र और सबके अनुकूल है | आप दीनोंके बन्धु हैं, परत 
बुरा किसीका भी नहीं करंते। आप विपत्तिके हरनेवाले, शरण 
देनेवाले, अतुछनीय दानी, शरणागत-क्षक और कृपाठु हैं | आपका 
राम-नाम पतितोंको पावन कर देता है ॥२॥ सारा विश्व आपकी वन्दना 
करता है, समस्त देवता आपकी सेवा करते हैं और सभी चेद-शात्र 
आपके ही गुण-समहोंका गान करते हैं | यह सब जानकर तुलसीदास 
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आपका गुलाम बना है, अन्र बतलाइये आप इसे अछूग समझेंगे. या 
गरीब गुलार्मोकी नामावीमें गिनेंगे [| ३ ॥ 


राग ठोडी 


[७८ ] 

देव-- 

दीनकी दयाद्धु दानि दूसरो न फोऊ। 

जाहि दीनता कहों हो देखों दीन सोऊ॥ १॥ 

छुर, नर, सुनि, अखुर, नाग साहिब तौ घनेरे । 

( पे) तौ छी जो लो रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ २ ॥ 

न्रिभुवन तिहुँ काल विद्ति, चेद्‌ चद्ति चारी । 

आदि-अंत-मध्य राम |! खाहवी तिदायरी ॥ ३॥ 

तोहि माँगि माँगतो ने माँगनो कहाये। 

खुनि सुभाव-सील-छुजसु जाचन जन आयो ॥ ४॥ 

पाहन-पसु, विटप-विहँग अपने करि लटीन्‍्हे। 

महाराज दसरथके ! रंक राय कीन्हे॥५॥ 

तू गरीबको निवाज, हों गरीब तेरो। 

वारक कहिये ऋकृपाडु ! तुलखिदास मेरो ॥ ६॥ 

भावार्थ-हे श्रीरामजी ! दीनोंपर दया करनेवाला और उन्हें (परम 
छुख) देनेवाला दूसरा कोई नहीं है. में जिसको अपनी दीनता सुनाता 
हूँ, उसीको दीन पाता हूँ। ( जो खय॑ दीन है वह दूसरेको क्‍या दे सकता 
है )॥ १॥ देखता, मनुष्य, मुनि, राक्षस, नाग आदि मालिक तो बहुतेरे 
हैं, पर वहींतक हैं जबतक भापकी नजर तनिक भी ठेढ़ी नहीं होती। 
आपकी नजर फिरते ही वे सब भी छोड़ देते हैं ॥२॥ तीनों छोकोंमें 


विनय-पत्रिका पैऔ दे 


तीनों काल सर्वत्र यही प्रसिद्ध है और यही चारों वेद कह रहे हैं. कि 
आदि, मध्य और अन्‍्तमें हे रामजी ! सदा भापकी ही एक-सी प्रमुता 
है॥ ३॥ जिस मिखमगेने आपसे मॉग लिया; वह फिर कभी भिखारी 
नहीं कहलाया | ( वह तो परम नित्य सुखको प्रात्कर सदाके लिये तृत्त 
और अकाम हो गया ) आपके इसी खभाव-शीलका झुन्दर यश सुनकर 
यह दास आपसे भीख माँगने आया है।। 9 | आपने पाषाण ( अहल्या ) 
पश्ञु ( बंदर-भाद ), इक्ष ( यमलार्जुन ) और पक्षी ( जठायु, काक- 
भुशुण्डि ) तककी अपना लिया है । हे महाराज दशरथके पुत्र | आपने 
नीच रकोंको राजा बना दिया है ॥ ५॥ आप गरीबेंक्ो निहाल 
करनेवाले हैं और मैं आपका गरीब गुलाम हूँ | हे कृपाहु ! ( इसी 
नाते ) एक बार यही कह दीजिये कि “तुलसीदास मेरा है? ॥ ६॥ 


[७९ ] 
देव-- 
तू दयाछु, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी । 
हों अ्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-दारी ॥ १॥ 
नाथ तू अनाथको, अनाथ कौन मोसो | 
भो समान आरत नहिं आरतिहर तोसखो ॥ २॥ 
ब्रह्म तू, हो जीच, तू है ठाकुर, हों चेरो। 
' तात-मातु, शुरुखखा तू खव विधि हित मेरो ॥ ३ ॥ 
तोहि मोहि नाते अनेक, मानिये जौ भावे । 


ज्यों त्यों तुलसी कृपाडु ! चरन-सरन पाये ॥ ४ ॥ 
'  भावार्थ-है नाथ | तू दीनोंपर दया करनेवाला है, तो मैं 
दीन हूँ । व्‌ अतुलदानी है, तो मैं मिखमंगा हूँ । मैं प्रसिद्ध पापी हूँ, 


१७९ विनय-पतन्निकों 


तो त्‌ पाप-पुञ्नोंका नाश करनेवाला है || १ ॥ व्‌ अनाथोंका नाथ है 
तो मुझ-जैसा अनाथ भी और कौन है ? मेरे समान कोई दुखी नहीं 
है और तेरे समान फोई दुःखोंको हरनेवाला नहीं है || २ ॥ तह है, 
मैं जीव हूँ । व्‌ खामी है, मैं सेत्रक हूँ । अधिक क्या, मेरा तो माता, 
पिता, गुरु, मित्र और सब प्रकारसे हितकारी ठ्‌ ही है ॥३॥ मेरे-तेरे 
अनेक नाते हैं, नाता तुझे जो अच्छा छंगे, वही मान ले | परन्तु बात 
यह है कि हे कृपाह ! किसी भी तरह यह तुलसीदास तेरे 
चरणोंकी शरण पा जावे || 9 ॥ 


[८० ] 


देव-- 

और काहि माँगिये, को माँगिवो नियारे। 
अभिमतदातार कौन, दुख-द्रिद्र दारे॥ १॥ 
धरमसधाम राम काम-कोटि-रूप रूसे। 
साहब सब विधि खुजान, दान खडग-सूरो ॥ २॥ 
खझुसमय दिन दे निसान सबके द्वार वाजे। 
कुखमय द्सरथके ! दानि ते गरीब निवाजै ॥ रे ॥ 
सेवा बिल्लु गुनबिहीन दीनता खुनाये 

जे जे ते निदाल किये फूले फिरत पाये ॥ ४ ॥ 
तुललिदास जाचक-रुचि जानि दान दीजे । 
रामचंद्र चंद्र तू, चकोर मोहि कीजे॥५॥ 


भावार्थ-हे प्रभो ! अब और किसके आगे हाय फैलाऊँ? ऐसा 
दूसरा कौन है जो सदाके लिये मेरा मॉगना मिटा दे ? दूसरा ऐसा 
कौन मनोवाड्छित फर्लोका देनेवाला है जो मेरे दुःख-दाखिवका नाश 


विनय-पत्िका १५० 


कर दे? ॥ १ ॥ हे श्रीराम ! तू धर्मऋा स्थान और करोर्टो कामदेवेकि 
सौन्दर्यसे भी सुन्दर है । सब प्रफारसे मेरा खामी है, मनकी अच्छी 
तरह जानता है और दानख्मी तल्वारके चलनेमे बड़ा भूर है ॥श॥ 
अच्छे समयमें तो दो दिन सभीके दरत्राजेपर नगारे बजते हैं, परन्तु है 
दशरयनन्दन ! तू ऐसा दानी हैं. कि घुरे समयमें भी गरीबेंको 
निहाल कर देता है॥ ३ ॥ कुछ भी सेवा न करनेवाले, अच्छे गुर्णोसि 
स्वया हीन जिन मनुष्योंने तेरे सामने अपना दुखड़ा सुनाया, उन 
सबको सैंने निहाल कर दिया, मैंने उन्हें आनन्दसे फले फिरते 
पाया है ॥ 9॥ अब तुलसीदास मिखारीके मनकी जानकर ( अर्थात्‌ 
वह और कुछ भी नहीं जानता, केबल तेरा प्रेम चाहता है ऐसा 
जानकर ) दान दे और वह यही कि हे श्रीरामचन्द्र | तू चन्द्रमा 
है ही, मुसे बस चकोर बना ले | ५ ॥ 


[८४१ ॥ 


दीनवंधु, खुखसिधु, कृपाकर कारुनीक रघुराई। 
खुनहु नाथ ! मन जरत न्रिविध जुर, करत फिरत बौराई ॥ १॥ 
कबहेूँ जोगरत, भोग-निरत सठ दृठ वियोग-बस दोई। 
कबहेँ मोहबस दोह करत वहु, कवहँ दया अति सोई ॥ २॥ 
कबहैुँ दीन, भतिददीन, रंकतर, कवहेुँ भूप अभिमानी | 
कवहूँ मूढ़ पंडित विडंवरत, कवहेँ शरमेय्त ग्यानी॥ ३॥ 
कबहेँ देव | जग घनमय रिपुमय कबहें नारिसय भासे | 
संखति-संनिषात दारुन हुख बिज्चु हरि-कृपा न नासे ॥ ४ ॥ 
संजम, जप, तप, नेम,धरम, घत बहु भेषज-समुदाई। 


छुलखिदास भव-रोग रामपद-प्रेम-हीन नहि जाई॥५॥ 


श्ष्र्‌ विनय-पश्चिका 


भावार्थ-हे परम दयाहु श्रीरघुनाथजी | आप दीनोंके बन्धु, 
सुखके समुर और कृपाकी खानि हैं । हे नाय ! छुनिये, मेरा मन 
संसारके त्रिविध तापोसि जरू रहा है. अथवा उसे ( काम-क्रोध-छोस- 
रूपी ) त्रिदोष ज्वर हो गया है और इसीसे वह पागलकी तरह 
बकता फिरता है || १ || कभी वह योगाभ्यास करता है तो कमी 
वह दुष्ट भोगेमि फँस जाता है | कभी हृठपूर्वक वियोगके वश हो 
जाता है तो कभी मोहके वश होकर नाना ग्रकारके द्वोह करता है 
और वही किसी समय बडी दया करने लगता है ॥ २ ॥ कमी दीन, 
बुद्धिहीन, बडा ही कंगाल बन जाता है, तो कभी घमण्डी राजा 
बन जाता है, कमी मूर्ख बनता है, तो कभी पण्डित बन जाता 
है। कभी पाखण्डी बनता है और कभी धर्मपरायण ज्ञानी बन 
जाता है || ३ ॥ हे देव | कमी उसे सारा जगत धनमय दीखता 
है, कभी शन्रुमप और कभी स्लीमय दीखता है. अर्थात्‌ वह कमी 
लोभमें, कमी क्रोधमें और कभी काममें फेंसा रहता है। यद्द ससार- 
रुसी सन्रिपात-ज्वरका दारुण दुःख बिना भगवत्कृपाके कभी नष्ट 
नहीं हो सकता || ४ [| यद्यपि संयम, जप, तप, नियम, धर्म, त्रत 
आदि अनेक ओषधियों है; परन्तु तुल्सीदासका संसाररूपी रोग 
श्रीरामजीके चरणेके प्रेम बिना दूर नहीं हो सकता ॥ ५॥ 


[८२] 
मोहजनित मर छाग बिबिध विधि कोटिहु जतन न जाई। 
जनम जनम अभ्यास-निय्त चित, अधिक अधिक रपठाई ॥ १ ॥ 
नयन मलिल परनारि निरखि,मन मलिन विषय संग लामे । 
हृदय मलिन, बासना-मान-मद, जीव सहज खुख त्यागे ॥ २॥ 


विनय-पत्निका श्र 
परनिदा खुनि श्रवत मलिन से, बचन वोष पर गाये। 

खब प्रकार सलभार छाग निज नाथ-चरण्न विसराये ॥३॥ 
तुलूसिदास धत-दान, ग्यान-तप, खुद्धिदेतु श्रुति गावे । 
राम-चरत-अज्तुराग-नीर बिज्ु सल अति नास न पावे॥ ४ ॥ 


मावार्थ-मोहसे उत्पन्न जो अनेक ग्रकारका ( पापरूपी ) मल 
छगा हुआ है, वह करोडों उपायोंसे भी नहीं छूटता | अनेक जन्मेंसे 
यह मन पापमें छगे रहनेका अम्यासी हो रहा है, इसलिये यह 
सल अधिकाधिक लिपटता ही चल जाता है ॥ १॥ परनन्नियोंकी 
ओर देखनेसे नेत्र मठिन हो गये हैं, विषयोंका संग करनेसे 
मन मलिन हो गया है और वासना, अहंकार तथा गर्बसे हृदय 
मलिनि हो गया है तथा चुखरूप ख-खरूपके त्यागसे जीव 
मलिन हो गया है ॥| २ ॥ परनिन्दा छुनते-सुनते कान और दूसरों- 
का दोप कहते-कहते वचन मछिन हो गये हैं. | अपने 
नाथ श्रीरामजीके चरणोंको भूल जानेसे ही यह मलका भार सब 
प्रकारसे मेरे पीछे छगा फिरता है || ३॥ इस पापके धुलनेके लिये 
बेद तो ब्रत, दान, ज्ञान, तप आदि अनेक उपाय बतलाता है, परल्तु 
है तुलसीदास ! श्रीरामके चरणोंके प्रेमहूपी ज बिना इस पापरूपी 
मलका समूल नाश नहीं हो सकता।॥ ४ ॥ 


राग जैतश्री 
[८३] 


कछु दे न आई गयो जनम जाय । 
अति दुरलूम तजु पाइ कपठ तज्जि भजे न राम मन-वचन-काय ॥ 


श्ष्दे विन्नय-पत्रिका 


लरिकाई वीती अचेत चित, चंचलता चौशुने चाय। 
जोबन-जुर जुबती कुपथ्य करि, भयो च्रिदोष भरि सदन वाय ॥ 
मध्य बयस धन हेतु गँवाई, कृषी वनिज नाना उपाय! 
राम-बिमुख खुख लह्यो न सपनेहूँ, निसिबासर तयों तिहूँ ताय ॥ 
सेये नहिं सीतापति-सेचक, साधु सछुमति भल्ति भगति भाय | 
सुने न पुलकि तल, कहे न मुद्ित मन किये जे चरित 

रघुवंसराय ॥४॥ 
अब सोचत मनि विज्नु भुअंग ज्यों, विकल अँग दले जरा चाय । 
सिर घुनि-घुनि पछितात मींजि कर कोड न भीत हित डुसह 


दाय ॥ ५॥ 
ज्िन्ह लगमि निज परछोक बिगारथो, ते लजात होत ठाढ़े ठाँय । 
छुलसी अजहुँ खुमिरि रघुनाथहि, तर-थो गयँद्‌ जाके एक नॉँय ॥ 


भावार्थ-हाय | मुझसे कुछ भी नहीं वन पडा और जन्म यों 
ही बीत गया। बड़े दुर्लम मनुष्य-शरीरकों पाकर निष्कपटठभावसे' 
तन-मन-बचनसे कभी श्रीरामका भजन नहीं किया | १ ॥ छड्कपन 
तो अज्ञानमें बीता, उस समय चित्तमे चौगुनी चम्बछ्ता और (खेलने- 
खानेकी ) प्रसन्नता थी। जवानीरूपी ज्वर चढ़नेपर ज्रीरूपी कुपथ्य 
कर लिया, जिससे सारे शरीरमें कामरूपी वायु भरकर सनिपात हो 
गया || २॥ ( जवानी ढलनेपर ) बीचकी अवस्था खेती, व्यापार 
और अनेक उपायेसे घन कमानेमे खोयी; परन्तु श्रीरमसे विम्ुखः 
होनेके कारण कभी खप्नमें भी खुख नहीं मिला, दिन-रात संसारके 
तीनों तापोंसे जलता ही रहा॥ ३ ॥ न तो कभी श्रीरामचन्द्रजीके भक्तों- 
की और शुद्ध-बुद्धिवाले संतोंकी ही भक्तिमाचसे मलीमॉति सेवा की 
और न श्रीरघुनाथजीने जो छीलाएँ की थीं उन्हें ही रोमाश्चित होकर 


विम्य-पत्रिका ही 


सुना या प्रसन्न मनसे कहा || ४ ॥ भत्र जब कि बुढ़ापेने आकर 
सारे अद्लोंको व्याकुल कर तोड दिया है, तब मणिहीन साँपके समान 
चिन्ता करता हूँ, सिर घुन-घुनकर और हाथ मछ-मलठकर पछताता 
हूँ, पर इस समय इस दुःसह दावानछको वुझानेंके लिये कोई 
भी हितकारी मित्र दृष्टि नहीं पडता ॥५७५॥ जिनके लिये 
( अनेक पाप कमाकर ) छोक-परलोक बिंगाड दिया या; 
वे आज पास खडे होनेमें भी शर्माते है | हे तुल्सी ! त्‌ अब भी 
उन श्रीरघुनायजीका स्मरण कर, जिनका एक बार नाम लेनेसे 
डी गजराज ( संसारसागरसे ) तर गया था॥ ६ ॥ 


[८४ ] 


तौ तू पछितेहै मन मींजि हाथ । 
भयो है खुगम तोको अमर-अगम तन, समुझिधथों कत खोबत 
अकाथ ॥१॥ 
खुल-साधन हरि बिमुख बृथा जैसे श्रम फल घृतहित मथे पाथ। 
यह विचारि,तजि कुपथ-कुसंगनि चलि खुपंथ मिलि भले साथ ॥२॥ 
देखु राम-सेवक-खुनि कीरति, रठहि नाम करि. गान गाथ | 
डदय आजु घनुवान-पानि प्रश्चु,छसे मुनिपट, कटि कसे भाधथ॥३॥ 
तुलूखिदास परिहरि प्रपंच सब, नाउ रामपद-कमल माथ । 
जति डरपहि तोले अनेक खछ, अपनाये जानकीनाथ ॥४॥ 


भावार्थ-है मन | तुझे हाथ मछ-मछकर पछताना पड़ेगा । अरे ! 
जो मनुष्य-शरीर देवताओंको दुर्लभ है, वही तुझको सहजमे मिल 
गया है, त्‌ तनिक विचार तो कर, उसे व्यर्थ क्यों खो रहा है ! 
॥ १ ॥ हरिसि विम्ुख होनेपर सुखका साधन वैसे ही व्यर्थ है जैसे 


श्ष्ष विनय-पत्रचिका 


थी निकालनेके लिये पानीके मयनेका परिश्रम। ( सुख हरिमें है, 
उसको भूलकर सुखरहित विषयोंकी सेवासे खुख कभी नहीं मिल 
सकता ) यह विचारकर बुरा मार्ग और बुरोंकी संगति छोड़ दे तथा 
सन्मार्गपर चछता हुआ सजमनोंका संग कर ॥ २ ॥ श्रीरामभक्तोंके 
दर्शन कर, उनसे हरिकथा सुन, रामनामको रट और रामकी 
गुण-गाथाओंका गान कर और हाथमें धनुष्-बाण ढिये, मुनियोंके 
वल्ल पहने एवं कमरमें तरकस कसे हुए प्रमु श्रीरामजीका हृदयमें 
ध्यान कर ॥ ३॥ हे तुल्सीदास ! संसारके सारे प्रपद्नोंकी छोड़कर 
श्रीरामजीके चरणकमलोंमे मस्तक नवा | डर मत, तेरे जैसे अनेक 
नीचोंको श्रीजानकीनाथ रामजीने अपना लिया है || ४ ॥ 


राग धनाश्री 


[८५ |] 

मन ! माधवको नेकु निहारहि । 
झुसु सठ, सदा रंकके घन ज्यों, छिन-छिन प्रभुद्दि सँभारहि ॥१॥ 
सोभा-सील-ग्यान-गुन-मंदिर,  खुंदर परम उदारहि। 
रंजन संत, अखिल अघ-गंजन, भंजन विषय-बिकारहि ॥२॥ 
जो विज्ञु जोग-जग्य-ब्रव-संयम गयो चहें भव-पारहि। 
तौ जनि तुलसिदास निशि-बासर हरि-पद्‌्-कमल बिसारहि ॥३॥ 

भावार्थ-हे मन ! माघवकी ओर तनिक तो देख | भरे 
दुष्ट | छुन, जैसे कगाछ क्षण-क्षणमें अपना धन समाव्ता है, वैसे 
ही तू अपने खामी श्रीरामजीका स्मरण किया कर | १ ॥ वे श्रीराम 
शोभा, शीछ, ज्ञान और सदूमुर्णोके स्थान हैं। वे सुन्दर और बड़े 


विनय-पन्निका श्५द 


दानी हैं | स्तोको प्रसन्न करनेवाले, समस्त पार्पोके नाश करनेवाले 
और बिषयोंके विकारको मिटानेवाले हैं।| २ || यदि ठ. बिना ही योग, 
यज्ञ, त्रत और सयमके संसार-सागरसे पार जाना चाहता है तो हे 
तुलसीदास ! रात-दिनमें श्रीहरिके चरण-कमर्ोंको कमी मत भूछ॥ ३॥ 


[८६] 

इद्दे कहो सुत ! बेद चहूँ। ५ 
श्रीरघुवीर-चरन-चिंतन तजि नाहिन हौर कईहूँ॥ १॥ 
जाके चरन विरंचि सेइ सिधि पाई संकरहें | 
खुक-सनकादि मुकुत विचरत तेड भजन करत अजहेँ ॥ २॥ 
जद्यपि परम चपछ श्री खंतत, थिर न रदहति कतहूँ। 
हरि-पद-पंकन पाइ अचल भइ, करम-वचन-मनहें ॥ ३ ॥ 
करुनासिघु,. भगत-चितामनि,. सोभा सेचतहूँ । 

९ सकल झुर, अखुर-ईेंस सब खाये उरग छहूँ॥४॥ 
खुरुचि कहो सोइ सत्य तात अति परुप वचन जबहूँ । 
तुरुखिदास रघुनाथ-विमुख नहिं मिट॒इ विपति कवहूँ ॥ ५॥ 

भावार्थ-भक्त छुब॒जीकी माता सुनीतिने पुत्रसे कहा था--हे 
पुत्र ! चारों वेदोंने यही कहा है कि श्रीरघुनाथजीके चरणोंके 
चिन्तनको छोडकर जीवको और कहीं भो ठिकाना नहीं है॥ १ ॥ 
जिनके चरणोंका चिन्तन करके अद्मा और शिवजीने भी सिद्धियाँ 
प्राप्त की हैं, ( जिनकी सेवासे ) आज शुक-सनकादि जीवन्मुक्त हुए 
विचर रहे और अब भी जिनका स्मरण कर रहे हैं | २ || यथपि 
लक्ष्मीजी बडी ही चब्नछा हैं, कहीं भी निरन्तर स्थिर नहीं रहती, 
परन्तु वे भी भगवानके चरण-कमलोंको पाकर मन, वचन, 


१५७ विनय-पतन्निका 


कर्मते अचल हो गयी हैं अर्थात्‌ निरन्तर मन, वाणी, शरीरसे 
सेवामें ही छगी रहती हैं ॥ ३ ॥ वे करुणाके समुद्र और भरक्तोंके 
लिये चिन्तामणिखरूप हैं, उनकी सेवा करनेसे ही सारी शोभा है । 
और जितने देवता, द्वैत्योंके खामी हैं; सो सभी काम, क्रोध, लोभ, 
मद, मोह और मात्सर्य--इन छ. सर्पोंसे ढसे हुए हैं ॥ ४ ॥ हे 
पुत्र! ( तेरी विमाता ) छुरुचिने जो कुछ कहा है सो छुननेमें 
अत्यन्त कठोर होनेपर भी सत्य है | हे तुलसीदास | श्रीरघुनाथ- 
जीसे विमुख रहनेसे विपत्तियोंका नाश कमी नहीं होता || ५॥ 


[ ८७ ] 

खुलु मन सूढ़ खिखाचन मेरो । 
हरि-पद्‌-विमुख लक्षो न काहु खुख, सठ ! यह समुझ खबेरो ॥ १॥ 
बिछुरे सलि-रबि मन-नैननितें, पावत डुख वहुतेरों। 
श्रमत भ्रमित निसि-द्विस गगन महँ, तहेँ रिपु राहु बड़ेरो ॥ २॥ 
जद्यपि अति पुनीत खुरसरिता, तिहेँ पुर खुजस घतेरों । 
सजे चरन अजहूँ न मिटत नित, वहिवों ताह फेरो॥ ३॥ 
छुटे न विपति भजे विज्ञ रघुपति, श्रुति संदेह निवेरो । 
तुलूखिदास सब आस छाँड़ि करि, होह रामको चेरो ॥ 8 ॥ 

सावार्थ-हे मूर्ख मन ! मेरी सीख सुन, हरिके चरणोंसे विमुख 
होकर-किसीने भी सुख नहीं पाया । है दुष्ट ! इस बातकों शीघ्र ही 
समझ छे ( अमी कुछ नहीं बिगडा है, रारण जानेसे काम वन सकता 
है ) ॥ १॥ देख ! यह सूर्य और चन्द्रमा जबसे मगवानके नेत्र और मनसे 
अलग हुए तभीसे बड़ा दुःख भोग रहे हैं। रात-दिन आकाशमे चक्कर 
लगाते त्िताने पडते हैं, वहाँ भी बल्वान्‌ शत राई पीछा किये 


विनय-पन्चिका १५८ 


रहता है || २॥ यथपि गद्जाजी देवनदी कहाती है और बढ़ी पत्रित्र 
हैं, तीनों छोकोंमें उनका बड़ा यश भी फैल रहा है, परन्तु भगवश्च- 
रणेसि अछग द्ोनेपर तबसे आजतक उनका भी नित्य बहना कमी 
बंद नहीं होता || ३ ॥ श्रीरघुनाथजीके भजन बिना विपत्तियोंका नाश 
नहीं होता । इस सिद्धान्तका सन्देह वेदोंने नष्ट कर दिया है । 


इसलिये हे तुलसीदास ! सब प्रकारकी आशा छोडकर श्रीरामका 
दास बन जा | ४ ॥ 


[ ८८ ] 

कबहेँ मन विश्राम न सान्‍्यो | 

निसिदिन भ्रमत बिसारि सहज खुख, जहेँ तह इंद्रिन तान्‍्यो ॥ 
जदपि विषय-सँग सह्यो दुसह दुख, विषम जाल असुझान्यों । 
तद्‌पि न तजत मूढ़ ममतावस, जानतहेूँ नहिं जान्यो ॥ २॥ 
जनम अनेक किये नाना विधि करम-कीच' चित खान्‍यो। 

होइ न विमल विवेक-नीर विज्ञु, वेद पुरान चखान्यो ॥ ३॥ 
निज हित नाथ पिता गुरु-दरिसों हरपि हदे नहि आन्यो | 
तुलखिदास कब तृषा जाय सर खनतहि जनम सिरान्यो ॥ ४॥ 


भावार्थ-भरे मन ) तूने कभी विश्राम नहीं लिया। अपना 


पदज छुखस्वरूप भूलकर दिन-रात इन्द्रियोंका खौंचा हुआ जहॉ-तहाँ 


विषयोंमें भठक रहा है || १ ॥ यथपि विषयोके सगसे तने असह्य 
सकट सहे है और त्‌ कठिन जाहमें फेस गया है तो भी हे मूर्ख ! 
व्‌ ममताके अधीन होकर उन्हें नहीं छोडता | इस प्रकार सब कुछ 
समझकर भी वेसमझ हो रहा है। २ || अनेक जन 


न्मोमें नाना प्रकार- 
के कर्म करके तू उन्हींके कीचड़में सन गया है, हे चित्त | विवेक- 


१५९, विनय-पत्रिका 


रूपी जल ग्राप्त किये बिना यह कीचड़ कभी साफ नहीं हो सकता। 
ऐसा वेद-पुराण कहते हैं || ३ ॥ अपना कल्याण तो परम प्रभु, 
परम पिता और परम ग्रुरुरूप हरिसे है, पर ठने उनको हुल्सकर 
हृदयमें कमी धारण नहीं किया, ( दिन-रात विषयोंके बटोरनेमें ही 
लगा रहा ) हे तुलसीदास ! ऐसे तालाबसे कब प्यास मिंठ सकती 
है, जिसके खोदनेमें ही सारा जीवन बीत गया ॥ 9 ॥ 
[ ८९ ] 
मेरो मन हरिजू ! हुठ न तजै । 
निसिद्न नाथ देझँ खिख वह्‌ विधि, करत खुभाउ निज ॥ १॥ 
जुबती अजुुभवति प्रसव अति दारुन डुख उपजै। 
है अजुकूल विसारि सूल सठ पुनि खल पतिद्दि भजै ॥ २॥ 
लोडुप भ्रम ग्रृदपरु ज्यों जहँँ तहँ सिर पदनान बजै। 
तदपि अधम विचरत तेहि मारग कबहूँ न सूढ़ ऊजे ॥३॥ 
हों हारबो करि जतन विविध विधि अतिसे प्रबल अजै | 
तुझखिदास वस होइ तबहिं जब प्रेरक प्रशु बरजे ॥ ४॥ 
भावार्थ-हे श्रीहवरि | मेरा मन हृठ नहीं छोड़ता । हे नाथ ! 
, मैं दिन-रात इसे अनेक प्रकारसे समझाता हूँ, पर यह अपने ही. 
खभावके अनुसार करता है ॥ १ ॥ जैसे युवती ली सन्‍्तान जनने- 
के समय अत्यन्त अस॒हाय कथ्टका अयुभव करती है ( उस समय 
सोचती है कि अब पतिके पास नहीं जाऊँगी ) परन्तु बह मूर्खा 
सारी वेदनाकों भूलकर पुनः उसी «दुःख देनेवाले पतिका सेवन 
करती है ॥ २ ॥ जैसे छालची कुत्ता जहाँ जाता है वहाँ ,उसके 
सिर जूते पड़ते हैं तो भी वह नीच फिर उसी रास्ते मठकता है, 


विनय-पत्रिका शहर 


दु.खोंको दूर नहीं किया ॥ ३ ॥ मेरे नेत्र, पेर, हाथ, छुन्दर बुद्धि और 
बल सभी थक गये हैं | सारा सग मुझसे विछुड गया है । अब तो हे 
रखुनाथजी ! यह संसारके भयसे व्याकुल और भीत दास आपकी 
शरण आया है।| ४ ॥ हे नाथ ! जिन गुणोंपर रीझ्कर आप प्रसन्न होते 
हैं, चह सब तो मैं भूछ चुका हूँ । अब है प्रभो ! इस तुल्सीदासको 
अपने दरवाजेपर पड़ा रहने दीजिये || ५ || 


(९२ | 


माघवजू, मोसम मंद न कोऊ | 
जययपि मीन-पतंग हीनमति, मोहि नहिं. पूजँ ओऊ ॥ १॥ 
रुचिर रूप-आहार-वस्य उन्ह, पावक छोह न जान्यो। 
देखत विपति विषय न तजत हों, ताते अधिक अयान्यों ॥ २॥ 
महामोह-सरिता अपार महँ, खंतत फिर्सत ब्ह्मो । 
श्रीहरि-चरन-कमछ-नौका तजि, फिरि फिरि फेन गह्यो ॥ ३ ॥ 
घुरातन छुघित स्वान अति ज्यों भरिं झुख पकरे। 
निज तालूगत रुघिर पान करि, मन संतोष घरे॥ ४ ॥ 
परम कठिनभव-ब्यारू-पअखित हों चलित भयो अति भारी। 
चाहत अभय भेक सरनागत, खगपतिनाथ विसायी ॥ ५ ॥ 
जलूवर-इद जाल-अंतरगत होत सखिमिटि इक पासा। 
एकद्दि एक खात छालच-बस, नहि देखत निज मासा॥ ६॥ 
मेरे अध खारद्‌ अनेक जुग, गनत पार नहिं पावै । 
चुललीदास पतित-पावन प्रभु यह भरोख जिय आचे॥ ७॥ 


भावार्थ-हे माधव | मेरे समान मूर्ख कोई भी नहीं है | यथपि 
मछली और पतग दीनबुद्धि हैं, पर्तु वे भी मेरी बराबरी नहीं कर 
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सकते। १ ॥ पतंगने छुन्दर रूपके वश हो दीपकको अग्नि नहीं समझा 
और मछलीने आहारके वश हो लोहेको काटा नहीं जाना, परन्तु मैं 
तो विषयोको प्रत्यक्ष विपत्तिरूप देखकर भी नहीं छोड़ता हूँ ( अतएव 
मैं उनसे अधिक मूर्ख हूँ ) | २ ॥ महामोहरूपी अपार नदीमें निरन्तर 
बहता फिरता हूँ । ( इससे पार द्ोनेके लिये ) श्रीहरिके चरण-कमछ- 
रूपी नौकाको तजकर बार-बार फेनोंको ( अर्थात्‌ क्षणमंगुर भोगोंको ) 
पकड़ता हूँ || ३ ॥ जैसे बहुत भूखा कुत्ता पुरानी सूखी ह्डीको मुँहमें 
भरकर पकड़ता है और अपने ताढूमे रगड़ रूगनेसे जो खून निकलता 
है, उसे चाटकर बड़ा सन्तुष्ट होता है ( यह नहीं समझता कि यह रक्त 
तो मेरे ही शरीरका है | यही हाल मेरा है. ) || 9 ॥ मैं संसाररूपी परम 
कठिन सर्पके डसनेसे अत्यन्त ही मयभीत हो रहा हूँ; परन्तु ( मूर्खता 
यह है कि उससे बचनेके लिये ) गरुड़गामी भगवान्‌के शरणागत न 
होकर ( विषयरूपी ) मेढककी शरणसे अभय चाहता हूँ॥ ५॥ जैसे 
जलूमें रहनेवाले जीवॉके समूह सिमठ-सिमट्कर जाहूमें इकट्ठे हो 
जाते हैं और छोमवश एक दूसरेको खाते हैं, अपना भावी नाश नहीं 
देखते ( वैसी ही दशा मेरी है ) || ६ || यदि सरस्वतीजी अनेक युगोंतक 
मेरे पापोकी गिनती रहे तब भी उनका अन्त नहीं पा सकतीं । मेरे 
मनमें तो यही भरोसा है. कि मेरे नाथ पतित-पावन हैं ( मुझ पतितको 
भी अवश्य अपनाबेंगे )॥ ७ ॥ 
[९३ ] 


कृपा सो धो कहाँ बिसारी राम | 
जेहि करुना खुनि अवन दीन-दुख, घावत हो तजि घाम॥ १॥ 


विनय-पत्निका १्६्ड 


नागराज निजवल विचारि हिय, द्वारि चरन चित दीन्हों। 
आरत गियर खुनत खगपति तजि, चलत विलंब न कीन्हों ॥ २॥ 
द्तिखुत-चरास-नसित निसिद्नि प्रहलाद-प्रतिग्या राखी । 
अतुलित वल मस्गराज-मनुज-तनु दजुज दत्यो श्रुति साखी॥ ४ ॥ 
भूप-सद्सि सव न्॒प विलोकि प्रश्भु , राखु कह्ो नर-नारी। 
बसन पूरि, अरि-द्रप दूरि करि, भूरि कृपा दनुजारी ॥ ४ ॥ 
एक एक रिपुते चाखित जन, तुम राखे रघुवीर । 

अब भोहि देत दुसद दुख वहु रिपु कस न हरहु भव-पीर ॥ ५ ॥ 
लोभ-आह, दल्ुजेस-क्रोध, कुरुराज-चंघु खल मार । 
घुलसिदास प्रश्भचु यह दारुन दुख भंजहु राम उदार ॥ ६ 


भावार्थ-हे श्रीरामजी | आपने उस कृपाको कहाँ भुला दिया 
जिसके कारण दीनोंके दुःखकी करुण-ध्वनि कानोंमें पडते ही आप 
अपना घाम छोड़कर दौडा करते हैं: || १ ॥ जब गजेन्द्रने अपने बलकी 
ओर देखकर और हृदयमें हार मानकर आपके चरणोंमें चित्त लगाया 
तब आप उसकी आते पुकार छुनते ही गरुडको छोडकर तुरंत वहाँ 
पहुँचे, तनिक-सी भी देर नहीं की || २ || हिरण्यकशिपुसे रात-दिन भय- 
भीत रहनेवाले प्रह्मदकी प्रतिज्ञा आपने रक्खी, महान्‌ बल्वान्‌ सिंह 
और मलुष्यका-सा (जसिंह) शरीर धारण कर उस दैत्यको मार डाछा, 
वेद इस बातका साक्षी है॥ ३ ॥ “नरः के अवतार भर्जुनकी पत्नी द्वौपदीने 
जब राजसभामें ( अपनी छज्जा जाते देखकर ) सब राजाओंके सामने 
पुकारकर कहा कि हे नाथ ! मेरी रक्षा कीजिये? तब हे दैत्यशत्रु | आपने 
वहों ( द्रौपदीकी छाज बचानेकी ) वल्लोंके ढेर लगाकर तथा शब्रुओंका 
सारा धमंड चूर्णकर बड़ी कृपा की॥ ४ ॥ हे रघुनाथजी ! आपने इन सब 
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मक्तोंकी एक-एक शजन्॒के द्वारा सताये जानेपर ही बचा लिया था| पर 
यहाँ मुझे तो बहुत-से शत्रु असह्य कष्ट दे रहे है। मेरी यह भव-पीड़ा 
आप क्यों नहीं दूर करते ! ॥ ५।| छोभरूपी मगर, क्रोषरूपी दैत्यराज 
हिरण्यकशिपु, दुष्ट कामदेवरूपी दुर्योधनका भाई दुःशासन---ये सभी 
मुझ तुल्सीदासको दारुण दुःख दे रहे हैं | हे उदार रामचन्द्रजी ! 
मेरे इस दारुण दुःखका नाश कीजिये ॥ ६ ॥ 


[९४ | 


काहे ते दरि मोहि विखारो | 

जानत निज महिमा मेरे अघ, तदपि न नाथ सँमारो ॥ १ ॥ 
पतित-पुनीत, दीनदित, असरन-सरन कहत श्रुति चारो। 

दीं नहिं अधम, सभीत, दीन ? किधों बेदन रुषा पुकारो ? ॥ २ ॥ 
खग-गनिका-गज-ब्याध-पाँति जहाँ तहँ हौंहँ बैठारो। 

अब केहि लाज कृपानिधान ! परसत पनवारों फारो ॥ ३ ॥ 
जो कलिकार प्रवक अति होतो, तुव चिदेखतें न्‍्यारो। 

तौ हरि रोष भरोस दोष गशुन्न तेह्दि भजते तजि गायो ॥ ४ ॥ 
मसक विरंचि, बिरंचि मसक सम, करड प्रभाउ तुम्दारो । 

यह सामरथ अछत मोहि त्यागहु, नाथ तहाँ कछु चारो ॥ ५ ॥ 
नाहिन नरक परत भोकहँ डर, जद्यपि हों अति हारो। 

यह बड़ि चास दासतुलसी प्रश्ुु, नामहु पाप न जारो ॥ ६ ॥ 


सावार्थ-हे हरे | आपने मुझे क्यों भुला दिया * है नाथ | 
आप अपनी महिमा और मेरे पाप--इन दोनोंको ही जानते हैं, तो 
भी मुझे क्‍यों नहीं सेभालते || १ ॥ आप पतितोंको पत्रित्र करनेवाले, 
दीनोंके हितकारी और अशरणको शरण देनेवाले हैं, चारों वेद 
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ऐसा कहते है | तो कया में नीच, भयभीत या दीन नहीं हूँ ! 
अथवा क्या वेदोंकी यह घोषणा ही झूठी हैं * [| २॥ ( पहले तो ) 
मुझे आपने पक्षी ( जठायु गृप्र ), गणिका ( जीमन्‍्ती ), द्वायी और 
व्याध (वाल्मीकि ) की पक्तिम बैठा लिया | यानी पापी 
खीकार कर लिया | अब हे कृपानितरान | आप किसकी अर्म 
करके मेरी परसी हुई पत्तल फाड रहे हैं॥ ३ | यदि कल्किल 
आपसे अधिक बठ्वान्‌ होता और आपकी आज्ञा न मानता 
होता तो हे हरे! हम आपका भरोसा और गुणगान छोडकर 
तथा उसपर क्रोध करने और दोष छगानेका झंज्ट त्याग कर 
उसीका भजन करते ॥ ४ ॥ परन्तु आप तो मामूली मच्छरको ब्रह्म 
और तल्माको मच्छरके समान बना सकते हैं, ऐसा आपका प्रताप 
है। यह सामर्थ्य होते हुए भी आप मुझे त्याग रहे है, तब हे 
नाथ | मेरा फिर वश ही क्या है ! || ५ ॥ यथपि मै सब प्रकारसे हार 
चुका हूँ और मुझे नरकमें गिरनेका भय नहीं है, परन्तु मुझ 


तुलसीदासको यही सबसे बडा दुःख है कि प्रमुके नामने भी मेरे 
पापोंकी भस्म नहीं किया | ६॥ 


[९५ ] 
तऊ न मेरे अध-अवगुन गनिहे। 
हि काज सब परिहरि, इद्दे ख्याल उर अनिददे ॥ १ ॥ 
छूटि पुंज पापिनके, असमंजस जिय जनिहँ । 
देखि खलल अधिकार प्रभूखों (मेरी) भूरि भलाई भनिहँ ॥ २ ॥ 
हँखि करिहेँ परतीति भगतकी भगत-सिरोमनि मनिहे। 
ज्यों त्यों ठुलसिदास कोसलछूपति अपनायेहि पर बनिहें ॥ ३ 0 
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भावार्थ-है श्रीरामजी | यदि यमराज सब काम-काज छोडकर 
केवल मेरे ही पापों और दोषोके हिसाब-किताबका खयाल करने 
लगेंगे, तब भी उनको गिन नहीं सकेंगे ( क्योंकि मेरे पार्पोंकी कोई 
सीमा नहीं है ) || १ ॥ (और जब वह मेरे हिसाबमे छग जायेंगे, तब 
उन्हे इधर उलझे हुए समझकर ) पापियोंके दल-के-दछ छूठकर भाग 
जायेंगे । इससे उनके मनमे बडी चिन्ता होगी | ( मेरे कारणसे ) 
अपने अधिकारमें बाधा पहुँचते देखकर ( भगवानके दरबारमें अपने- 
को निर्दोष साबित करनेके लिये ) वह आपके सामने मेरी बहुत 
बडाई कर देगे ( कहेंगे कि तुलसीदास आपका भक्त है, इसने कोई 
पाप नहीं किया, आपके मजनके प्रतापसे इसने दूसरे पापियोंको भी 
पापके बन्धनसे छुड्डा दिया )॥ २॥ तब आप हँसकर अपने भक्त 
यमराजका विश्वास कर लेंगे और मुझे भक्तोंमे शिरोमणि मान 
लेगे | वात यह है कि हे फोसलेस ! जेसे-तैसे आपको मुझे 
अपनाना ही पडेगा | ३ ॥ 


[९६ ] 


जौ पै जिय घरिहोी अवगुन जनके ! 

तौ क्‍यों कठत खुकत-नखते मो पै, विपुल्ल चूंद अघध-वचनके ॥ १ ॥ 
कहिदे कौन कछुष मेरे कृत, करम वचन अरू मनके | 
हार्रहे अमित सेष सारद श्रुति, गिनत एक-एक छनके ॥ २ ॥ 
जो चित चढ़े नाम-महिमा निज, गुन-गन पावन पनके। 


तो तुरूलिहि तारिहों विप्र ज्यों दसन तोरि जमगनके ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-हे नाथ | यदि आप इस दासके दोषोंपर ध्यान देंगे, 
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तब तो पुण्यरूपी नखसे पापरूपी बडे-बड़े वर्नोके समूह मुझसे 
कैसे कटेंगे  ( मेरे जरा-से पुण्यसे भारी-भारी पाप कैसे दूर होंगे £ ) 
॥ १ ॥ मन, वचन और शरीरसे किये हुए मेरे पापोंका वर्णन भी 
कौन कर सकता है ! एक-एक क्षणके पार्पोंक्ा हिसाब जोडनेमें 
अनेक शेष, सरखती और वेद हार जायेंगे ॥ २॥ (८ मेरे पुण्येकि 
भरोसे तो पापोंसे छूटकर उद्धार होना असम्भव है ) यदि आपके 
मनमें अपने नामकी महिमा और पतितोंको पावन करनेवाले 
अपने गुणोंका स्मरण आ जाय तो आप इस तुल्सीदासको 
यमदूतोंके दाँत तोडकर संसार-सागरसे अवश्य वैसे ही तार देंगे, 
जैसे अजामिल ब्राह्मणको तार दिया था || ३॥ 


[९७] 

जौ पै हरि जनके औगुन गहते । 

तो खुरपति कुरुराज बालिसों, कत दृठि बेर बिसहते ॥ १ ॥ 
जी जप जाग जोग बत वरजित, केवल प्रेम न चहते | 

तौ कत खुर सुनिवर विहाय ब्रज गोप-गेह बसि रहते ॥ २ ॥ 
जो जहें-तहें प्रन राखि भगतको, भजन प्रभाउ न कहते । 

ती कलि कठिन करम-मारग जड़ हम केहि भॉति निवयहते ॥ ३ ॥ 
जौ खुतहित लिये नाम अजामिलके अघ अमित न दद्दते । 


तो जमघद सॉसति-हर. हमसे चपभ खोजि खोजि नहते ॥ ४ ॥ 
जो जगविद्ति पत्तितपाचन, अति चॉकुर विरद्‌ न बहते । 


तौ वहुकलप कुदिल तुलसीसे, सपनेहुं सुगति न रूहते ॥ ५ ॥ 


गावार्थ-( आप दासोंके दोषोंपर ध्यान नहीं देते ) हे 
रामजी ! यदि आप दासेंके दोष मनमें छाते तो इन्द्र. दर्योधन 
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और बालिसि हठ करके क्यों शन्नुता मोल लेते ?॥| १॥ यदि 
आप जप, यज्ञ, योग, श्रत आदि छोडकर केवल प्रेम ही न 
चाहते तो देवता और श्रेष्ठ घुनियोंको त्यागकर ब्रजमें गोपोंके: 
घर किसलिये निवास करते ?॥ २ ॥ यदि आप जहॉ-तहाँ भक्तोंका 
प्र० रखकर भजनका प्रभाव न बखानते, तो हम-सरीखे मूर्खोका 
कल्युगके कठिन कर्म-मार्गमें किस प्रकार निर्वाह होता ः॥ ३ ॥ हे 
संकट्हारी ! यदि आपने पुत्रके संकेतसे नारायणका नाम 
लेनेवाले अजामिल्के अनन्त पार्षोको भस्म न किया होता तो 
यमदूत हम-सरीखे बैलोंकी खोज-खोजकर हमें ही जोतते 
॥ 9 ॥ और यदि आपने जगठ्नसिद्ध पतितपावन रूपका बाना नहीं 
धारण किया होता तो तुल्सी-सरीखे दुष्ट तो अनेक कर्ल्पोतक 
खप्नमें भी मुक्तिके भागी नहीं होते [| ५॥ 


[९८ |] 


ऐसी हरि करत दासपर प्रीति । 

निज प्रभुता विसारि जनके बस, होत सदा यद्द रीति॥ १॥ 
जिन वाँघे खुर-अछुर, नाग-नर, भ्रवक करमकी डोरी। 

सोइ अविछिन्न ब्रह्म जखुमति हृठि बॉघ्यो सकत न छोरी ॥ २ ॥ 
जाकी मायावस पिरंचि सिंच, नाचत पार न पायो। 
करतरू ताल वजाय ग्वाल-जुवतिन्द खोइ नाच नचायो ॥ ३ ॥ 
बविस्वेंभर, श्रीपति, निश्युवनपति, चेद्‌ू-विद्ृत यह छीख । 
बलिसों फछु न चली भ्रभुता वरु हे छ्विज मॉगी भीख ॥ ४ ॥ 
जाको नाम लिये छुठत भव-जनम-मरन दुख-भार। 
अंबरीस-हित छागि कृपानिधि सोइ जनमे दूस बार ॥ ५ ॥ 
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जोग-विराग, ध्यान्-जप-तप करि, जेदि खोजत मुनि ग्यानी । 
वानर-भालद्ठु चपल पछुपामर, नाथ तद्दों रति मानी ॥ ६ ॥ 
लोकपाक, जम, काल, पवन, रवि, ससि सब आग्याकारी । 
त॒ुलूखिदास प्रभु उम्रसेनके हार बेंत फर चारी॥ ७ ॥ 
भावार्थ-श्रीहरि अपने दासपर इतना ग्रेम करते हैं कि अपनी 
सारी प्रभुता भूलकर उस भक्तके ही अधीन द्वो जाते हैं | उनकी 
यह रीति सनातन है ॥ १ ॥ जिस परमात्माने देवता, दैत्य, नाग 
और मलुप्योको कमोंकी वडी मजबूत डोरीमें धॉध रक्‍्खा है, उसी 
अखण्ड पस्रह्मकोी यशोदाजीने प्रेमवश जबरदस्ती ( ऊखलसे ) ऐसा 
वॉध दिया कि जिसे आप खोल भी नहीं सके || २ || जिसकी मायाके 
चश होकर ब्रह्म और गिवजीने नाचते-नाचते उसका पार नहीं 
पाया, उसीको गोप-रमणियोंने तार बजा-बजाकर ( ऑगनमे ) 
नचाया || ३ || वेढका यह सिद्धान्त प्रसिद्ध है कि भगवान्‌ सारे 
विश्वका भरण-पोपण करनेवाले, छक्ष्मीजीके खामी और तीनों छोकोके 
अधीश्वर हैं, ऐसे प्रभुकी भी भक्त राजा बल्के आगे कुछ भी प्रभुता 
नहीं चल सकी, वर श्रेमबश ब्राह्मण बनकर उससे भीख माँगनी 
पडी ॥ 9॥ जिसके नाम-स्मरणमात्रसे पंसारके जन्म-मरणरूपी दु ,खैींके 
भारसे जीव छूट जाते हैं, उसी क्ृपानिधिने भक्त अम्बरीषके लिये 
खथ दस वार अवतार घारण किया॥ ५ || जिसको संयमी मुनिगण 
योग, वैराग्य, ध्यान, जप और तप करके खोजते रहते हैं, उसी 
नाथने बंदर, रीछ आदि नीच चब्नछ पश्चुओंसे प्रीति की ॥ ६ | 


लोकपाल, यमराज, काछ, वायु, सूर्य और चन्द्रमा आदि सब जिसके 
आज्ञाकारी हैं, वही प्रभु प्रेमवश उम्रसेनके द्वारपर हाथोंमें छकडी 
लिये दरवानकी तरह खड़ा रहता है || ७॥ 
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[९५९ ] 

'बिरद्‌ गरीबनिवाज रामको। 

गावत वेद-पुरान, संश्ु-खुक, प्रगट प्रभाउ सामको॥ १॥ 
झुब-प्रह्माद:विभीषन,कपिपति,जड़,पतंग,पांडव,सुदामको । 
लोक खुजस परलोक खुगति, इन्हमें को है राम कामको ॥ २॥ 
गनिका, कोल, किरात, आदि्कबि इन्हते अधिक बामको। 
बाजिमेध कब कियो अजामिल गज गायो कब सामको ॥ ३॥ 
छली, मलीन, दीन सब ही अँग, तुलूसी सो छीन छामको । 
नाम-नरेस-प्रताप प्रबल जग, जुग-जुग चारूत चामको ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-श्रीरामजीका बाना ही गरीबोंको निहाल कर देना 
है | वेद, पुराण, शिवजी, जुकदेवजी आदि यही गाते हैं। उनके 
श्रीरामनामका अभाव तो प्रत्यक्ष ही है॥ १॥ छुच,प्रह्मद,विभीषण,सुग्रीब, 
जड़ ( अहल्या ), पक्षी ( जठायु, काकमुशुण्डि ), पॉचों पाण्डव 
और खुदामा-इन सबको भगवानने इस लोकमे सुन्दर यश और 
परलछोकमे सद्गति दी | इनमेंसे रामके कामका भल्ल कौनथा!? 
॥ २॥ गणिका ( जीवन्ती ), कोल-किरात ( युह् निषाद आदि ) 
तथा आदिकवि वाल्मीकि, इनसे थुरा कौन था ? अजामिलने कत्र 
अश्वमेघ यज्ञ किया था, गजराजने कब सामवेदका गान किया था £ 
॥ ३ ॥ तुल्सीके समान कपठी, मलिन, सत्र साधनोंसे हीन, दुवला- 
पतला और कौन है ? पर श्रीरामके नामरूपी राजाके राज्यमें उसके 
प्रबछू अतापसे युग-युगसे चमड़ेका सिक्का भी चछता आ रहा है 
अथौत्‌ नामके ग्रतापसे अत्यन्त नीच भी परमात्माको प्राप्त करते रहे 
हैं, ऐसे ही में मी ग्राप्त करूँगा || 9 ॥ 
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[१०० ] 

खुनि सीतापति-सील-छुभाठ । 
मोद्‌ न मन, तल पुलक, नयन जल सो नर सेद्दर खाउ ॥ १ 
सिखुपनतें पितु, माठु, वंधु, शुरु, सेचक, सचिव, सपाड ) 
फहत राम-विधु-वदन रिसोहँ सपनेहुँ छय्यो न काउ ॥ २॥ 
खेलत संग अज्जुज़् बाछक नित, ज्ोगवत अनट अपाउ | 
जीति द्वारि छुचुकारि दुलारत, देत दिवचाचत ढाउ ॥ ३ ॥ 
खिला साप-संताप-विगत भइ, परसतत पावत पाउ। 
दई खुगति सो न हेरि हर॒प हिय, चरन छुण्को पकछिताउ ॥ ४ ॥ 
भव-चन्षु संजि निदरि भूपति भ्गुनाथ खाइ गये ताउ । 
छमि अपराध, छमाइ पाँय परि, इतो न अनत समाउ ॥ ५॥ 
कह्यो राज, वन दियो नारिचस, गरि गलानि गयो राउ। 
ता कुमातुको मन जोगवत ज्यों निज्र तन मरम कुघाउ ॥ ६॥ 
कपि-सेवा-बस भये फनोंडे, क्यो पवनखुत आड। 
देवेकी न फछू रिनियों हो घनिक तूँ पत्र लिखाउ ॥ ७॥ 
अपनाये खुत्नीव विभीषन, तिन न तज्यो छलछ-छाड | 
भरत सभा सनसानि सराहत, होत न हृदय अधघाड ॥ ८॥ 
निज करुना करतूति भगतपर चपत चलूत चरचाउ | 
सकृत प्रभाम प्रनत जर वरनत, सुनत कहत फिरि गाउ ॥ ९ ॥ 
समुझि समुझि शुनप्राम रामके, उर अमुराग बढ़ाड | 
घुलूसिदाल अनयास रामपद पाइडेै प्रेम-पसाड ॥१०॥ 

भावार्-श्रीसीतानाथ रामजीका शीढ-खमाव सुनकर जिसके 
मनमें आनन्द नहीं होता, जिसका शरीर पुलकायमान नहीं होता, 


जिसके नेत्रोंमें प्रेमके ऑसू नहीं भर आते, वह दुष्ट घूछ फॉकत फिरे 
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तो ही ठीक हैं॥ १॥ वचपनसे ही पिता, माता, भाई, गुरु, नौकर, मन्त्री 
और मित्र यही कहते हैं कि हममेंसे किसीने खम्तमें भी श्रीरामचन्द्रजी- 
के चन्द्र-मुखपर कभी क्रोध नहीं देखा || २ ॥ उनके साथ जो उनके 
तीनों भाई और नगरके दूसरे बालक खेलते थे, उनकी अनीति 
और हानिको वे सदा देखते रहते थे और अपनी जीतमे भी 
( उनको प्रसन्न करनेके लिये ) हार मान लेते थे तथा उन 
'लेगोंकी पुकार-पुकारकर ग्रेमसे अपना दाँव देते और दूसरोंसे 
दिलाते थे ॥ ३ ॥ चरणका स्पर्श होते ही पत्यरकी शिल्ा अहल्या 
शापके सन्तापसे छूठ गयी। उसे सदगति दे दी; पर इस बातका 
तो उनके मनमें कुछ भी हर्प नहीं हुआ, उछटे इस 
बातका पश्चात्ताप अवय हुआ कि ऋषिपक्षीके मेरे चरण क्यों 
लग गये ? | ४ ॥ शित्रजीका धन्ञुष तोडकर राजाओंका मान 
हर लिया; इससे जब परशुरामजीने आकर क्रोध किया, तब उनका 
अपराध क्षमा करके उल्टे श्रीडक््मणजीसे माफी मेंगशायी और 


खययं उनके चरणोंपर गिर पड़े, इतनी सहिष्णुता और कहीं नहीं 
है ॥ ५॥ राजा दशरथने राज्य देनेको कहकर कैकेयीके वशमें 
होनेके कारण वनवास दे दिया और इसी ग्लानिके मारे वे मर 
भी गये | ऐसी घुरी माता कैकेयीका मन भी आप ऐसे सेमाले 
रहे, जैसे कोई अपने शरीरके मर्मस्थानके घावकों देखता रहता है, 
अर्थात्‌ आप सदा उसके मनके अनुसार दी चलते रहे || ६॥ जब 
आप इनुमानजीकी सेवाके वश होकर उनके उपकृत हो गये, 
तब उनसे कहा कि “हे पवनसुत | यहाँ आ, तुझे देनेको तो मेरे 
'पास कुछ भी नहीं है | मैं तेरा ऋणी हैँ, त मेरा महाजन है, 
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तू चाहे तो मुझसे दिगा-पढ़ी करया ले? || ७॥ सुरगीय और गिभीपणने 
अपना कपठ-भाय नहीं हो, फन्‍नु आपने नो उन्हें अपना ही डिया | 
भरतजीका तो सा भी समामे आप सम्मान करते रहते है, उनकी 
प्रगंसा करते करते तो आपके हृदयम लृत्रि रत नहीं होनी || ८! 
भक्तोपर आपने जो-जो दया और उप्र ऊिसे टै, उनयी तो चर्चा 
चलते ही आप छजासे मानों गडट जाते £ ( अपनी अ्रशसा आपके 
सुहयती ही नहीं ); पर जो एक बार भी आपको प्रशाम कर है. 
और गरणमे आ जाता है, आप सदा उसके सर्गन करते ६, 
छुनते है और कह-कहकर दूसरोंमे गान करते 7 ॥ ० ॥| ऐमे 
कोमलहदय श्रीरामजीके गुणसमूरेंफों समझ-समझकर मेरे ट्द्या 
प्रेमकी चाढ आ गयी हैं, हे तुख्सीदास ! इस प्रेमानन्दके कारण 
पे. अनायास ही श्रीरामके चरण-कमन्गेंको प्राप्त करेगा ॥ १०॥ 
[१०१] 
जाउें कद्दों तजि चरन त॒म्दारे । 
काको नाम पतित-पावन जग, केद्दि अति दीन पियारे ॥ १३॥ 
कोने देव चराह विरद्‌-द्वित, दृटि हृठि अधम उधारे। 
जग-सग, व्याथ, पपान, विर॒प जड़, जबन कचन छुर तारे ॥ २ | 
देव, दसुज, मुनि, नाग, मनुज, सब साया-विवस विचारे। 
तिनके हाथ दास तुछसी भर, कद्दा अपनपो हारे ॥ ३॥ 
भावार्श-है नाथ | आपके चरणोंको छोडकर और कहाँ जाऊँ ! 
ससारमें 'पतिप-पावनः नाम और किसका हैं ? ( आपकी भोति ) 
दीन-दुखियारे किसे बहुत प्यारे है ? || १॥ आजतक किस देवताने 
अपने वानेको रखनेके लिये हत्पूर्वक चुन-चुनकर नीचोंका 


श्ज५ विनय-पत्चिका 


उद्धार किया ? किस देवताने पक्षी (जठायु ), पशु ( ऋश्ष-वानर आदि ), 
व्याघध ( वाल्मीकि ); पत्थर ( अहल्या ), जड वृक्ष ( यमलार्जुन 
और यबनोंका उद्धार किया है ? | २ ॥| देवता, दैत्य, मुनि, नाग, 
ममुष्य आदि सभी वेचारे मायाके वश हैं । ( खय बँधघा हुआ 
दूसरोंके बन्धनकों कैसे खोल सकता है इसलिये ) हे प्रभो ! यह 
तुलसीदास अपनेको उन लोगेके हाथोमे सौंपकर क्या करे * || ३ ॥ 
[१०२ ] 

हरि | तुम वहुत अल्ुभ्नह कीन्हों । 

साधन धाम विद्युध् दुरलम तनु, मोद्ि कृपा करि दीन्‍्हों ॥ १॥ 
कोटिहुँ मुख कहि जात न प्रभुके, एक एक उपकार। 
तद॒पि नाथ कछु और माँगिदों, दीजे परम उदार ॥ २॥ 
विषय वारि मन मीन भिन्न नहिं दोत कबहूँ पछ एक। 

ताते सहोँ बिपति अति दारुन, जनमत जोनि अनेक ॥ हे ॥ 
कृपा-डोरि वनसी पद्‌ अंकुस, पण्म प्रेम-सदु-चारो। 

पएदि विधि वेधि हरह मेरो डुख, कौतुक राम तिहारो ॥ ४ ॥ 
हैं श्रुति विदित उपाय सकल खुर, केद्दि केदि दीन निहोरे | 
तुरेखिदास येहि जीव मोह रजु जेहि बाँध्यो सोइ छोरे ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-है हरे ! आपने बडी दया की, जो मुझे देवताओंके 
डिये भी दुर्लभ, साधनोके स्थान मनुष्य-शरीरको कृपापूर्वक दे दिया 
॥ १ ॥| यदि आपका एक-एक उपकार करोड़ों मुखोंसे नहीं कहा 
जा सकता, तथापि है नाथ ! मैं कुछ और माँगता हूँ, आप बडे 
उदार हैं, मुझे कृपा करके दीजिये || २ ॥ मेरा मनरूपी मच्छ 
विपयरूपी जलूसे एक पलके लिये भी अलग नहीं होता, इससे मैं 


विनय-पत्निका १७६ 


अत्यन्त दारण दुःख सह रहा हँ---बार-बार अनेक योनियोर्मे 
मुझे जन्म लेना पड़ता है || ३॥ ( इस मनरूपी मच्छको पकड़नेके 
डिये ) हे रामजी ! आप अपनी कृपाकी डोरी बनाइये और अपने 
चरणके चिह॒ अड्डशको बंसीका काँठा बनाइये, उसमें परम 
प्रेमहपी कोमल चारा चिपका दीजिये | इस प्रकार भेरे मनरूपी 
मच्छको वेधकर अर्थात्‌ विषयरूपी जलसे बाहर निकालकर मेरा दुःख 
दूर कर दीजिये | आपके लिये तो यह एक खेल द्वी होगा || 9 || यों 
तो वेदमें अनेक उपाय मरे पड़े हैं, देवता भी बहुत-से हैं, पर यह 
दीन किस-किसका निह्दोरा करता फिरे ? हे तुल्सीदास ! जिसने 
इस जीवको मोहकी डोरीमें बाँधा है, वही इसे छुड़ावेगा || ५॥ 


[१०३ ] 
यह बिनती रघुवीर शुसाई । 
र आखस-विखास-भरोसो, हरो जीव-जड़ताई ॥ १॥ 
चहोंन खुगति,सुमति, संपति कछु,रिघि सिधि विपुर बड़ाई। 
“रहित अब्लुराग राम-पद्‌ बढ़े अनुदिन अधिकाई ॥ २॥ 
झुटिल फरम जे जाहि भोदि जहेँ जहँँ अपनी वरिआई। 
तह तहें जनि छिन छोह छोड़ियो, कमठ अंडकी नाई ॥ ३ ॥ 
या जममे जहाँ छूमि या तबुकी प्रीति प्रतीति सगाई । 
से सब तुलखिदास प्रभ्ठु ही सो होहि सिमिदि इक ठाई ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-दे श्रीरघुनाथनी | हे नाथ ! मेरी यही विनती है 
कि इस जीवको दूसरे साधन, देवता या कर्मोंपर जो आशा, विश्वास 
और भरोसा है, उस मू्खताको आप हर लीजिये ॥ १ || हे राम ! 
मैं झुभगति, सदूबुद्धि, धन-सम्पत्ति, ऋद्धि-सिद्धि और बड़ी भारी 


श्ड्छ विनय-पन्निका 


जड़ाई आदि कुछ भी नहीं चाहता | बस, मेरा तो आपके चरण- 
कमलीमे दिनोंदिन अधिक-से-अधिक अनन्य और बिशुद्ध प्रेम बढ़ता 
रहे यही चाहता हूँ ॥| २ ॥ मुझे अपने बुरे कर्म जबरदस्ती जिस- 
जिस योनिमें ले जाये, उस-उस योनिमें ही हे नाथ ! जैसे कछुआ 
अपने अंडोंको नहीं छोड़ता, वैसे ही आप पलभरके लिये भी अपनी 
कृपा न छोडना ॥ ३ || हे नाथ | इस ससारमे जहॉतक इस शरीरका 
( स्री-पुत्र-परिवारादिसे ) प्रेम, विश्वास और सम्बन्ध है, सो सब एक 
ही स्थानपर सिमटकर केवल आपसे ही द्ो जाय | ॥ ४ ॥ 
[१०४ | 
जानकी-जीवनकी वलि जैहों । 
चित कहे रामसीय-पद्‌ परिहरि अब न कहूँ चलि जैदों ॥ १॥ 
उपजी उर प्रतीति सपनेहँ खुख, प्रभु-पद्‌-बिस्रुख न पेहों | 
भन समेत या तनके बासिन्ह, इद्दे सिखावन देहीं॥२॥ 
भ्चननि और कथा नहिं झुनिहों, रसना और न गेहीं। 
रोकिहों नयन बविलोकत औरहि, सीस ईस ही नेहों॥ ३॥ 
नातौ-नेह नाथसों करि सब नातो-नेद वहैहीं। 
यह छरः भार ताहि तुलसी जग जाको दाख कहैहों ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-मैं तो श्रीजानकी-जीवन रघुनाथजीपर अपनेको न्योछा- 
वर कर दूँगा ! मेरा मन यही कहता है कि अब मैं श्रीसीता-राम नीके 
चरणोेंको छोडकर दूसरी जगद्व कहीं भी नहीं जाऊँगा ॥१॥ मेरे हृदयमे 
ऐसा विश्वास उत्पन्न हो गया है कि अपने खामी श्रीरामजीके चरणोंसे 
विमुख होकर मैं खप्नमें भी कहीं सुख नहीं पा सक्केगा। इससे मै मनको 
तथा इस शरीरमें रहनेवाले ( इन्द्रियादि ) सभीको यही उपदेश 
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दूँगा॥ २ ॥ कानोंसे दूसरी वात नहीं सुनूँगा, जीमसे दूसरेकी 
चर्चा नहीं करूँगा, नेत्रोंकी दूसरी ओर वाकनेसे रोक रूँँगा और 
यह मस्तक केवल भगवानको ही झुकाऊँगा ॥ ३ | अब प्रभुके 
साथ नाता और ग्रेम करके दूसरे सबसे नाता और ग्रेम तोड़ ढूँगा। 
इस संसारमें मैं तुठसीदास जिसका दास कहाऊँगा फिर अपने सारे 
कर्मोका बोझा भी उसी खामीपर रहेगा॥ ४ ॥ 


[१०५ ] 

अवली नसानी, अब न नसैद्दों । 
राम-कृपा भव-निसा सिरानी, ज्ञागे फिरि न ड्सेहों ॥ १॥ 
पायेडें नाम चार चितामनि, उरः कर तें न खखेहों । 
स्थामरूप खुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहिं कसेंहों ॥ २ ॥ 
परवस जाति हँस्‍यो इन इंद्रिन, निज बस है न हँसेहों । 
मन भधुकर पनके तुलसी रघुपति-पदू-कमल बसैहों ॥ ३॥ 

भावा्थ-अबतक तो ( यह आयु व्यर्थ ही ) नष्ट हो गयी, 
परन्तु अब इसे नष्ट नहीं होने दूँगा | श्रीरामकी ऋृपासे संसाररूपी 
रात्रि वीत गयी है, ( मैं संसारकी माया-रात्रिसे जग गया हूँ ) अब 
जागनेपर फिर ( मायाका ) विछौना नहीं बिछाऊँगा ( अब फिर 
मायाके फंदेमें नहीं फेंसूँगा ) || १ ॥ मुझे रामनामरूपी छुन्दर 
चिन्तामणि मिल गयी है । उसे हृदयरूपी हाथसे कमी नहीं गिरने 
दूंगी । अथवा हृदयसे रामनामका स्मरण करता रहूँगा और 
हायसे रामनामकी माछा जपा करूँगा । श्रीरघुनाथजीका जो 
पवित्र स्यामछुन्दररूप है उसकी कसौटी बनाकर अपने चित्तरूपी 
सोनेको क्सूँगा | अर्थात्‌ यह देखूँगा कि श्रीरामके ध्यानमें 


१७९, वितय-पतन्निका 


मेरा मन सदा-सर्वदा लगता है कि नहीं ॥ २ || जबतक मैं इन्द्रियोंकि 
वशमें था, तबतक उन्होंने ( मुझे मनमाना नाच नचाकर ) मेरी 
बड़ी हँसी उड़ायी, परन्तु अब खतन्त्र होनेपर यानी मन-इन्द्रियोंको 
जीत लेनेपर उनसे अपनी हँसी नहीं कराऊँगा | अब तो अपने मनरूपी 
श्रमरको प्रण करके श्रीरामजीके चरणकमलोंमें छगा दूँगा । अथौत्‌ श्री- 
रामजीके चरणोंकोी छोड़कर दूसरी जगह मनको जाने ही नहीं दूँगा ॥ १॥ 


राग रामकछी 
[१०६ ] 


महाराज रामाद्रथ्थो घन्‍्य सोई । 
गरुअ, शुनरासि, सरवग्य खुछूुती, खुर, सील-निधि, साधु तेदि 
सम न कोई ॥ १ ॥ 
उपल) केवट, कीस, भालु, निसिचर, सवरि, गीध सम-दम- 
दया-दान-दीने । 
नाम लिये राम किये परम पावन सकल, नर तरत तिनके गुन- 
गान कीने ॥ २ ॥ 
ब्याघ अपराधकी साथ राखी कहा, पिगले कौन मति भगति भेई | 
कौन थो सोमजाजी अजामिल अधम, कौन गजराज थी वाजपेयी ।३। 
पांड-खुत, गोपिका, विदुर, कुबरी, सारे, खुद्ध पक गा 
| 


प्रेम रूखि कूत्त किये आपने तिनहुकी, सुजस संसार हरिहरको जैसो 
कोल,खस,भील,जवनादि खल राम कद्दि, नीच हे ऊँच पद्को न पायो 
दीन-ढुख-द्वन भ्रीरवन करुना-भवन,पतित-पावन बिरद्‌ चेद गायो 
मंद्मति, कुठिक, खल-तिलक तुलसी सरिस, भो न तिहँ छोक 
तिहुँ काल कोऊ | 


विनय-पत्रिका कं 
नामकी कानि पहिचानि पन आपनो, प्रखित कलि-्ब्याल 
राख्यो सरन सोऊ ॥ ६ ॥ 
भावार्थ-महाराज श्रीरामचन्द्रजीने जिसका आदर किया वही 
धन्य है | वही भारी यानी महिमान्वित, गुणोंका भण्डार, सर्वज्ञ, पुण्यवान, 
वीर, छुशील और साधु है, उसके समान कोई भी नहीं है || १ ॥ 
पाषाणकी अहल्या, निषाद, बंदर, रीछ, राक्षस, शबरी, जठायु-ये 
सब शम, दम, दया और दान आदि गुणोंसे बिल्कुल हीन थे; परन्तु 
श्रीराम-नाम स्मरण करनेसे श्रीरामजीने इन सबको ऐसा परम पवित्र 
बना दिया कि ( आज ) उनके गुणोंका गान करनेसे मलुष्य संसार- 
सागरसे पार हो जाते हैं || २ ॥ वाल्मीकि व्याधने कौन-से पापकी 
इच्छा बाकी रक्‍्खी थी £ पिंगछा वेश्याने अपनी बुद्धि भक्तिमे कब 
लगायी थी ? अजामिल पापीने कौन-सा सोमयज्ञ किया था ? और 
गजराज कहॉका अश्वमेघ करनेवाल्या था ? ॥ ३ ॥ पाण्डवों, गोपियों, 
बिंदुर और छुब्जामें पवित्रताका लेश मी कहाँ था; परन्तु आपने इन 
सबको पवित्र कर लिया, प्रेम देखकर श्रीकृष्णरूप आपने इनको अपना 
लिया, जिससे इनका सुन्दर यश ( आज ) ससारमे विष्णु और शिवके 
यशके समान छा रहा है || 9 || कोल, खस, भील और यवनादि 
दुशेंमें ऐसा कौन है जिसने रामनाम उच्चारण करनेपर नीच होकर 
भी उँचे-से-ऊँचा पद न पाया हो  दीनोंके दुःखका नाश करनेवाले, 
लक्ष्मीजीके पति, कहणाके मन्दिर, पतितोंको पाचन करनेवाले 
श्रीरामजीका यश वेदोंने गाया है || ७ ॥ ( भौरोंकी वात जाने 
दीजिये ) तीनों छोकों और तीनों काहॉंमें तुल्सी-सरीखा मन्दबुद्धि, 
कुटिक और दुर-शिरोमणि कोई नहीं हुआ, परन्तु अपने नामकी 


श्टश्‌ विवय-पत्रिका 


मर्यादा रखनेके लिये अपने ( पतितपावन ) प्रणको स्मरण करके इस 
कलिकाल्‍ूरूपी सर्पसे डसे हुएको भी श्रीरामने अपनी शरणमें ले लिया॥ ६॥ 


बिहाग 


राम 


बिछावल 


[ १०७ ] 

है नीको मेरों देवता फोसलूपति राम। 
छुभग सरोरुद लोचन, खुदि खुंदर स्याम ॥ १॥ 

सिय-समेत सोहत सदा छबि अमित अनंग। 
भ्ुज़ विसाल सर घजत्ु घरे, कटि चारु निर्षंग ॥ २॥ 

बलिपूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति। 
छखुमिसय्त दी माने भलो, पावन सब रीति ॥ ३॥ 

देदि सकल छुख, डुख दहे, आरत-जन-बंधु । 
शुन्त गहि, अध-ओऔणशणुन हरे अस करुनाखिघु ॥ ४ ॥ 

देख-काल-पूरन सदा वद्‌ वेद पुरान। 
खबको प्रश्चु, सबमे बसे, सबकी गति जान ॥ ५ ॥ 

को करि कोटिक कामना; पूजे बहु देव 
छुलूलिदास तेहि सेइये, संकर जेहि सेच ॥ ६॥ 


भावार्थ-कोसल्पति श्रीरामचन्द्रजी मेरे सर्वेश्रेष्ठ देवता हैं, उनके 
कमलके समान सुन्दर नेन्न हैं और उनका शरीर परम सुन्दर इयाम- 
वर्ण है॥ १॥ श्रीसीताजीके साथ सदा शोभायमान रहते हैं, असंख्य 
कामदेवोंके समान उनका सौन्दर्य है । विशाल भुजाओंमें धलुष-बाण 
और कमरमें सुन्दर तरकस धारण किये हुए हैं || २ ॥ वे बलि या 
पूजा कुछ भी नहीं चाहते, केवछ एक प्रेम” चाहते हैं | स्मरण करते 


विनय-पत्रिका १८२ 


ही प्रसन्न हो जाते हैं और सब तरहसे पवित्र कर देते हैं || २ ॥ 
सब सुख दे देते हैं और दुःखोंको भस्म कर डाठते हैं | थे दुखी 

जनोंके बन्धु हैं, गु्णोक्ो अहण करते और अबगुणोंको हर छेते 
* हैं, ऐसे करुणा-सागर हैं || ४ ॥ सब देश और सब समय सदा 
पूर्ण रहते हैं, ऐसा वेद-पुराण कहते हैं. | वे सबके स्वामी हैं, सबमें 
समते हैं और सबके मनकी बात जानते हैं || ५॥ ( ऐसे स्वामीको 
छोड़कर ) करोड़ों प्रकारकी कामना करके दूसरे अनेक देवताओंको 
कौन पूजे ः है तुल्सीदास | ( अपने तो ) उसीकी सेवा करनी 
चाहिये जिसकी सेत्रा देवदेव महादेवजी करते हैं॥ ६ ॥ 


[१०८ ] 
बीर महा अवराधिये, साथे सिधि होय। 
सकल काम पूरन करे, जाने सब कोय ॥ १ ॥ 
बेगि, बिलंब न फीजिये लीजें उपदेश । 
बीजप्नर जपिये सोई, जो जपत मददेस ॥ २॥ 


प्रेम-बारि-तरपन भलो, घृत सहज सनेहु । 


संसय-समिघ,अगिनि-छमा,ममता-बलि देह॥३॥ 
अघ-उचाटि, मन बस करे, मारे मद्‌ मार। 


खुख-संपदा-संतोष-बिचार ॥ ४ ॥ 
जिन्द यदि भाँति भजन कियो, मिले रघुपति ताहि। 


त॒ुलसिदास प्रभुपथ चलो, जौ लेहु निवाहि ॥५॥ 
भावार्थ-महान्‌ वीर श्रीरधुनाथनीकी आराधना करनी चाहिये, 
जिन्हें साधनेसे सब्र कुछ सिद्ध हो जाता है । वे सब इच्छाएँ पूर्ण कर 


श्८३ विनय-पत्निका 


देते हैं, इस बातको सब जानते हैं || १ ॥ इस कामको जल्दी ही 
करना चाहिये, देर करना उचित नहीं है । ( सद्युरुसे ) उपदेश 
लेकर उसी बीजमन्त्र ( राम) का जप करना चाहिये, जिसे श्रीशिवजी 
जपा करते हैं ॥ २॥ ( मन्त्रजपके बाद हवनादिकी विधि इस प्रकार 
है ) ग्रेमरूपी जल्से तर्पण करना चाहिये, सहज स्वाभाविक स्नेहका 
धी बनाना चाहिये और सन्देहरूपी समिधका क्षमारूपी अम्निमें हवन 
करना चाहिये तथा ममताका बलिदान करना चाहिये ॥ ३॥ 
पार्पोका उच्चाठन, मनका वशीकरण, अहंकार और कामका मारण तथा 
सनन्‍्तोष और ज्ञानरूपी सुख-सम्पत्तिका आकर्षण करना चाहिये॥ 2) 
जिसने इस प्रकारसे भजन किया, उसे श्रीरघुनाथजी मिले हैं । 
तुलसीदास भी इसी मार्गपर चढा है, जिसे प्रभु निवाह लेंगे || ५॥ 


[ १०९ | 


कस न करहु करुना हरे ! दुखहरन मुरारि। , ., 
त्रिविधताप-संदेह-सोक-संसय-भय-हारि ॥१॥ 
इक कलि-कारू-जनित मल, मतिमंद, मलिन-मन | 
तेहिपर प्रश्नु नद्दि कर सँभार, फेहि भाँति जिये जन ॥ २॥ 
सव भरकार समस्थ, + प्रभो, में सब विधि दीन। 
यह जिय जानि द्ववी नहीं, में करम विहीन ॥३॥ 
भ्रमत अनेक जोनि, रघुपति, पति आन न मोरे। 
डुख-खुख सहों, रहीं सदा सरनागत तोरे॥ ४॥ 
तो सम देव न कोड कृपालु, समुझों मनमाहों। 
छुझलिदाल हरि तोषिये, सो साधन नाहीं॥५॥ 


भावार्थ-हे हरे ! हे मुरारे! आप दुःखोके हरण करनेवाले हैं, 


लि 8 3 रज 
फिर मुझपर दया क्यों नहीं करते | आप दैहिक, दैविक, मौतिक-तीनों 
प्रकारके तापोके और सन्देह, शोक, अज्ञान तथा भयके नाश करने- 
वाले है. (मेरे भी दुःख, ताप और अज्ञान आदिका नाश कीजिये) ॥ १॥ 
« एक तो कलिकाढ्से उत्पन्न होनेवाले पापोंसे मेरी बुद्धि मन्‍्द पड़ गयी 
है और मन मलिन हो गया है, तिसपर फिर हे स्वामी ! आप भी मेरी 
सेभाल नहीं करते | तब इस दासका जीवन कैसे निभेगा ? || २॥| हे 
अभो ! आप तो सब प्रकारसे समर्थ हैं और मैं सब प्रकारसे दीन हूँ। 
यह जानकर भी आप मुझपर कृपा नहीं करते, इससे मादम होता है 
कि मैं भाग्यहीन ही हूँ || ३ ॥ हे रघुनाथजी ! मैं अनेक योनियोंमें मटक 
आया हूँ, परन्तु आपके सिवा मेरे दूसरा कोई स्वामी नहीं है | दुःख- 
छुख सहता हुआ भी मैं सदा आपकी ही शरण हूँ।॥ ४ ॥ मैं अपने मनमें 
तो इस बातको खूब समझता हूँ कि आपके समान दूसरा कोई भी 
दयाह देव नहीं है, परन्तु हे हरे आपको प्रसन्न करनेवाले साधन 
इस तुलसीदासके पास नहीं हैं. ( बिना ही साधन केवल शरणा- 
गतिसे ही आपको प्रसन्न होना पडेगा )॥ ५॥ 
[ ११० ] 

कह केद्दि कहिय कृपानिधे ! भव-जनित बिपति अति। 

इंद्विय सकल विकल सदा, निज निज खुभाउ रति ॥ १॥ 

जे खुख-संयपति, सरग-नरक खंतत संग छागी। 

हरि | परिदरि स्रोइ जतन करत मन भोर अभागी ॥ २॥ 

में अति दीन, दयादु देव छुनि मन अलज्॒रागे। 

जो न द्ववहु रघुवीर घीर, डुख काहे न छागे ॥ ३॥ 

जद्यपि मैं _अराध-भवत्र, डुख-समन मुरारे। 

तुलूसिदास कहें आख यहै वहु पतित उचारे ॥ ४॥ 


श्थ५ विनय-पत्निका 

भावार्थ-हे कृपानिधान ! इस संसार-जनित भारी विंपत्तिका 
दुखड़ा आपको छोड़कर और ,किसके सामने रोऊँ ? इन्द्रियाँ तो सब 
अपने-अपने विषयोंमें आसक्त होकर उनके लिये व्याकुल हो रही हैं।| १॥ 
ये तो सदा सुख-सम्पत्ति और खर्ग-नरककी उल्झनमें फँसी रहती 
ही हैं, पर हे हरे | मेरा यह अमागा मन भी आपको छोड़कर इन 
इन्द्रियोंका ही साथ दे रहा है ॥ २ ॥ हे देव ! मैं अत्यन्त दीन-दुखी हूँ-- 
आपका दयालु नाम छुनकर मैंने आपमे मन छगाया है; इतनेपर भी 
हे रघुवीर ! हे धीर ! यदि आप मुझपर दया नहीं करते तो मुझे कैसे 
दुःख नहीं होगा ? || ३॥ अवश्य ही मैं अपराधोंका धर हूँ; परन्तु हे 
मुरारे ! आप तो ( अपराधका विचार न करके ) दुःखोंका नाश ही 
करनेवाले है | मुझ तुल्सीदासको आपसे सदा यही आशा है, क्योंकि 
आप अबतक अनेक पतितों ( अपराधियों ) का उद्धार कर चुके हैं 
( इसलिये अब मेरा भी अवश्य करेंगे ) || 9 ॥ 


[१११] 


केशव ! कहि न जाइ का कहिये । 

देखत तव रचना विचित्र हरि ! समुझि मनहि मन्र रहिये॥ १॥ 
खूनन्‍्य भीतिपर चित्न, रंग नहि, तनु बिन्नु लिखा चितेरे। 

घोये मिठ्॒‌द्द न मरइ भीति, ढुख पाइअ एहि तल्षु हेरे ॥ २॥ 
रविकर-नीर वसे अति दारुन मकर रूप तेहि माहीं। 
बदन-हीन सो भसे चराचर, पान करन जे जाहीं॥ ३॥ 
कोड कह सत्य, झूठ कद कोऊ, जुगल प्रबल कोड माने | 
छुललिदास परिहरे तीन भ्रम,सक़ी आपन पहिचाने ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे केशव ! क्या कहूँ? कुछ कद्दा नहीं जाता। हे हरे ! 


लिन. 


विनय-पतन्निका १८६ 


आपकी यह विचित्र रचना देखकर मन-ही-मन ( आपकी लीडा ) 
समझकर रह जाता हैँ ॥ १॥ कैसी भ्ठत डीठा है कि, इस ( संसार- 
रूपी ) चित्रको निराकार (अव्यक्त ) चित्रकार ( सृश्टिकर्ता परमात्मा ) 
ने शून्य ( माया ) दीवारपर बिना ही रंगके ( संकल्पसे ही ) वना 
दिया । ( साधारण स्थूल चित्र तो धोनेसे मिट जाते हैं, परन्तु ) यह 
( महामायावी-रचित माया-चित्र ) किसी प्रकार धोनेसे नहीं मिट्ता। 
( साधारण चित्र जड है, उसे-म्ृत्युका डर नहीं ठगता; परन्तु ) इसको 
मरणका भय बना हुआ है | ( साधारण चित्र देखनेसे सुख मिल्ता है, 
परन्तु ) इस ससाररूपी भयानक चित्रकी ओर देखनेसे दु.ख होता 
है।। २॥ सूर्यकी किरणोमें ( भ्मसे ) जो जल दिखायी देता है उस जल- 
में एक भयानक मगर रहता है; उस मगरके मुँह नहीं है, तो भी वहाँ जो 
भी जल पीने जाता है, चाहे वह जड हो या चेतन, यह मगर उसे ग्रस 
लेता है । भाव यह कि संसार सूर्यकी किएणोंमें जलके समान भ्रम- 
जनित है । जैसे सूर्यकी किरणोंमें जेछ समझकर उनके पीछे दौड़नेवाला 
मृग जल न पाकर प्यासा ही मर जाता है, उसी प्रकार इस श्रमात्मक 
संसारमें सुख समझकर उसके पीछे दौड़नेवालेकी भी बिना मुखका 
मगर यानी निराकार काल खा जाता है|| ३॥ इस संसारको कोई सत्य 
कहदता' है, कोई मिथ्या बताता है और कोई सत्य-मिथ्यासे मिला हुआ 
मानता है; तुल्सीदासके मतसे तो ( ये तीनों ही भ्रम हैं, ) जो इन तीनों 
श्रमोंसे निव्त्त हो जाता है ( अर्थौत्‌ सब कुछ परमात्माकी छीछा ही 
समझता है ) वही अपने असछी खरूपको पहचान सकता है॥४॥ 
[११२] 
केशव ! कारन कौन गुसाई । 
जेहि अपराध असाध जानि मोहिं तजेड अग्यकी नाई ॥ १॥ 


शट७ विनय-पन्चिका 


परम पुनीत संत कोमल-चित, तिनहि तुमद्दि वनि आई। 
तो कत विप्र, व्याघ, गनिकह्ि तारेहु, कछु रही सगाई १ ॥ २॥ 
काल करम) गति अग॒ति जीवकी, सव हरि ! हाथ तुम्हारे । 
सोइ कछु करह, दरहु ममता प्रभु | फिरड न तुमहि बिसारे ॥ ३ ॥ 
जौ तुम तजहु, भजों न आत प्रश्चु, यह प्रमान पन मोरे । 
मन-वच-करम नसक-झुरपुर जहाँ तहें रघुवीर निहोरे ॥ ४॥ 
जयपि नाथ उचित न द्ोत अस, प्रश्चु खो करों ढिठाई। 
तुलसिदास सीद्त निसिद्नि देखत तुम्हारि निठुराई॥ ५॥ 
भावार्थ-हे केशव | हे खामी ! ऐसा क्या कारण ( अपराध ) 
है. जिस अपराधसे आपने मुझे दुष्ट समझकर एक अनजानकी तरह 
छोड़ दिया १ ॥ १ ॥ (यदि आप मुझे तो दुष्ट समझते हैं और ) 
जिनके आचरण बडे ही पत्रित्र हैं, जो कोमलहृदय संत हैं, उन्हींको 
अपनाते हैं तो फिर अजामिछ, वाल्मीकि और गणिकाका उद्धार 
क्यों क्रिया या ? क्या उनसे आपकी कोई खास रिस्तेदारी थी? ॥२॥ 
हे हरे ! इस जीव्रका काल, कर्म, सुगति, दुर्गति, सब कुछ आपहीके 
हाथ है; अतः हे प्रभो | मेरी ममताका नाश कर कुछ ऐसा उपाय 
कीजिये, जिससे मैं आपको भूलकर इधर-उघर भवठ्कता न 
फिर ॥ ३॥ यदि आप सुझे छोड़ भी देंगे, तो भी मैं तो आप- 
हीको मजूँगा, दूसरे किसीको अपना प्रभु कभी नहीं मार्नूँगा, यह 
मेरा अठछ प्रण है; आप नरक या खर्गमें जहाँ कहीं भी भेजेंगे; 
वहीं हे रघुनायनी ! मन, वचन और कर्मसे मैं आपद्ीकी विनय 
करता रहूँगा॥ ४ ॥ हे नाथ ! यथ्पि यह उचित नहीं है कि मैं 
प्रमुके साथ ऐसी ढिठाई करूँ, परन्तु रात-दिन आपकी निष्ठुरता 


विनय-पत्रिका १८८ 


देखकर यह तुलसीदास बडा दुखी हो रहा है, (इसीसे वाध्य होकर ) 
ऐसा कहना पडा ॥ ५ ॥ 

[११३] 
माधव | अब न द्रव केहि लेखे । 


प्रनतपाल पन तोर, मोर पन जिभहँ कमल्‍रूपद देखें ॥ १ ॥ 
जब लि मैं न दीन, दयारु ते, में न दास, ते खामी । 
तब लूगि जो दुख सहेउँ कद्देउ नहि, जद्यपि अंतरजामी ॥ २ ॥ 
ते उदार, में रकृपन, पतित में, ते पुनीत, श्रुति गावे। 
बहुत नात रघुनाथ ! तोदि मोहि, अब न तजे वनि आचे ॥ दे ॥ 
जनक-जननि, गुरु-बंधु, खुहृद्‌-पति, सब प्रकार हितकारी । 
द्वैतरूप तम-कूप परी नहिं, अस कछु जतन विचायी ॥ ४॥ 
खुलु अद्स्न करुना वारिजलोचन मोचन भय भारी। 
तुरूसिदाल प्रभु | तव प्रकास विज्ु, संसय टरे न ठारी ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे माधव ! अब तुम किस कारण कृपा नहीं करते ! 
तुम्हारा प्रण तो शरणागतका पालन करना है और मेरा प्रण तुम्हारे 
चरणारविन्दोंकी देख-देखकर ही जीना है | भाव यह कि जब मै 
तुम्हारे चरण देखे बिना जीवन-धारण ही नहीं कर सकता, तब 
तुम प्रणतपाठ होकर भी मुझपर कृपा क्‍यों नहीं करते ॥| १ ॥ 
जबतक मैं दीन और तुम दयाछ, मैं सेवक और तुम खामी नहीं 
बने थे, तबतक तो मैंने जो दुःख सहे सो मैंने तुमसे नहीं कहे, 
यद्यपि तुम अन्तर्यामीरूपसे सब जानते थे || २ || किन्तु अब तो 
मेरा-तुम्हारा सम्बन्ध हो गया है। तुम दानी हो और मैं कगाछ हूँ, 
तुम पतितपावन द्वो और मैं पतित हूँ, वेद इस बातको गा रहे हैं | 
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हे रघुनाथजी ! इस प्रकार मेरे-तुम्हारे अनेक सम्बन्ध हैं; फिर भला 
तुम मुझे कैसे त्याग सकते हो ? ॥ ३॥ मेरे पिता, माता, गुरु) 
भाई, मित्र, खामी और दर तरहसे हित तुम्हीं हो । अतएव कुछ 
ऐसा उपाय सोचो, जिससे मैं द्वैतरूपी अंधेरे कुएँमें न गिरूं, अथात्‌ 
सर्वत्र केवल एक तुम्हें ही देखकर परमानन्दमें मग्न रहूँ ॥|9॥ है कमल- 
नयन ! सुनो, तुम्हारी अपार करुणा भत्रसागरके भारी भयसे ( आवागमन- 
से ) छुडा देनेवाली है। हे नाथ | तुलसीदासका भज्ञान (रूपी अन्धकार) 
बिना तुम्हारे ज्ञानहूप प्रकाशके, बिना तुम्हारे दर्शनके किसी प्रकार 
भी नहीं ठठ सकता ( अतए्‌व इसको तुम ही दूर करो )॥ ५॥ 


[११४ ] 


माधव | मो समान जग साही । 

सच विधि दीन, सलीन, दीन अति,लीन विषय कोउनाहीं ॥ १॥ 
तुम सम देतुरद्ित कृपाछ आरत-द्ित ईस न त्यागी। 

में ठुख-लोक-विकल करपालु ! केद्दि कारन दया न छागी ॥ २॥ 
नाहिन कछु औमुन तुम्हार, अपराध मोर में माना। 
ग्यान-भवन तु दियेहु नाथ, सोड पाय न मैं प्रभु जाना ॥ ३॥ 
चेन्चु करील, भ्रीखंड वर्संतद्दि दूषन स्पा लगावे। 
सार-रहित हत-भाग्य सुरभि? पल्‍छव सो कहु किमि पायें ॥ ४॥ 
सब प्रकार मैं कठिन, सदुल हरि उढ़ विचार जिय मोरे। 
तुरूसिदास प्रश्षु॒ मोह-खंखला, छुटिहि तुम्हारे छोरे॥ ५॥ 


भावार्थ-हे माधव ! ससारमें मेरे समान, सव प्रकारसे साधन- 
हीन, पापी, अति दीन और विषय-भोगेमिं हवा डुआ दूसरा कोई 
नहीं है | १॥ और तुम्हारे समान, बिना ही कारण कृपा करने- 
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वाला, दीन-दुखियोंके हितार्थ सब कुछ त्याग करनेवालला खामी कोई 
दूसरा नहीं है । भाव यह है कि दीमनोंके दुःख दूर करनेके लिये ही 
तुम वैकुण्ठ या सच्चिदानन्दघनरूप छोड़कर धराधाममे मानवरूपें 
अवतीर्ण होते हो, इससे अधिक त्याग और क्या होगा ? इतनेपर भी 
मैं दु:ख और शोकसे व्याकुछ हो रहा हूँ। हे पाले ! किस कारण तुमको 
मुझपर दया नहीं आती ? ॥ २॥ मैं यह मानता हूँ कि इसमें 
पुम्दारा कुछ भी दोष नहीं है, सब मेरा ही अपराध है। क्योंकि 
चुमने मुझे जो ज्ञानका भण्डार यह मनुष्य-शरीर दिया, उसे पाकर 
भी मैंने तुम-सरीखे प्रमुको आजतक नहीं पहचाना || ३ || बाँस 
चन्दनको और करील बसन्तको श्था ही दोष देते हैं, असहमें 
दोनों धृतभाग्य हैं । बाँसमें सार ही नहीं है, तब बेचारा चन्दन उसमे 
छुगन्ध कहोसे भर दे ? इसी प्रकार करीछमें पत्ते नहीं होते फिर 
वसन्त उसे कैसे हरा-भरा कर देगा ? ( वैसे ही मैं विनेकहीन और 
भक्तिशून्य कैसे तुमपर दोष छगा सकता हूँ! ) || 9 ॥| हे हरे ! मैं सब 
प्रकार कबोर हूँ, पर तुम तो कोमल खभाववाले हो; मैंने अपने मनमें 
यह निश्चयरूपसे विचार कर लिया है कि हे प्रभो ! श्स तुल्सीदासकी 
मोहरूपी वेड़ी तुम्हारे ही छुडानेसे छूट सकेगी, अन्यथा नहों॥ ५॥ 


[११५]. 
माधव ! मोह-फाँस क्‍यों हुटे । 
वाहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर अन्थि न छूटे ॥ ६॥ 
घृतपूरन कराह अंतरगत ससि-प्रतिचिंव दिखाने | 
ईंघन अनल लगाय कलपसत्त, औरत नास म पाने ॥ २॥ 
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तरु-कोटर महेँ वस विहंग तरू कांटे मरे न जैसे । 
साधन करिय बिचार-हीन मन खुद्ध दोइ नहिं तेसे ॥ ३ ॥ 
अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे। 
मरइ न उरग अनेक जतन वलमीकि विविध बिधि भारे ॥ ४ ॥ 
तुलसिदास हरि-गुरु-करुना विसु बिमल विवेक न होई। 
बिज्नु बिबिक संसार-घोर-निथि पार न पावे कोई॥५॥ 


भाषार्थ-है माधव | मेरी यह मोहकी फॉसी कैसे टूठेगी। 
बाहरसे चाहे करोड़ों साधन क्‍यों न किये जाये, उनसे भीतरकी 
( अज्ञानकी ) गॉठ नहीं छूट सकती ॥ १॥ घीसे भरे हुए कडाहमे 
जो चन्द्रमाकी परछाई दिखायी देती है, वह (जबतक घी रहेगा तबतक) 
सौ कल्पतक ईंधन और आग लगाकर औटठानेसे भी नष्ट नहीं हो 
सकती | ( इसी प्रकार जबतक मोह रहेगा, तबतक यह आवागमनकी 
फाँसी भी रहेगी )॥ २॥ जैसे किसी पेड़के कोटरमें कोई पक्षी रहता 
हो, वह उस पेड़के काठ डालनेसे नहीं मर सकता, उसी प्रकार 
बाहरसे कितने ही साधन क्योंन किये जायें पर बिना विवेकके यह 
मन कभी शुद्ध होकर एकाम्र नहीं हो सकता ॥ ३ ॥ जैसे सॉँपके 
बिलपर अनेक प्रकारसे मारनेपर और बाहरसे अन्य उपार्योके करनेपर 
भी उसमें रहनेवाला सौंप नहीं मरता, वैसे ही शरीरकी खूब मछ-मछकर 
धोनेसे विषयोंके कारण मल्नि हुआ मन भीतरसे कभी पवित्र नहीं हो 
सकता || 9 ॥ है तुलसीदास ! भगवान्‌ और ग़ुरुकी दयाके बिना 
संशयशून्य विवेक नहीं होता और विवेक हुए बिना इस घोर ससार- 
सागरसे कोई पार नहीं जा सकता ॥ ५॥ 
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[११६ ] 

भाधचच ! असि तुम्हारि यह माया । 
करि उपाय पचि मरियःतरिय,नहि,जब रूगि करहु न दाया ॥ १ ॥ 
खुनिय, गुनिय, समुझिय, समुझाइय, द्सा हृद्य नददि आचे । 
जेदि अनुभव विज्ु मोहजनित भव दारुन बिपति सताबे ॥ २ ॥ 
ब्रह्मपियूष मधुर सीतलछ जो पे मन सो रख पावे। 

कत मुगजल रूप विषय कारन निसि-बासर धावे ॥ रे 
जेहिके भवत बिमल चितामनि, सो कत काँच बटोरे। 


सपने परवस परे जागि देखत केद्दि जाइ निद्दोरे ॥ ४॥ 
ग्यान-भगति साधन अनेक, सब सत्य झूँठ कछु नाहीं। 
ठतुलखिदास हरि-कृपा मिट्टे श्रम, यह भरोस मनमाहीं ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे माधव ! तुम्हारी यह माया ऐसी ( दुस्तर ) है कि 
कितने ही उपाय करके पच मरो, पर जबतक तुम दया नहीं करते 
तबतक इससे पार पा जाना असम्भव ही है॥ १॥ छुनत हूँ, विचारता 
हूं, समझता हूँ तथा दूसरोंको समझाता हूँ, पर तुम्हारी इस मायाका 
यथार्थ रहस्य समझमें नहीं आता और जबतक इसके वास्तविक रहस्यका 
अनुभव नहीं होता, तबतक मोहजनित संसारकी महान विपत्तियाँ 
दुःख देती ही रहेंगी।। २॥ ब्रह्मामृत बड़ा दही मधुर और शान्तिकर है, 
यदि मनकीो वह अम्ृतरस कहीं चखनेकी मिल जाय, तो फिर यह 
विषयरूपी झूठे म्रगजल्के लिये क्‍यों रात-दिन भटकता फिरे ॥ ३ ॥ 
जिसके घरमें ही निर्मल चिन्तामणि विद्यमान है, वह काँच क्यों बटोरेगा ? 
भाव यह कि जिसे ब्रह्मानन्द प्राप्त हो गया, वह मायिक विषयानन्दकी 
ओर क्यों ताकने छगा ? जैसे कोई सपनेमें किसीके पराधीन हो जाय 
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और ( छूटनेके लिये उससे ) विनय करे, पर जब जाग जाय तब वह 
किससे क्यों निहोरा करेगा !॥ ४ ॥ ज्ञान, भक्ति आदि अनेक साधन हैं, 
और सभी सच्चे हैं, इनमें झूठ एक भी नहीं । परन्तु तुख्सीदासके 
'मनमें तो इसी वातका भरोसा है कि अज्ञानका नाग केवल श्रीहरि-कृपासे 
ही हो सकता है | अर्थात्‌ भगवत्कृपा ही परम साधन है और वह सब 
जीवोपर है ही, केवछ उसपर भरोसा या परम विश्वास करना चाहिये॥०॥ 
[११७ ] 
है हरि |! कवन दोष तोहि दीजे । 
जेहिडपाय सपनेहूँ दुर्लभ गति, सोइ निसि-बासर कीज ॥ १॥ 
जानत अर्थ अनर्थरूप, तमकूप परब यहि छागे। 
तदपि न चजत खान अज खर ज्यों, फिरत बिषय अनुराग ॥ २॥ 
भूत-द्रोह कृत मोह-वस्य हित आपन मैं न बिचारो। 
मद-मत्सर-अभिमान ग्यान-रिपु, इन महँ रहनि अपारो ॥ ३ ॥ 
बेद-पुरान छुनत समुझत रघुनाथ सकल जगव्यापी। 
चेघत नहिं श्रीखंड वेलु इब, सारहीन मन पापी॥ ४॥ 
में अपराध-सिंघु करनाकर ! जानत अंतरजामी | 
छुलूखिदास भव-व्याल-अखित तव सरन उरग-रिपु-गामी ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-हे हरे ! तुम्हें क्या दोष दूँ : ( क्योंकि दोष तो सब 
मेरा ही है. | ) जिन उपायेसे ख्नमें भी मोक्ष मिलना दुर्लभ है, मैं 
दिन-रात वही किया करता हूँ ॥| १ ॥ जानता हूँ कि इन्द्रियोंके भोग 
सर्वयथा अनर्थरूप हैं, इनमे फेंसकर अज्ञानरूपी अँपेरे कुएँमें गिरना 
होगा, फिर भी मैं विषयोमें आसक्त होकर कुत्ते, बकरे और गघेकी 
भॉति इन्हींके पीछे भठकता हूँ ॥ २ | अज्ञानवश जीवेंके साथ द्ोह 


बवि० प० १३-- 
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करता हूँ और अपना द्वित नहीं सोचता । मद, ईर्ष्यों, अहकार आदि 
जो ज्ञानके शल्रु हैं, उन्हींमें मैं सदा रचा-पचा रहता हूँ ! ( बताइये 
मुझ-सरीखा नीच और कौन होगा ? ) ॥| ३ ॥ वेदों और पुराणेमि 
छुनता हूँ तथा समझता हूँ कि श्रीरामजी ही समस्त्र संसारमें रम रहे 
हैं, परल्तु मेरे विवेकहीन पापी मनमे यह बात बैसे ही नहीं समाती, 
जैसे चन्दनकी सुगन्ध बिना गूदेके साररद्ित बाँसमे नहीं जाती ॥ ४ ॥ 
हे करुणाकी खानि ! मैं तो अपार अपराधोंका समुद्र हूँ---तुम अन्तयोमी 
सब कुछ जानते हो । अतरव हे गरुड़गामी ! संसाररूपी सर्पसे डसा 
हुआ यह तुलसीदास तुम्हारी शरणमें पड़ा है. । ( इसे बचाओ, यह 
संसारह्पी सौंप तुम्हारे वाहन गठुडकों देखते ही भयसे भाग जायगा, 
तुम एक बार इधर आओ तो सही | )॥ ५॥ 


[११८ ] 

हे हरि ! कवन जतन खुख मानहु । 

ज्यों गज-द्सन तथा मम करनी, सच प्रकार तुम जानडु ॥ १॥ 
जो कछु कद्दिय करिय भवसागर तरिय वच्छपद जैसे । 
रद्दनि आन विधि, कहिय आन, हरिपद खुख पाइय केसे ॥ २ ॥ 
देखत चार मयूर वयन ख़ुभ बोलि-खुधा इच सानी। 
सविष “उरग-आहार, निठुर अस, यह करनी वह वानी ) रे ॥ 
अखिल-जीव-चत्सर, निरमत्सर, चरन-कमर-अलुरागी । 

ते तब प्रिय रघुबीर चीरमति, अतिसय निज-पर-त्यागी ॥ ४॥ 
जद्यपि मम ओऔग्रुन अपार संसार-जोग्य रघुराया। 
छघुलसिदास निज ग्रुन विचारि करुनानिधान करु दाया ॥ ५ ॥ 

भावार्थ-हें हरे ! मैं किस प्रकार छुख मानूँ ? मेरी करनी 


श्य्५ विनय-पत्रिका 


हाथीके दिखावटी दाँतोंकेसमान है, यह सब तो तुम मलीमाँति जानते 
ही हो | भाव यह कि जैसे हाथीके दाँत दिखानेके और तथा 
खानेके और होते हैं, उसी प्रकार मैं भी दिखाता छुछ और हूं 
और करता कुछ और ही हूँ ॥ १ ॥ मै दूसरोंसे जो कुछ कह्दता हूँ 
वैसा ही खर्य करने भी छगूँ तो भव-सागरसे बछड़ेके पैरभर 
जलको रँघ जानेकी भाँति अनायास ही तर जाऊँ । परन्तु करूँ 
क्या £ मेरा आचरण तो कुछ और है और कहता हूँ कुछ और 
ही | फिर भला तुम्हारे चरणोंका या परमपदका आनन्द कैसे 
मिले : ॥ २ ॥ मोर देखनेमें तो सुन्दर छगता है और मीठी वाणीसे 
अमृतसे सने हुए-से वचन बोलता है, किन्तु उसका आहार 
जदरीछा सॉप है। कैसा निष्ठुर है | करनी यह और कथनी 
वह | ( यही मेरा हाल है ) ॥ ३ ॥ हे रघुवीर! तुमको तो वे ही 
तनिक मी नहीं जछ्ते, जो तुम्दारे चरणारविन्दोके प्रेमी हैं, जो 
धीर-बुद्धि हैं और जो अपने-परायेका भेद बिल्कुल ही छोड़ चुके 
हैं, अर्थात्‌ सबमें एक तुमको ही देखते हैं. ( फिर मैं इन जुर्णोसे 
हीन तुम्हें कैसे प्रिय लग ? )॥ 9 ॥ हे रघुनाथजी ! यद्यपि मुझसे 
अनन्त अवगुण हैं और मैं संसारमे ही रहने योग्य हूँ, परन्तु तुम 
करुणानिघान हो, तनिक अपने गुर्णोपर विचार करके ही तुलसी- 
दासपर दया करो ! ॥ ५॥ 


[११५९ ] 


है हरि ! कवन जतन अम भागे । हे 
देखत, खुनत, बिचारत यह मन, निज खुभाड नहि त्याग ॥ १॥ 


विन्य-पत्रिका १९६ 


भगति-ग्यान बैराग्य सकल साधन यदि छाम्रि उपाई। 
कोड भल कहड, देड कछु, असि वासना न उरते जाई ॥ २॥ 
जेहि,निसि सकल जीव खतहिं तव कृपापात्र जन जागे । 
निज करनी विपरीत देखि मोहि समुझि महा भय छागे॥ ह॥ 
जद्यपि भम्नमनोरथ विधिवस, खुख इच्छत, दुख पावे | 
चित्रकार करदहीन जथा खारथ विज्चु चित्र बनावै ॥ ४॥ 
हषीकेश खुनि नाउँ जाऊं बलि अति भरोस ज्ञिय भोरे। 
त॒ुरखसिदास इंद्रिय-संभव दुख, हरे बनिहि प्रभु तोरे ॥ ५॥ 
भावार्थ-हे दरे ! मेरा यह ( संसारकोी सत्‌, नित्य, पवित्र 
और सुखरूप माननेका ) श्रम किस उपायसे दूर होगा ? देखता है, 
सुनता है, सोचता है, फिर भी मेरा यह मन अपने खभावकों नहीं 
छोड़ता | ( और संसारको सत्य सुखरूप मानकर बार-बार विषयोंमें 
फँसता है ) ॥ १॥ भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि सभी साधन इस 
मनको शान्त करनेके उपाय हैं; परन्तु मेरे हृदयसे तो यही वासना 
कभी नहीं जाती कि “कोई मुझे अच्छा कहे, अथवा मुझे कुछ दे |? 
( ज्ञान, भक्ति, वैराग्यके साधकोंके मनमें भी प्राय: बडाई और 
धन-मान पानेकी वासना बनी ही रहती है) ॥ २ || जिस (संसार- 
रूपी ) रातमें सब जीब सोते हैं उसमें केवढ आपका कृपापात्र 
जन जागता है ! किन्तु मुझे तो अपनी करनीकों बिल्कुल ही 
विपरीत देखकर वडा भारी भय छग रहा है| ३ ॥ यधपि दैववश--- 
भारव्बबश मलुष्यके सारे मनोरय नष्ट हो जाते हैं, सासारिक सुख 
उसके भाग्यमें ( पूर्व छुक्ृतके अभावसे ) छिखे ही नहीं गये। 
तयापि वह सुखोंकी इच्छामात्र कर वैसे ही दुःख पाता है जैसे कोई 


१९७ विनय-पत्रिका 


बिना हाथका चित्रकार ( केवछ मनःकल्पित ) चित्रोंसे अपना खार्थ 
सिद्ध करना चाहता है और भग्नमनोरथ होकर दुःख पाता है 
( उसी प्रकार मैं भी भजन-साधनरूप सुकृत किये ब्रिना ही यों ही 
सुख चाहता हूँ )॥| ४ ॥ आपका हृषीकैश ( इन्द्रियोंके खामी ) नाम 
छुनकर मैं आपकी बलेया लेता हूँ । मेरे मममे आपका अत्यन्त 
भरोसा है । तुल्सीदासका इन्द्रियजन्य दुःख आपको अवहय 
नष्ट करना ही पड़ैगा ॥ ५॥ ' 


[१२० ] 

है हरि ] कस न हरहु श्रम भारी । 
जयपि मूृषा सत्य भासे जबलूगि नहि कृपा तुम्दारी ॥ १॥ 
अर्थ अविद्यमान जानिय संखति नि जाइ गोसाई । 
बिन वॉँघे निज हठ सठ परवस पर-थो कौर की नाई ॥ २॥ 
सपने व्याधि बिबिध बाघा जल मृत्यु उपस्थित आई। 
वेद अनेक उपाय करें जागे विलु पीर न जाई ॥ ३॥ 
श्रुति-गुरु-खाधु-सम्तृति-संमत यह उदय असत्‌ ढुखकारी । 
तेहि विन्नु तजे, भजे बिलु रघुपति, विपति सके को टाये ॥ ४ ॥ 
बहु उपाय संसार-तरन कहेँ, बिमरछ गिरा श्रुति गावे। 
तुलसिदास मैं-मोर गये विज्नु जिउ खुख कवहूँ न पाये ॥ ५॥ 

भागार्थ-हे हरे | मेरे इस ( संसारको सत्य और छुखरूप आदि 
माननेके ) भारी श्रमको क्यों दूर नहीं करते £ यद्यपि यह संसार 
मिथ्या है, असत्‌ है, तथापि जबतक आपकी कृपा नहीं होती, तबतक 
तो यह सत्य-सा ही भासता है ॥ १ ॥ मैं यद्द जानता हूँ कि ( शरीर- 
घन-पुन्नादि ) विषय ययार्थमें नहीं है, किन्तु हे खामी ! इतनेपर भी 


चिनय-पत्रिका १९८ 


इस संसारसे छुटकारा नहीं पाता । मैं किसी दूसरेद्वारा ब्रेधि ब्रिना 
ही अपने ही हठ ( मोह ) से तोतेकी तरह पर वेंधा पडा हूँ 
(स्वयं अपने ही अज्ञानसे वेंध-सा गया हूँ )॥ २॥ जैसे किसीको सप्तम 
अनेक प्रकारके रोग हो जायें जिनसे मानो उसकी मृत्यु ही आ 
जाय और बाहरसे वैध अनेक उपाय करते रहें, परन्तु जबतक 
वह जागता नहीं तबतक उसकी पीडा नहीं मिटती ( इसी प्रकार 
मायाके भ्रममें पडकर छोग बिना ही हुए संसारकी अनेक पीड़ा 
भोग रहे हैं, और उन्हें दूर करनेके लिये मिथ्या उपाय कर रहे हैं। 
पर तक्तज्ञानके बिना कमी इन पीड़ाओंसे छुटकारा नहीं मिल 
सकता) ॥ ३॥ वेद, गुरु, संत और स्मृतियाँ---सभी एक खरसे कहते 
हैं कि दृश्यमान जगत्‌ असत्‌ है ( और काल्पनिक सत्ता मान 
लेनेपर ) दुःखरूप है | जबतक इसे त्यागकर श्रीरघुनायजीका भजन 
नहीं किया जाता तबतक ऐसी किसकी शक्ति है जो इस विपत्तिका 
नाश कर सके ? ॥| ४ ॥ वेढ निर्मल वाणीसे संसारसागर्से पार 
होनेके अनेक उपाय बतला रहे है, किन्तु हे तुलसीदास | जबतक 
कै? और भमेरा? दूर नहीं हो जाता--अहंता-ममता नहीं मिट जाती, 
तबतक जीव कभी सुख नहीं पा सकता || ५॥ 


[१२१ ) 


है हरि ! यह अ्रमकी अधिकाई । 


» खुनत, कहत, खमुझत संशय-संदेह न जाई ॥ १ ॥ 
जो जग झुषा ताप-त्रय-अनुभव होइ कहहु केहि लेले । 
कहि व जाय स॒गवारि सत्य, भ्रम ते दुख होइ बिसेखे ॥ २ ॥ 


१९९, बविनय-पत्चिका 


खुभग सेज सोचत सपने, वारिधि चूड़त भय छागे। 
कोठिहुँ नाव न पार पाव सो, जब ऊूगि आपु न जागे ॥ ६॥ 
अनविचार रमनीय सदा, खंसार भयंकर भायी | 
सम-संतोष-दया-विवेक ते, ब्यवहारी खुखकारी ॥ ४ ॥ 
छुल्सिदास सब बिधि प्रपंच जग, जद्‌पि झूठ श्रुति गाये । 
रघुपति-भयति, संत-लंगति विज्चु, को भव-त्रास नसावेै ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-है हरे | यह श्रमकी ही अधिकता है कि देखने, 
सुनने, कहने और समझनेपर ,भी न तो संशय ( असत्य जगव॒को 
सत्य मानना ) ही जाता है और न ( एक परमात्माफी ही अखण्ड 
सत्ता है या कुछ और भी है---ऐसा ) सन्देह ही दूर होता है. ॥१॥ 
( कोई कहे कि ) यदि संसार असत्य है, तो फिर तीनों तापोंका 
अनुभव किस कारणसे होता है ? ( संसार असत्य है तो संसारके 
ताप भी असत्य हैं; परन्तु तापोंका अनुभव तो सत्य प्रतीत होता 
है।) ( इसका उत्तर यह है कि ) मुगतृष्णाका जल सत्य नहीं 
कहा जा सकता, परन्तु जबतक श्रम है, तबतक वह सत्य ही 
दीखता है. और इसी श्रमके कारण विशेष दु.ख होता है। इसी 
प्रकार जगतमें भी श्रमवश दुःखोंका अनुभव होता है || २॥ जैसे 
कोई सुन्दर सेजपर सोया हुआ मनुष्य सपनेमें समुद्रमें इबनेसे भयभीत 
हो रहा हो पर जबतक वह खर्य जाग नहीं जाता, तबतक करोड़ों 
नौकाओंद्वारा भी वह पार नहीं जा सकता | उसी ग्रकार यह जीव 
अज्ञाननिद्रामें अचेत हुआ संसार-सागरमें डूब रहा है, परमात्माके 
तचज्ञानमें जागे बिना सहल्नों साधनोंद्वारा भी यह दुःखोंसे मुक्त नहीं 
हो सकता] ३ ॥ यह अत्यन्त भयानक संसार अज्ञानके कारण ही 


विनय-पत्निका 5७ 


मनोरम दिखायी देता है | अबश्य ही उनके लिये यह ससार 
सुखकारी हो सकता है जो सम, सन्‍्तोप, दया और विवेकसे युक्त 
व्यवहार करते हैं | 9 ॥ है तुलसीदास ! वेद कह रहे है कि यथपि 
सासारिक प्रपच सब प्रकारसे असत्य है, किन्तु रघुनायजीकी भक्ति 
और सर्तोकी सगतिके बिना किसमें सामर्थ्य हैं. जो इस संसारके 
भीषण भमयका नाश कर सके, इस श्रमसे छुडा सके 7 ॥ ५॥ 


[१२२] 


मैं हरि, साधन करइ न जानी । 

जस आमय भेषज न कीन्दह तस, दोष कहा दिरिमानी ॥ १ ॥ 
सपने जप कहँ घटे बिप्र-बघ, विकल फिरे अघ छागे । 
वाजिमेघ सत कोटि करे नहिं खुद्ध होइ विज्ञु जञगे ॥ २॥ 
स्रग महँ सर्प बिपुल भयदायक, प्रगट होइ अविचांरे। 

बहु आयुध घरि, वरू अनेक करि हारहिं, मरइ न मारे ॥ ३ ॥ 
निज भ्रम ते रविकर-सम्भव सागर अति भय उपजाबे। 
अवगाहत बोहित नौका चढ़ि कबहूँ पार न पाये ॥ ७॥ 
तुलूखिदास जग आपु सहित जब रूमि निरसूछ न जाई। 

तब लरूमि कोटि करूप उपाय करि भरिय, तरिय नहिं भाई॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे हरे | मैंने ( अज्ञानके नाशके लिये ) साधन करना 
नहीं जाना । जैसा रोग था वैसी दवा नहीं की | इसमें इलाजका 
क्या दोष है ? ॥ १ ॥ जैसे सपनेमें किसी राजाको ब्रह्महत्याका 
दोष छग जाय और वह उस महापापके कारण ब्याकुछ हुआ जहाँ- 
तहाँ भठकता फिरे, परन्तु जबतक वह जागेगा नहीं तबतक सौ करोड़ 
अश्वमेष-यज्ञ करनेपर भी वह शुद्ध नहीं होगा, वैसे ही तत्तवज्ञानके 


र्ण्ट्‌ विनय-पत्रिका- 


बिना अज्ञानजनित पापोंसे छुटकारा नहीं मिलता ॥ २॥ जैसे: 
अज्ञानके कारण मालमें महान्‌ भयावने सर्पका श्रम हो जाता है और 
वह ( मिध्या सर्पका श्रम न मिठनेतक ) अनेक हथियारोंके द्वारा 
बल्से मारते-मारते थक जानेपर भी नहीं मरता, साँप होता तो 
हथियारोंसे मरता; इसी प्रकार यह अज्ञानसे भासनेवाल्य संसार भी 
ज्ञान हुए बिना बाहरी साधनोंसे नष्ट नहीं होता ॥ ३ ॥ जैसे अपने 
ही भ्रमसे सूर्वकी किरणोंसे उत्पन्न हुआ ( मृगतृष्णाका ) समुद्र बड़ा 
ही भयावना छुगता है और उस ( मिथ्यासागर ) में डूबा हुआ 
मनुष्य बाहरी जहाज या नावपर चढ़नेसे पार नहीं पा सकता | (यही 
हाल इस अज्ञानसे उत्पन्न संसार-सागरका है )॥ ४ ॥ त॒ल्सीदास 
कहते हैं, जबतक “मैं! पन सहित संसारका निर्मूल नाश नहीं होगा, 
तबतक हे भाइयो ! करोड़ों यत्ष कर-करके मर भले ही जाओ, पर 
इस संसार-सागरसे पार नहीं पा सकोगे॥ ५॥ 


[१२३ ] 

अस कछु समुझि परत रघुराया ! 

विज्ठु तव छूपा दयालु ! दास-द्वित ! मोह न छूटे माया ॥ १ ॥ 
चाक्य-ग्यान अत्यंत निपुन भव-पार न पावे कोई। 
निसि ग्रहमध्य दीपकी चातन्हः तम निव्ृत्त नद्दि होई ॥ २ ॥ 
जैसे कोइ इक दीन ठुखित अति असन-हीन दुख पावें। 

चित्र कलपतरू फामथेनु श॒ह लिखे न विपति नसावे॥ ३ ॥ 
पटरुस बहुप्रकार भोजन कोउ, दिन अरू केनि बखाने। 

विल्चु बोले संतोष-जनित खुख खाइ सोइ पे जाने॥ ४ ॥ 
जवलगि नहिं निज हृदि प्रकास, अरू बिषय-आस मनमाददी । 
घुलसिदाल तबरगि जग-जोनि भ्रमत सपनेहे छुख नाहीं ॥ ५ ॥ 


विनय-पत्निका रण्र 


भावार्थ-हे रघुनाथजी ! मुझे कुछ ऐसा समझ पड़ता है कि हे 
दयालु ! हे सेवक-हिंतकारी ! तुम्हारी कृपाके बिना न तो मोह ही 
दूर हो सकता है और न माया ही छूटती है ॥ १ ॥ जैसे रातके 
समय घरमें केवल दीपककी बातें करनेसे अँंघेरा दूर नहीं होता, 
वैसे ही कोई वाचिक ज्ञानमें कितना ही निपुण क्यों न हो, संसार- 
सागरको पार नहीं कर सकता ॥ २॥ जैसे कोई एक दीन, दुखिया 
भोजनके अभावमें भूखके मारे दु.ख पा रहा हो और कोई उसके 
घरमें कल्पवृक्ष तथा कामघेनुके चित्र लिख-लिखकर उसकी विपत्ति 
दूर करना चाहे तो कभी दूर नहीं हो सकती | बैसे ही केवल 
शास्रोंकी वातोंसे ही मोह नहीं मिठ्ता || ३ ॥ कोई मनुष्य रात- 
दिन अनेक ग्रकारके पट्‌-रस भोजनोंपर व्याख्यान देता रहे; तथापि 
भोजन करनेपर भूखकी निद्वत्ति होनेसे जो संतुष्टि होती है उसके 
सुखकी तो वही जानता है, जिसने बिना ही कुछ बोले वास्तवमें 
भोजन कर लिया है | ( इसी प्रकार कोरी व्याख्यानवाजीसे 
छुछ नहीं होता, करनेपर कार्यसिद्धि होती है) || 9 || जबतक अपने 
इदयमें तत्तव-ज्ञानका प्रकाश नहीं हुआ और मनमें विषयोकी आशा 
बनी हुई है, तवतक हे तुलसीदास | इस जगत्‌की योनियोंमें भठकना 
ही पडेगा, सुख सपनेमें भी नहीं मिलेगा || ५॥ 


[१२४ ] 
जौ निज मन परिहरे विकारा । 
तो कत द्वैत-जनित संखति-दुख, संसय, सोक अपारा॥ १ ॥ 
सत्रु, मित्र, मध्यस्थ, तीनि ये मन कीन्हें चरिआई। 
त्यागन, गहन, उपेच्छनीय, अहि, द्वाटक, ठनकी नाई ॥ २ ॥ 


०३ विनय-पत्निका 


असन,वसन,पखुल्‍वस्तु विविध बिधि,सव मनि महँ रह जैसे । 
सरग, नरक चर-अचर लोक बहु, चसत मध्य मन तेसे ॥ ३ ॥ 
'विट्प-मध्य पुतरिका, खत महेँ ऊंचुकि विनहि बनाये। 
मन भहेँ तथा लीन नाना तलु; प्रगदत अवसर पाये ॥ ४ ॥ 
रघुपति-भगति-पारि-छालित चित, बिज्यु भयास दी खे। 
छुललिदास कह चिदू-विलास जग चूझत चूझत बूझे ॥ ५॥ 
भावार्थ-यढि हमारा मन विकारोंकी छोड़ दे, तो फिर हैतमावसे 
जत्पन्न संसारी दुःख, भ्रम और अपार शोक क्यों हो * (यह सब मनके 
विकारोकि कारण ही होते हैं )॥ १ ॥ शत्रु, मित्र और उदासीन इन 
तीनोंकी मंनमें ही हृठते कल्पना कर रकक्‍्खी है । शब्युकी सापके समान 
च्याग देना चाहिये, मित्रकों छुवर्णकी तरह ग्रहण करना चाहिये और 
उदासीनकी तृणकी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिये | ये सब मनकी ही 
ऋल्पनाएँ हैं॥ २॥ जैसे (बहुमूल्य) मणिमें मोजन, वस्र, पशु और अनेक 
प्रकारकी चीजें रहती हैं वैसे ही खगे, नरक, चर, अचर और बहुत-से 
जोक इस मनमें रहते हैं। माव यह कि छोटी-सी मणिके मोलसे जो चाहे 
सो खाने, पीने, पहननेफी चीजें खरीदी जा सकती हैं, वैसे ही इस 
मनके प्रतापसे जीव खर्ग-नरकादिमें जा सकता है॥ ३॥ जैसे पेडके 
चीचमें कठपुतली और सूतमे वल्ल, बिना बनाये ही, सदा रहते हैं 
उसी प्रकार इस मनमें भी अनेक प्रकारके शरीर छीन रहते हैं, जो 
समय पाकर प्रकट हो जाते हैं ॥ ४॥ इस मनके विकार कब छूठेगे, 
जब श्रीरघुनाथजीकी मक्तिरूपी जलसे घुलकर चित्त निर्मल हो 
जायगा, तब अनायास ही सत्यरूप परमात्मा दिखलायी देंगे । किन्तु 
तुलसीदास कहते हैं, इस चैतन्यके विछासरूप जगतका सत्य तत्त 
बरमात्मा समझते-समझते ही समझमें आवेगा ॥ ५ ॥ 


विनय-पत्रिका २०४ 


[१२०] 


मैं केददि कहों विपति अति भारी । श्रीरघुवीर घीर द्वितकारी ॥ १॥ 
मम हृदय भवन प्रभु तोरा | तहँ वसते आइ वहु चोरा ॥२॥ 
अति कठिन करंदि बरजोरा। मानदिि नहिं विनय निद्दोरा ॥ ३॥ 
तम, मोह, छोभ, अहँकारा। मद, क्रोध, थोध-रिपु मारा ॥ ४॥ 
अति करहिं उपद्रव नाथा। मरद॒हि मोहि जानि अनाथा॥ ५॥ 
मैं एक, अमित बट्पाया। कोड झुने न मोर पुकारा | ९॥ 
भागेहु नहि नाथ ! उबारा। रघुनायक, करहु सँभारा ॥ ७॥ 
कह तुरूसिदास खुल रामा। ल्वूर्टाद तसकर तव धामा ॥ ८॥ 
जिता यह मोहि अपारा। अपजस नहिं द्वोइ तुम्हाय ॥९॥ 


भावार्थ-है रघुनाथजी ! हे पैर्यवान्‌ ( बिना ही उकताये ) हित 
करनेवाले | मैं तुम्हें छोड़कर, अपनी दारुण विपत्ति और किसे झुनाएँ ! 
॥१॥ है नाथ ! भेरा हृदय है तो तुम्हारा निवास-स्थान, परन्तु आजकढ 
उसमें बस गये हैं आकर बहुत-से चोर ! तुम्दारे मन्दिरमें चोरोंने वर 
कर लिया है ॥२॥ ( मैं उन्हें निकालना चाहता हूँ, परन्तु वे लोग बडे 
ही कठेरहदय हैं ) सदा जबरदस्ती ही करते रहते हैं | मेरी विनती- 
निहोरा कुछ भी नहीं मानते |३॥ इन चोरोंमें प्रधान सात हैं--अज्ञान। 
मोह, लोभ, अहकार, मद, क्रोध और ज्ञानका शत्रु काम ॥ ४॥ हे 
नाथ | ये सब बडा ही उपद्ृव कर रहे हैं, मुझे अनाथ जानकर कचरे 
डाठते हैं ५) में अकेला हूँ और ये उपद्रवी चोर अपार हैं। कोई मेरी 
पुकारतक नहीं चुनता ॥६॥ हे नाथ ! साग जाऊँ तो भी इनसे पिण्ड 
छूठना कठिन है; क्योंकि ये पीछे छगे ही रहते हैं | अब हे रघुनाथनी 
आप ही मेरी रक्षा कीजिये ॥७॥ तुलसीदास कहता है कि है राम | 


ऋषण्ण विन्य-पतन्चिका 


इसमें मेरा क्या जाता है, चोर तुम्हारे घरको छठ रहे हैं || ८ ॥ मुझे 
तो इसी वातकी बड़ी चिन्ता छग रही है कि कहीं तुम्हारी बदनामी न 
हो जाय ( आपका मक्त कदल्यनेपर भी मेरे हृदयके सात्तिक रक्षोंको 
यदि काम, क्रोध आदि डाकू छट ले जायँगे तो इसमें आपकी ही बदनामी 
'दीगी | अतएव इस अपने धरकी आप ही सम्हाल कीजिये )॥ ९ ॥ 


[१२६ ] 

सन मेरे, सानहि सिख मेरी।जो निजु भगति चहै हरि केरी ॥ १ ॥ 
डर आनहि प्रभु-कृत द्वित जेते। सेवहि ते जे अपनपो चेते ॥ २ ॥ 
डुख-सुख अरु अपमान बड़ाई। सब सम लेखहि बिपति बिहाई ॥३॥ 
खुछु सठ फाल-असखित यह देही। जनि तेद्दि छागि बिदूपहि केही ॥ ७॥ 
सुलसिदास विज्ठु अखि मति आये। मिलहि न राम कपट-लो राये ॥ 
भाषार्थ-है मेरे मन ! यदि त्‌ अपने हृदयमें भगवान्‌की भक्ति 
चाहता है, तो मेरी सीख मान ॥ १ ॥ भगवानने ( गर्भवाससे लेकर 
अबतक ) तेरे ऊपर जो ( अपार ) उपकार किये हैं उनको याद कर, 
और अहंकार छोड़कर बडी सावधानीसे तत्पर होकर उनकी सेवा 
“कर॥ २ ॥ छुख-दुःख, मान-अपमान सबकी समान समझ; तभी 
तेरी विपत्ति दूर होगी ॥ ३ ॥ अरे दुष ) इस शरीरको तो कालने 
अ्स ही रक्‍्खा है, इसके लिये किसीको दोष मत दे ॥ ४ ॥ तुल्सी- 
दास कहता है कि ऐसी बुद्धि हुए बिना, केवछ कपठ-समाधि छगानेसे 
ओऔरामजी कमी नहीं मिलते, वे तो सच्चे प्रेमसे ही मिलते हैं ॥ ५॥ 


[१२७ ] 


मैं ज्ञानी,.हरिपद्‌-रति नाहीं। सपनेहूँ नहि विराग मन माही ॥ १॥ 
जे रघुबीर चरन अद्भुरागे | तिन्दद खब भोग रोग सम त्यांगे ॥२॥ 


विनय-पत्रिका २०६ 


काम-भुजंग डसत जब जाही। विषय-नींव कट गत न ताही ॥३॥ 
असमंजस अस हृदय विचारी। बढ़त सोच नित नूतन भारी ॥४7 
ज्ञव कब राम-छृपा हुख जाई । तुलसिदास नहिं आन उपाई ॥५॥ 

भावार्थ-मैंने जान लिया है कि श्रीहरिके चरणोंमें मेरा ग्रेम नहीं 
है; क्योंकि सपनेमें भी मेरे मनमें वैराग्य नहीं होता ( ससारकेः 
भोगोमे वैराग्य होना ही तो मगवचरणोंमें प्रेम होनेकी कसौटी है. ) ॥॥ १ ॥ 
जिनका श्रीरामके चरणोंमें प्रेम है, उन्होंने सारे विषय-भोगोंको 
रोगकी तरह छोड दिया है. | २ ॥ जब जिसे कामरूपी साँप 
डस लेता है, तमी उसे विषयरूपी नीम कडवी नहीं छगती ॥ २ # 
ऐसा विचारकर हृदयमें बडा असमंजस हो रहा है कि क्या करूँ £ 
इसी बिचारसे मेरे मनमें नित नया सोच बढ़ता जा रहा है. ॥ 9 ॥ हे 
तुल्सीदास ! और कोई उपाय नहीं है; जब कभी यह. दुःख दूर होगा, 
तो बस श्रीराम-कृपासे ही होगा ॥ ५ ॥ 


[१२८] 

खुमिरु सनेह-सहित सीतापति | रामचरन तज्ि नहिं न आनि गति। १ 
जप,तप,तीरथ,जोग समाची | कलिमति-बिकल,न कछु निरुपाधी।२। 
कस्तहूँ खुछत न पाप सिराहीं। रकतवीज जिमि बाढ़त जाहीं ॥श॥। 
हरति एक अध-अखुर-जालिका।तुरूसिदास प्रभु-कृपा-कालिका॥४॥ 

ह भावार्थ-रे मन ! ग्रेमके साथ श्रीजानकी-बल्ठम रामजीका स्मरण 
कर; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको छोड़कर ठुझे और कहीं 
गति नहीं है ॥ १ || जप, तप, तीथे, योगाभ्यास, समाधि आदि साधन 
हैं; परन्तु कल्युगम जीवोंकी बुद्धि स्थिर नही है, इससे इन साधनोंमेंसे 
कोई भी विष्नरहित नहीं रद्द || २॥ आज पृण्य करते भी ( बुद्धि 
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ठिकाने न होनेसे ) पापोका नाश नहीं होता । रक्तबीज राक्षसकी 
सौँति ये पाप तो बढते ही जा रहे है| माव यह है कि बुद्धिकी 
विकलतासे पापमे पुण्य-बुद्धि और पुण्यमें पाप-बुढ्धि हो रही है, 
इससे पुण्य करते भी पाप ही बढ़ रहे हैं ॥ ३॥ हे तुलसीदास । इस 
पापरूपी राक्ष्रोंक समृहका नाश तो केबल प्रभुकी कृपारूपी 
कालिकाजी ही करेंगी | ( मगवत्कृपाकी शरण लेनेके सिवा अब 
अन्य किसी साधनसे काम नहीं निकलेगा )॥ 9 0 


(१२९ ] 

रुचिए रसना तू राम राम राम क्‍यों न स्वत! 
झुमिसर्त सुख सुकृत बढ़त, अघ-अमंगल घटत ॥ ९ ॥ 
विज्चु श्रम फलि-कलुषजाल कह कराल. कदत। 
दिनिकरकफे उदय जैखे तिमिस-तोम फठत ॥ २॥ 
ज्ोग, जाग, जप, बिराग, तप, खझुतीरथ-अटठत। 
वॉघिवेोको  भवक्‍नयेंद रेजुकी रु. बठत॥ रे | 
परिदरि सुर-मनि खुनाम, गशुंजा लखि लटठत। 
लालच लरूघु तेरी छखि तुललि तोदहि हठत ॥ ४॥ 

भावार्थ-है छुन्दर जीम [ ठ्‌ राम-राम क्यों नहीं रठती । 
जिस रामनामके स्मरणसे' सुख और पुण्य बढ़ते हैं. तथा पाप और 
अशुभ घटते हैं|| १ || रामनाम-स्मरणसे बिना ही परिश्रमके, कल्युगके 
कटु और भयानक पार्षोका जाल वैसे ही फठ जाता है, जैसे सूर्यके 
उदय होनेसे अंन्धकारका समूह फट जाता है ॥ २ ॥ रामनामको 
छोड़कर योग, यज्ञ, जप; तप, वैराग्य और वीयोठन करना बैसा ही 
है, जैसे संसाररूपी गजराजके बॉधनेके लिये धूलके कर्णोकी रस्सी 
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बटना, अर्थात्‌ जैसे धूलकी रस्सीसे दायीका बॉधना असम्भत्र है, 
बैसे ही रामनामहीन साधनोंसे मनका परमात्मामें छगना असम्भव 
है ॥| ३ || सुन्दर रामनामरूपी चिन्तामणि छोड, त्‌. विषयरूपी 
घुँबचियोंकी देखकर उनपर छलूचा रही है, तेरा यह तुच्छ छोम 
देखकर ही तुलसी तुझे फटकार रहा है॥ ४ ॥ 


[१३० ] 


राम णशम, राम राम, राम राम, जपत । 
मंगरू-मुद्‌ उद्ति होत, कलि-मल-छछ छपत॥ १॥ 
फहु के लह्ठटे फल रखाल, बबुर बीज वबपत। 
हारहि जनि जनम जाय गाल गूल गपत ॥ २॥ 
कार, करम, ग़ुन, खुभाउ सबके सीख तपत। 
राम-नाम-महिमाकी चरचा चले चपत॥ हे ॥ 
साधन विनु सिद्धि सकल विकल लछोग लूपत। 
कछिजुग वर वनिज विपुल नाम-नगर खपत ॥ ४॥ 
नाम सा प्रतीति-प्रीति हृदय छुथिर थपत। 
पाचन किये रावन-रिपु छुलसिहनसे अपतत॥। ७५ ॥ 
भावाथ-राम-नामके जपसे कल्याण और आनन्दका उदय होता 
है और कल्युगके पाप तथा छछ-छिद्र छिप जाते हैं॥ १ || बबूलका 
बीज बोकर आजतक किसने आमके फल पाये ! अतएब तू व्यर्थ गप्पे 
मारकर अपने ( दुलम मनुष्य ) जन्मको नष्ट मत कर ( गर्णोंका फल 
तो दुर्गति ही होगा, इसलिये रामनाम जप, इसीमें कल्याण है ) || २ ॥ 
काल, कर्म, गुण ( सत्त, रज और तम ) और खभाव---ये सभीके 
सिरॉपर तप रहे हैं, अर्थात्‌ इनके प्रभावसे सभीको दुःख भोगना और 
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कम करना पड़ता है; परन्तु, श्रीराम-वामकी महिमाकी चर्चा आरम्भ 
होते ही ये सब ढब जाते हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता 
( इसलिये राम-नामका जप कर ) ॥ ३॥ लोग बिना ही साधनोंके 
सारी सिद्धियाँ पानेके लिये व्याकुल हैं; पर यह कब सम्मत्र है ? हाँ, 
कल्युगका ढेर-का-डेर बनिजनयापार, माल-मत्ता नाम-नगरमें खप जाता 
है अयौत कलियुगक्रा पाप-समूद राम-नामके प्रतापसे नष्ट हो जाता 
है ॥ 9 ॥ नापमे विश्वास और ग्रेम करनेसे हृदय भछीमौति स्थिर--- 
शान्त हो जाता है | रामजीके नामने रावण-सरीखे शत्रु और तुल्सी- 
सरीखे पतितको भी पावन कर दिया है ॥ ५ || 


[१३११ ] 
पावन प्रेम रम-चरन-ऋमल जनम छाहु परम। 
रामनाम लेत होत, खुलभ सकल घसम॥ १॥ 
जोग, मख, विवेक, विरत, वेदू-विदित करम। 
करिवे कहूँ कु कठोर खुनत मधुर, नस्म॥२॥ 
ठुलसी खुनि, जानि-बचुझि, भूलहि जनि भरम। 
तेहि प्रभुको होहि, जाहि सब ही की सरम ॥ ३॥ 
गावार्थ-श्रीरामचन्द्रजीके चरणक्रमर्ोमें विशुद्ध ( निष्काम ) 
प्रेमका होना ही जीवनका परम फल है। राम-नाम लेते ही सारे धर्म 
सुलभ हो जाते हैं || १ ॥ वैसे तो योग, यज्ञ, त्रिविक्र, वेराग्य आदि 
अनेक कर्म वेदमें बनलाये गये हैं, जो सुननेमें तो बडे ही मधुर 
ओर कोमल जान पडते हैं, परन्तु करनेमें वड़े ही कठु और कठोर 
हैं| २॥| इसलिये,हे तुख्सीदास ! सुन और जान-बूझकर इस भ्रममे मत 
भूछ, तूतो उस प्रभुका ही ( दास ) हो जा, जिसेसब्रकी लछाज है॥| ३॥ 
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राम-से प्रीतमकी प्रीति-रहित जीव जाय जियत। 
जेहि खुख खुख मानि रेत, खुख सो समुझ कियत ॥ १॥ 
जहें-जहें जेहि जोनि जनम महि, पताल, बियत। 
तहें-तहें तू विपय-खुखहि, चहत रूहत नियत ॥ २ ॥ 
कत विमोह लटश्यो, फट'ो गगन भगन सियत। 
तुरूसी प्रभु खुजल गाइ, क्‍यों न झुघा पियत ॥ ३॥ 


भावार्थ-श्रीराम-सरीखे प्रीतमसे ग्रेम न करके यह जीव व्यर्थ 
ही जीता है, भरे | जिस ( विपय-छुख ) को तू सुख मान रहा है, 
तनिक विचार तो कर, वह सुख कितना-सा है || १ | जहाँ-जहाँ 
जिस-जिस योनिमें-. पृथ्वी, पाता७ और खर्गमें--.तूमे जन्म लिया, 
तहा-तहों तूने जिस विषय-सुखकी कामना की चही प्रारूषके 
अनुसार तुझे मिछा ( परन्तु कहीं भी त्‌ परम सुखी तो नहीं 
डैआ £ )॥ २ ॥ क्यों मोहमें फैंसकर फटे आकाशको सीनेमें तल्लीन 
हो रह्य है ? भाव यह है कि जैसे आकाशको सीना असम्भव है, 
वैसे ही सासारिक विषय-सोगोंमे आनन्द मिलना असम्भव है । 
इसलिये है तुलसी ! यदि तुझे आनन्दहीकी इच्छा है तो प्रभु 
अरामचन्द्रजीका झुन्दर गुण-गानकर अमृत क्‍यों नहीं पीता 
( जिससे अमर होकर आनन्दरूप ही बन जाय)॥ ३॥ 


[१३३ ] 


तोखो हों फिगि फिरि हित, प्रिय पुनीत सत्य चचन कहत । 
छुनि मन, गति खमुझि, क्‍यों न खुगम खुमग गहत ॥ १॥ 


नहर विनय-पत्िका 
छोठो बड़ी, खोटहो खरो, जग जो जहँ रहत। 


अपनो अपनेकोी भर्ती कहहु, को न चहत ॥ २॥ 
बिधि रूसि लघु कीट अवधि झुख सुखी, डुख दहत। 
पछु को परुपाल ईस  बाँचत छोरत नहत ॥ ३ ॥ 
विषय झुद निहार भार सिर काँघे ज्यों बहत। 
योही जिय जानि, मानि सठ ! तू साँलति सहत ॥ ४ ॥ 
पायो केहि छुत विचारु, हरिन-बारि भहत। 
तुलसी तक ताहि सरन, जाते सब रूहत॥ ५॥ 
भावार्-अरे जीव ! मैं तुझसे बार-बार हितकारी, प्रिय, 
पवित्र और सत्य वचन कहता हूँ, इन्हें सुनकर मनमे विचारकर 
और समझकर भी त्‌ सुगम और सुन्दर रास्ता क्‍यों नहीं पकड़ता ! 
अर्थात्‌ श्रीरामकी शरण क्यों नहीं हो जाता ? [| १ ॥ छोठा-बडा, 
खोठा-खरा, जो जहाँ संसारमें रहता है, उनमे बता, ऐसा कौन है, 
जो अपना भरा न चाहता हो ? ॥ २॥ ब्रह्मासे लेकर छोटे-छोटे 
कीडेतक सुखसे सुखी होते है और दुःखसे जलते हैं, पशुपालक 
ग्वालेकी तरह परमात्मा जीतरूपी पशुओंको ( अज्ञानसे ) बॉधता, 
( ज्ञानसे ) खोछता और उन्हें ( कर्मों ) जोतता है ॥ ३॥ विषयोंके 
सुखोंको देख | वे तो सिरके बोझेको कंघेपर रखनेके समान हैं । 
अथौत्‌ विषय-पुखमें सुख है ही नहीं, इस तरह मनमे समझकर 
मान जा । थरे मूर्ख! क्यो कथ्ट सह रहा है? ॥ 9॥ तनिक विचार तो 
कर, म्गतृष्णाके जलको मथकर किसने घी पाया है ? अर्थात्‌ असत्‌ 
संसारके काल्पनिक पदार्थोमे सच्चा सुख कैसे मिल सकता है ? है तुल्सी ! 
तू तो उसी प्रभुकी शरणमें जा, जिससे सब कुछ प्राप्त होता है | ५॥ 


विनय-पत्िका २१२ 


[१३४ ) 

ताते हों बार बार देव |! द्वार परि पुकार करत। 
आरति, सति, दीनता कहे प्रभ्रु खेंकट हरत॥ है॥ 
लोकपाल सोक-चिकल रावन-डर डरत। 
का सुनि सकुचे कृपालु नर-सरीर घरत ॥ २॥ 
कौसिक, मुनि-तीय,. जनक सोच-अनल जरत। 
साधन केहि सीवतल भये, सो न समुझ्िि परत ॥ ३॥ 
कफेवट, खग, खर्वारे:ं सहज चरनकमल न रत। 
सनमुख तोहि होत नाथ ) कुतरु ख़ुफद फरत ॥ ४॥ 
चंघु-बैर कपि-विभीषत. शुरू गलानि गरत। 
सेचा केहि रीक्षि राम, किये सरिस भरत ॥ ५॥ 
सेवक भयो पचनपूत साहिब अल्भुदरत । 
ठताकी लिये नाम राम सबको झुढर ढरत॥ ६॥ 
जाने बिज्ठु राम रीति पचि पचि जग मरत। 
परिहरि छछ सरन गये तुलसिहुनले तरत॥ ७॥ 

भावार्थ-हे नाथ ! मैं तुम्हारे इसी स्वभावको जानकर द्वारपर 
पड़ा हुआ बार-बार पुकार रहा हूँ कि हे प्रभो ! तुम दुःख, नम्नता 
और दीनता छुनाते ही सारे सकट हर लेते हो | १ ॥| जब रावणके 
भयके मारे इन्द्र, कुबेर आदि लोकपाल डरकर शोकसे व्याकुछ दो 
गये थे, तब हे पाल । तुमने क्या छुनकर संकोचसे नरशरीर धारण 
क्या था १ ॥ २॥ यह समझें नहीं आता कि जो विश्वामित्र, 
अदल्या और जनक चिन्ताकी अम्निमें जले जा रहे थे, वे किस 
साधनसे शीतल हो गये * || ३ ॥ ग्रह निषाद, पक्षी ( जठाबु ) 
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शबरी आदि खमावसे ही तुम्हारे चरण-कमलेमें रत नहीं थे; किन्तु 
हे नाथ ! तुम्हारे सामने आते ही (इन ) बुरे-बुरे बृक्षोंमें भी अच्छे- 
अच्छे फल फल गये | भाव यह कि निषाद, शबरी आदि पापी भी 
तुम्हारी शरणागतिसे तर गये॥ ४ ॥ अपने अपने भाईके साथ शब्बुता 
करनेसे सुप्रीव और विभमीषण बड़े भारी दुःखसे गले जाते थे । हे 
रामजी ! तुमने किस सेवासे रीक्षकर उन्हें भरतजीके समान मान 
लिया || ५॥ दनुमानजी तुम्हारी सेवा करते-करते तुम्हारे ही समान 
हो गये | हे रामजी | उन ( हनुमानजी ) का नाम लेते ही तुम 
सबपर भलीमोंति प्रसन्न हो जाते हो ॥ ६ ॥ ( यह सब क्यों हुआ £ 
दुःख, नम्नता और दीनताके कारण ही तुमने ऐसा किया ) इसलिये 
हे नाथ ! तुम्हारी ( रीक्षनेकी ) रीति न जाननेके कारण ही जगत्‌ 
अन्यान्य साधनोंमें पच-पचकर मर रहा है । तुम दुखियों, नम्नों और 
दीनोंपर प्रसन होते हो-यह जानकर जो तुम्हारी शरण हो जाय वह 
तो तर ही जाता है, क्योंकि कपट छोड़कर तुम्हारी शरणमें जानेसे 
तुल्सी-जैसे जीव भी तो सत्ार सागरसे तर गये ॥ ७॥ 
राग सूहो ब्रिकाबल 
[१२५ ] 
राम सनेही सा ते न सनेह कियो। 
अगम जो अमरनि हैँ सो तनु तोहि दियो ॥ 
दियो खुकुछ जनम, सरीर खुंदर, देतु जो फल चारिको | 
ओो पाइ पडित परमपद, पावत घुरारि-मुरारिकों ॥ 
यदद भरतखंड, समीप खुरसरि, थक भछो, संगति भली । 


तेरी कुमति कायर ! कछप-बल्ली चद्ति है बिष फल भली॥ १॥ 
भः ्ँ के कः 
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अजहूँ समुझ्ि चित दे खुनु परमारथ। 

है दितु सो जगहँ जादिते खारथ॥ 
खारथहि प्रिय, खारथ सो का ते कौन वेद वखानई। 
देखु खछ, अहि-खेल परिहरि, सो प्रभुद्दि पद्दिचानई ॥ 
पिठु,मातु, गुरु खामी, अपनपो, तिय, तनय, सेचक, खसखा। 
प्रिय छगत जाके प्रेमसों, विन्नु हेतु हित लें नद्धि रूखा॥ २॥ 


्ेः हि घ भ्ँः 


दूरि न सो हितू देरि हिये ही है। 
छलहि छॉड़ि खुमिरे छोहु किये ही है॥ 
किये छोहु छाया फमछ करकी भगतपर भजतहि भजै। 
जगदीश, जीवन जीवको, जो साज सब सवको सजै ॥ 
हरिहि दरिता, विधिद्दि विधिता,सिचद्धि सिचता जो दई | 
सोइ जानकी-पति मधुर मूरति, मोदमय मंगल भई॥ ६॥ 
+. +- अं कै 


ठाकुर अतिद्दि बड़ो, सील, सररू, छुठि। 

ध्यान अगम सिचहूँ, भेव्यो केवट उदि ॥ 
भरि अंक भेंस्योसज़रू नयत, सनेह सिथिल सरीर सो । 
रुर, सिद्ध, मुनि, कवि, कहते कोड नप्रेमप्रिय रघुबीर सो॥ 
खग, सबरि, निसिचर, भालु,फपि किये आपु ते वंद्त बड़े। 
तापर तिन्ह कि सेचा खुमिरि जिय जात जनु सकुचत्ति गड़े ॥ ४ ॥ 

मेः न 


३५ हु 
खामीको खुभाव क्यो सो जब उर आनिहै । 
सोच सकल मिटि हैं,राम भलो मनमानिह ॥ 

भलतो मानिहँ रघुनाथ जोरि जो दाथ भाथो नाइै। 
ततकाल तुझखीद[स जीवन-जनमको फल पाइहै॥ 


ह र्र५ घिनय-पत्रिका 
. जपि नाम फरहि प्रताम कदि गुन-पाम, रामदि घरि हिये। 
विचरहि अवति अवनोस-चरनसरोज मन मचछुकर किये ॥ ५ ॥ 
भाग्र्थ -अरे, जिन्होंने तुझे देव-दुर्लम मनुष्य-शरीर दिया 
उन परम प्रेमी श्रीरामजीके साथ तूने प्रेम नहीं किया | उन्होंने ऐसे 
अच्छे कुछमें जन्म और सुन्दर शरीर दिया है, जो अर्थ, धर्म, काम 
और मोक्षका कारण है। जिसे पाकर ज्ञानी छोग मगव्ान्‌ शित्र अथवा 
कृष्णके# परमपदको प्राप्त करते हैं । फिर यह भारतवर्ष देश, पास 
ही देवनदी गद्लाजी, कैसा सुन्दर स्थान है। साथ ही सत्सड्र भी 
उत्तम है। इतनेपर भी अरे कायर ! तेरी कुबुद्धिकि कारण इन सब 
साधनोंकी कल्पछता भी ( जन्ममरणरूयी ) विषैले फल फला चाहती 
है | अर्थात्‌ इतने सुन्दर साधनोंको पाकर भी त अपने बुद्धिदोषसे 
इनका दुरुपयोग ही कर रहा है ॥| १ | अब भी समझ ले | मन 
लगाकर परमार्थकी बात सुन। वह बात कल्याण करनेवाली है 
और इस संसारमें भी उससे अपना खार्थ सिद्ध होता है। यदि 
तुझे खार्थ द्वी अच्छा लगता है,,विचार कर, वह कौन है जिसप्ते खार्थ 
प्राप्त होगा, और जिसे वेद गाते हैं ( अर्थात्‌ श्रीरामजी ही 
हैं ) | अरे दुष्ट ! देख, ( विषयर्पी ) सॉपके साथ खेलना छोड़ दे, 
उस खामीको पहचान, जिस ( सबमें रमनेवाले आत्मारूपी राम ) के 
प्रेमके कारण ही पिता, गुरु, खामी, शरीर, पुत्र, सेवक, मित्र आदि 
सब प्रिय जान पडते हैं, उस अहैतुक हित करनेवाले परम सुहृद्‌ 
प्रमुकी तून्ते नहीं पहचाना | २ ॥ वह तेरा हितकारी प्रमु हरि दूर 
# इससे यह सिद्ध दे कि गोसाश्जी मगवान्‌ शिव; कृष्ण और राममें: 
कोई भेद नहीं मानते थे 


जा बा 0० 
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नहीं हैँ तेरे छयमें ही टै। छल टाउकर उसका स्मग्ण कर्नपर 
बह सदा कृपा किये ही रहता ७। भाव यह कि परमामा छयम 
तो अबश्य हैँ िल्तु बीचमें कपटका परटा पा 6 इसीगे उत्तका 
साक्षात्कार नहीं होता । परदा दर प्यरेक्ी मुगकमड दीखा | 
बह कृपा करके अपने भक्तोपर कर-क्ममठोंड़ी छाया किसे रहता ६, 
खयय सदा उनकी रक्षा करता हैं | जो उगे मणता है बह भी उसे 
भजता हैं | वह जगतका ईश्वर हैं, जीयफा जीवन है जो सबर्क 
लिये सब तरहके साज समता है, जिसने पिश्शुकी विशुल्त, 
ब्रह्माको अद्यत्व और शिय्कों शिवत्य दिया, वह यही श्रीजानकीनाय 
रघुनायजीकी भघुर आनन्दसग्यपिणी मगठमयी मूर्ति ८॥ ३॥ 
यदि वह बहुत ही बडा खागी है, सभीका अधीब्वर है, तवापि 
वह महान्‌ छुशील, सुन्दर और सरठ है | भरे ! जिसका ध्यान 
शिवको भी दुर्लभ हैं. उसने उठकर केबटकी हृदयसे छगा छिया ! 
हृदयसे छगाकर मिलते ही उनकी आँखोंमें औसू मर आये और 
प्रेमवण शरीर शिथिर-सा हो गया | देवता, सिद्ध, मुनि और कति 
कहते है कि श्रीरधुनायजीके समान कोई भी प्रेमप्रिय नहीं है, उन्हें 
जितना ग्रेम प्यारा छगता है उतना और किसीको नहीं छगता | 
उन्होंने पक्षी (जठायु), शबरी, राक्षस ( विभीषण ), रीछ ( जाम्बवान्‌ 
आदि ) और दंदरों (हनुमानजी आदि ) को अपनेसे भी अधिक पूजनीय 
चना दिया । ( अब शीछकी ओर देखिये ) इतनेपर भी वे जब उन 
लोगोंद्वारा की हुई सेवा याद करते हैं, तव सकोचके मारे मन-ही-मन 
गड़े-से जाते हैं || 9 ॥ प्रभु श्रीरामजीका जो शीछ-खभावमैंने कहा है 
उसे जब तू दृदयमें छावेगा, तब तेरी सारी चिन्ताएँ मिट जायँंगी और 
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प्रभु रामचन्द्रजी भी मनमें प्रसन्न होंगे | अरे ! श्रीरघुनाथजी तो तभी 
प्रसन हो जायँंगे, जब त्‌ हाथ जोड़कर मस्तक नवा देगा | तुलसीदास ! 
तू उसी क्षण जन्म और जीवरनका फल पा जायगा, अर्थात्‌ तुझे 
श्रीरामजी दर्शन देंगे | तू राम-नामका जप कर, रामको प्रणाम कर, 
उनके गुण-समूहोंका कीर्तेन कर और हृदयमें श्रीरामजीको विराजित 
कर तथा अपने मनको जगदीश श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंमें नित्य 
निवास करनेवाला श्रमर बनाकर प्रथ्वीपर निर्मम विचरण कर ॥५॥ 


[१३१६ ] 


[१॥ 


जिच जवतें हरितें विछमान्यो। तबतें देह गेह निज जान्यो ॥ 

भमायावस खरूप विखरायो | तेहि अमतें दाउच दुख पायो ॥ 
पायो जो दारुन हुसह हुख, सुख लेस सपनेहें नहिं मिल्‍यो । 
भच-सूछ, सोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हठि हठि चल्यो ॥ 
वहु जोनि जनम, जरा, विपति, मतिमंद | हरि जाज्यो नहीं । 
श्रीराम विज्नु विश्राम सूढ ! विचार लूखि पायो कहीं ॥ 


[२] 


आनेंद्‌-सिंचु-मध्य तब वासा | विज्ञ जाने कस मरसि पियासा ॥ 

सग-भ्रम चारि सत्य जिय जानी । तह तू मगन भयो खुख मानी ॥ 
तहूँ मगन मज्ञसि, पान करि। चयकराल जल नाहीं जहाँ। 
निज सहज अनुभव रूप तव खल [ भूलि अब आयो तहा॥ 
निरमेल, निरंजन, मिरबिकार, उदार खुख ते परिदर्यों ३ 
निःकाज राज विद्यय हुप इव सपन काराशह परथो ॥ 


विनय-पन्निका ३१८ 
[३] 


ते निज्र करम डोरि दृढ़ कीन्दी | अपने करनि गाँटि गददि दीन्दी ॥ 
ताते परवस परो अभागे। ता फल गरभ-बास-दुरा आगे ॥ 
आगे अनेऊ समूह संख्त उद्रगत जान्यो सोऊ। 
सिर हेठ, ऊपर चरन, संकट बात नह्िं पूछे फोऊ ॥ 
सोनित-पुरीप जो मूत्र-मलछ कृमि, फर्दमावत सोचरई। 
कोमल सरीर, गेंभीर वेदन, सीस धुनि-धुनि रोचई ॥ 
[9] 
तू नि्र करम-जाल जहें घेरो। श्रीहरि संग तज्यो नहिं तेरो ॥ 
चहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीन्हों । परम झूपालु ग्यान तोदि दीन्हों ॥ 
तोहि दियो ग्यान-विवेक, जनम अनेकफी तव सुधि भई । 
तेहि ईसको ही सरन, जाकी विपम माया गुनमई ॥ 
जेदिकिये जीव-निफाय चस,रसहीन,दिन-दिन अति नई | 
सो करौवेगि सेभारि श्रीपति विपति महेँ जेहि मति दई ॥ 
[५] 
पुनि वहुविधि गलानि जिय मानी । अब जग जाइ भर्जो चक्रपानी ॥ 
हि करि विचार चुप साथी। प्रसव-पचन प्रेरेड अपराधी ॥ 
भैरथो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना से सह्यो। 
सो “यात्र, ध्यान, विराग, अजुभव जातना पाचक दक्षो ॥ 
अति खेद्‌ व्याकुल, अलप बल, छिन एक वोलि न आवई । 
'त्र तान्न कष्ट न ज्ञान कोड, सब छोग हरपित गावई ॥ 
[६] 


वाल, द्सा जेते डुख पाये। अति असीम, नहि जाहि गनाये ॥ 
छुचा:ज्याधि-बाधा भइ भारी । वेदन हि. जाने महतारी ॥ 
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जननी न जाने पीर सो, केहि हेतु सिख रोदन करे। 
सोइ करे विविध उपाय, जातें अधिक तुच छाती जरे ॥ 
कौमार, सेसवच अरू किसोर अपार अघ को कहि सके। 
- ध्यतिरिक तोहि निरद्य!महाखल|आन कहु की सहि सके ॥ 


[७] 
जोवन जुवती सँग रेँग रात्यो । तब तू महा मोद-मद मात्यो ॥ 
ताते तर्जी घरम-मरजादा | बिसरे तव सब प्रथम विषादा ॥ 
विसरे विषाद, निकाय-संकट समुझि नहि फाटत हियो। 
फिरि गर्भगत-आवते संसतिचकर जेहि दोइ सोइ कियो ॥ 
कृमि-भस्म-विट-परिनामतलु, तेहि छागि जग वेरी भयो । 
परदार, परघन, द्वोहपर, संसार वाढ़े मित नयो॥ 


[८] 
देखत 'ही आई विरुधाई । जो ते सपनेहुं नाहि बुलाई ॥ 
ताके गुन कछु कहे न जाही । सो अब प्रमठ देखु तल माहीं ॥ 
सो प्रथरट तनु जरजर जरावस, व्याधि सूल सतावई। 
सिर-कंप, इन्द्रिय-सक्ति प्रतिहत, वचन फाहु न भावई ॥ 
गृहपालहतें अति निरादर, खान-पान न पावदे। 
५ ऐलिहु दसा न विराग तहाँ, तृष्णा-तरंग बढ़ावई ॥ 


! [९] 
कहि को सके महाभव तेरे। जनम एकके कछुक गनेरे॥ 
'चारि खानि संतत अचगाही | अजहु न करु विचार मनमाहीं ॥ 
अजहूँ बिचारु, विकार तजि, भजु राम जन-खुखदायके। 
भव्सिधु छुस्तर जलरथं, भज्जु चक्रधर खुरतायक॥ 
विज्ठु देतु करनाकर, उदारः अपार:माया-तारन। 
' कैचल्य-पति, जगपति, रमापति, प्रानपति; गतिकारनं॥ 


हे 
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[१० ] 


रघुपति-भगति खुलभ, खुखकारी । सो भ्रयताप-लोक-भयन्द्ारी ॥ 

बिलु सतसंग भगति नदि होई। ते तब मिल द्रव जब सोई ॥ 
जव द्रव दीनदयाद्ध राघव, साधु संगति पाइये। 
जेहि द्रस-परस-समागमादिक पापरासि नसाइये ॥ 
जिनके मिले दुख-खुख समान, अमानतादिक ग़ुन भये । 
मद-मोदद छोभ-विपाद-क्रोध झछुबोधतें सहर्जाह गये ॥ 

[११] 

सेवत साधु द्वैत-भय भागे। भीरघुवीर-चरन छूय छागे॥ 

देह-जनित विकार सब त्याग । तब फिरि निज्र खरूप अनुयग ॥ 
अनुराग सो निज रूप जो जगते विलच्छन देखिये । 
संतोष, सम सीतलरू सद्‌। दम, देइचंत न लेखिये ॥ 
निरमल, निरामय, एकरस, तेदि हरप-सोक न व्यापई । 
चैलोक-पाचन सो सदा जाकी दशा ऐसी भई ॥ 


[१२ ] 
जो तेहि पंथ चले मन लाई । तो दरि कादे न होदि खद्दाई ॥ 
जो मारग श्रुति-साधु दिखावे। तेद्दि पथ चलत सब खुख पाये ॥ 
पावे सदा खुख हरि-कृपा, संखार-आसा तज्ञि रहे। 
सपनहेँ नहीं खुख द्वैव-दरसन+ वात-कफोटिक को कहै ॥ 
द्विज, देचः गुरु) हरि, संत विद्|ु संसार-पार न पाइये । 
यह जानि तुल्सादास चरासहरन रमापति गाधये ॥ 


(१ 


भावार्थ---है जीव | जबसे तू भगवानसे अलग हुआ तभीसे तूने 
शरीरको अपना घर मान लछिया। मायाके वश होकर तूने अपने 


श्र विनय-पत्रिका 


सच्चिदानन्द? स्वरूपको भुछा दिया, और इसी श्रमके कारण तुझे 
दारुण दुःख भोगने पड़े । तुझे बडे ही कठिन € जन्म-मरणरूपी ) 
असहनीय दुःख मिले | सुखका तो स्वप्नमें भी लेश नही रहा | जिस 
मार्ममें अनेक,संसतारी कष्ट और शोक भरे पड़े हैं, तू उसीपर हठ- 
पूर्वक बार-बार चल्ता रह्य । अनेक योनियोंमे मटका, बूढा हुआ, 
विपत्तियोँ सहीं ( मर गया ) ! पर भरे मूर्ख | तूने इतनेपर भी 
श्रीहरिको नहीं पहचाना ! अरे मूढ | विचारकर देख, श्रीरामजीको 
छोड़कर ( क्िसीने ) क्या कहीं शान्ति ग्राप्त की है £ 


[२] 


' हे जीव ! तेरा निवास तो आनन्दसागरमें है, भर्थात्‌ व्‌ 
आनन्दखरूप ही है, तो भी व्‌ उसे भुछकर क्यों प्यासा मर रहा 
है १ तू ( विषय-भोगरूपी ) मगजलको सच्चा जानकर उसीमें सुख 
समझकर मग्न हो रहा है | उसीमें डबकर नहा रहा है और उसीको 
'पी रहा है £ परन्तु उस ( विषय-भोगरूपी ) मृगतृष्णाके जलमें तो 
( छुखरूपी ) सचा जल तीन कालमे भी नहीं है | भरे दुष्ट | तू, 
अपने सहज अनुभव-रूपको भूलकर आज यहाँ आ पड़ा है। तने 
' अपने उस विश्ुद्ध, अविनाशी और विकाररहित परम खुखखरूपको 
छोड़ दिया है और व्यर्थ ही ( उसी प्रकार दुखी हो रहा है ) जैसे 
कोई राजा सपनेमें राज छोड़कर कैदखानेमें पड़ जाता है और व्यर्थ 
ही दुखी होता है अर्थात्‌ सपनेमें भी राजा राजा ही है, परन्तु 
मोहबश अपने सकल्पसे राज्यसे वश्चित होकर कारागारमें पड जाता 
है और जबतक जागता नहीं, तत्रतक व्यर्थ ही दुःख भोगता है । 
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इसी प्रकार जीव भी सचिदानन्दखरूपको भ्रमवश भूलकर जगतमें 
अपनेको मायासे वंधा मान लेता है. और दुखी होता है । 
[३] 

तने स्वयं ही ( अज्ञानसे ) अपनी करमरूपी रस्सी मजबूत कर 
ली, और अपने ही हाथोंसे उसमें ( अविद्याकी ) पक्की गाँठ भी छगा 
दी। इसीसे हे अभागे | तू परतन्त्र पडा हुआ है | और इसीका फल 
आगे गर्ममे रहनेका दुःख होगा । संसारमे जो अनेक क्लेशेकि समृह 
हैं उन्हे वही जानता है जो माताके पेटमें पडा है | गर्भमें सिर तो 
नीचे और पेर ऊपर रहते हैं | इस भयानक संकटके समय कोई बात 
भी नहीं पूछता । रक्त, मल, मूत्र, विष्ठा, कीड़े और कीचसे घिरा 
हुआ ( गर्भ ) सोता है| कोमछ शरीरमें जब बड़ी भारी वेदना 
होती है, तब सिर घुन-धुनकर रोता है । 

[५] 

इस प्रकार जहाँ तुझे तेरे करमंजालने घेर लिया था ( और 
उसके कारण तू दु.ख पाता था ) श्रीहरिने वहाँ भी तेरा साथ नहीं 
छोडा । ( गर्ममे ) प्रभुने नाना प्रकारसे तेरा पालन-पोषण किया, 
और फिर परम कृपाछु स्वरामीने तुझे वहीं ज्ञान भी दिया | जब तुझे 
हरिने ज्ञान-तिचेक दिया तब तुझे अपने अनेक जन्मोंकी बातें याद 
आयी और त्‌ कहने छगा--'जिसकी यह त्रिगुणमयी माया अति 
दुस्तर है, मैं उसी परमेश्वरकी शरण हूँ | मिस मायाने जीब-समूहको 
अपने वशमे करके उनके जीवनको नीरस अर्थात्‌ आनन्दरह्तित कर 
दिया है और जो प्रतिदिन अत्यन्त नयी बनी रहती है, ( ऐसी 
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भायाख्यी ) जिस छक्ष्मीके पतिने गर्भकालकी इस विपत्तिमें मुझे ऐसी 
विषेक-चुद्धि दी है वही मेरी इससे तुरंत रक्षा करे । 


[५] 

फिर तू ( पूर्वजन्मोंमि भजन न करनेके लिये) अपने मनमे 
चहुत भातिसे ग्लानि मानकर कहने लगा कि अबकी वार (संसारमे ) 
जन्म लेकर तो चक्रधारी मगवानका भजन ही करूँगा। ऐसा विचार- 
कर ज्यों ही चुप हुआ कि प्रसबकालके पवनने तुझ अपराधीको 
प्रेरित किया, उस अति प्रचण्ड वायुके द्वारा प्रेरित होकर वने 
( जन्मके समय ) नाना प्रकारके कर्शेको सहा । उस समय उस 
भयानक कृष्टकी आगमे तेरा ज्ञान, ध्यान, वैराग्य और अनुमव सभी 
कुछ जल गया अर्थात्‌ मारे कष्के त्‌सब भूछ गया | अत्यन्त कश्के 
कारण त्‌ ब्याकुछ हो गया और थोडा बल होनेसे एक क्षण भी तुझसे 
चोला नहीं गया | उस समयके तेरे दारुण दुःखकों किसीने न जाना, 
उलटे सत्र छोग ( पुत्र होनेके आनन्दमे ) हर्षित होकर गाने रूगे | 


[६ ] 

फिर बचपनम तने जितने महान्‌ कष्ट पाये, वे इतने अधिक 
है कि उनकी गणना करना अप्तम्भव है। भूख, रोग और अनेक 
भड़ी-बडी वाधाओंने तुझे घेर लिया, पर तेरी मॉको तेरे इन सत्र कष्ठों- 
का ययार्थ पता नहीं छगा | माँ यह नहीं जानती कि बच्चा किसलिये 
रो रहा है, इससे वह बार-बार ऐसे ही उपाय करती है, जिससे 
तेरी छाती और भी अधिक जले । ( जैसे अजीर्णके कारण पेट 
दुखनेसे बच्चा रोता है, पर माता उसे भूखा समझकर और खिलाती 
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है, जिससे उसकी बीमारी बढ़ जाती है । ) शिज्ञु, कुमार और 
किशोरावस्थामें तू जो अपार पाप करता है, उसका वर्णन कौन 
करे ? करे निर्दय ! महादुष्ट ! तुझे छोडकर और कौन ऐसा है 
जो इन्हे सह सकेगा १ 
[७] । 

जवानीमें तू युत्रती श्रीकी आसक्तिमें फेसा, तब तो महान्‌ 
अज्ञान और मदमें मतत्राछ हो गया | उस जवानीके नशेमें त्ने 
धर्मकी मर्यादा छोड दी और पहले ( गर्भभें और छडकपनमें )जो 
कष्ट हुए थे, उन सबको भुछा दिया ( और पाप करने लगा )। 
पिछले कश्समूड़ोंकी भूल गया | ( अब पाप करनेसे ) आगे तुझे 
जो संकट प्राप्त होंगे, भरे उनपर विचार करके तेरी छाती नहीं फट 
जाती १ जिससे फिर गर्भके गड्डेमें गिरना पड़े, संसार-चक्रमें आना 
पडे, तने वारंबार वैसे ही कर्म किये । जिस शरीरका परिणाम 
( मरनेपर ) कीड़ा, राख या विष्ठ होगा, ( कब्रमें गाड़नेसे सड़कर 
कीइंकिे रूपमें बदल जायगा, जलछानेपर राख हो जायगा या 
जीब-जन्तु खा डालेंगे तो उनकी विष्ठा बन जायगा ) उसीके लिये 
तू सारे संसारका शत्रु बन बैठा | परायी स्री और पराये धन ( पर 
प्रीति ) और दूसरोसे द्रोह, यही संसारमें नित्य नया बढ़ता गया । 


[८] 
देखते-ही-देखते चुढापा आ पहुँचा, जिसे तने स्वप्नमें भी नहीं 
डशग था; उस बुढ़ापेका हाल कड्टा नहीं जाता | उसे अब अपने 
गरीरम अत्यक्ष देख ले, शरीर जर्जर हो गया है, चुढापेके कारण रोग 
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और शूछ सता रहे हैं, सिर हिल रहा है, इन्दियोंकी शक्ति नष्ट 
हो गयी है. । तेरा बोलना करिसीको अच्छा नहीं छुगता, घरकी 
रखवाली करनेवाला कुत्ता भी तेरा निरादर करता है अथवा कुत्तेसे 
भी बढ़कर तेंरा निरादर होने छगा है । ( कुत्तेको दूरसे रोटी 
फेंकते हैं, पर उसे समयपर तो दे देते हैं, तेरी उतनी भी सँभाल 
नहीं ) अधिक क्या, तू खाने-पीनेतककी नहीं पाता । बुढापेमे ऐसी 
दुर्दशा। होनेपर. तुझे वैराग्य नहीं होता इस दशामे भी तू तृष्णाकी 
तर्ोंकी बढ़ाता ही जाता है । 


[९] 
ये तो तेरे एक जन्मक्रे कुछ थोड़े-से कश गिनाये गये हैं, ऐसे 
अनेक बढ़े-बड़े जन्मोंकी सत्रकी कथा तो कौन कह सकता है | 
सदा चार खानों ( पिण्डज, अण्डज, स्वेदज, उद्डिज्ज ) में घूमना 
पडता है| अब भी त्‌ मनमे विचार नहीं करता ! अब भी विचार- 
कर अज्ञानको छोड़ दे और भक्तोंको चुख देनेवाले भगप्रान्‌ 
श्रीरमजीका भजन कर । वे दुस्‍्तर भव-सागरके लिये जह्वाजहूस हैं; 
तू उन सुदर्शनचक्र धारण करनेवाले देवपति भगवानका भजन 
कर । वे बिना ही हेतु दया करनेवाले हैं, बडे ही उदार हैं. और 
इस अपार मायासे तारनेत्राले हैं | वे मोक्षके, संसारके; उक्ष्मीके और 
इन प्राणेंके नाथ हैं एवं मुक्तिके कारण हैं । 
१० ] 
श्रीरघुनायजीकी हि और छुखदायिती है । वह 
, संसारके तीनो ताप, शोक और भयको हरनेवाली हैं। किन्तु वह 
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भक्ति सत्सड्नके बिना प्राप्त नहीं होती, और सत तभी मिलते हैं. जब 
रुनाथजी कृपा करते हैं | जब दीनदयाल रघुनाधजी झुपा करते 
हैं तब संतसमागम होता है | जिन संतोंके दर्शन, स्पश और सत्स्ष- 
से पाप समूह समूल नए हो जाते हैं, जिनके मिलनेसे सुख-दुःखर्म 
समबुद्धि हो जाती है, अमानिता आदि अनेक सदूगुण प्रकट हो 
जाते हैं तथा मलीमॉति परमात्माका बोध हो जानेके कारण मठ, 
मोह, छोम, शोक, क्रोध आदि सहज ही दूर हो जाते हैं । 
[११] 

ऐसे साधुओंका सेवन करनेसे द्वैतक भग्र भाग जाता है, 
( सर्वत्र परमात्म-बुद्धि हो जानेसे वह निर्भय हो जाता है ) श्रीरघुनाथ- 
जीके चरणेमिं ध्यान लग जाता है। शरीरसे उत्पन्न हुए सव विकार 
छूट जाते हैं और तब अपने स्वरूपमें---आत्मस्वरूपमें प्रेम होता 
है | जिसका अपने स्वरूपमें अनुराग हो जाता है भर्यात्‌ 
जो आत्मस्वरूपको प्राप्त दो जाता है उसकी दशा संसारमें कुछ 
विलक्षण ही हो जाती है। सन्‍्तोप, समता, शान्ति और मन-इन्द्रियों- 
का निग्रह उसके स्वाभाविक हो जाते हैं, फिर वह अपनेको देहधारी 
नहीं मानता अर्थात्‌ उसका देहात्म-त्रेधष चछा जाता है। वह 
विशुद्ध संसार-रोग-रह्दित और एकरस ( परमात्मस्वरूपमें नित्य स्थित ) 
हो जाता है । फिर उसे हर्ष-शोक नहीं व्यापता | जिसकी ऐसी नित्य 
स्थिति हो गयी वह तीनों छोकोंको पवित्र करनेवाला होता है| 

[१२ 

जो मनुष्य इस मार्गपर मन आर चलता है, भगवान्‌ उसकी 

सहायता क्यों न करेंगे; यह जो मार्ग वेद और सर्तेने दिखा दिया 


घ्र्छ विनय-पत्निका 


है, उसपर चलनेपर सभी प्रकारके सु्खोंकी प्राप्ति होगी | इस मार्गपर 
चलनेवाला साधक सांसारिक ( विषयोंसे सुखकी ) आशाको त्याग- 
कर भगवत्कृपासे नित्य ( अद्वैतब्रह्मके ) छुखको प्राप्त करता है । यों 
तो करोड़ों बातें हैं, उन्हें कौन कहता फिरे; परन्तु जहॉतक द्वेत 
दिखलायी भी देता है वहाँतक सपनेमें भी सच्चा छुख नहीं मिल सकता 
( सच्चा छुख अद्दैत ब्रह्मस्वरूपमें स्थित होनेमें ही है, इसीको संसार- 
सागरसे पार होना कहते हैं ) परन्तु ब्राह्मण, देवता, गुरु, हरि और 
संतों [ की कृपा ] के बिना कोई संसार-सागरका पार नहीं पा सकता, 
यह समझकर तुलसीदास भी ( संसारके ) भयको दूर करनेवाले 
लक्ष्मीपति भगवानके गुण गाता है | 


राग बिछावरू 


[१३७ ] 


जोपे कार रघुपति कृपाछुकी, बेर औरके कहा सरे। 
होइ न वॉको वार भगतको, जो कोड कोटि उपाय करे ॥ १॥ 
तके नीचु जो मीखु साधुकी, सो पामर तेहि मीचु मरे। 
चेद-विदित पह्ाद-कथा खुनि, को न भगति-पथ पाऊँ चरे १ ॥ २ ॥ 
गज उधारि हरि थप्यो विभीषन, घुच अविचल कच॒हूँ नटरे। 
अंवरीष की साप खुरत्ति करि, अजहुँ महाप्तुनि ग्लानि गरे ॥ ३ ॥ 
सो था कद्द! जु न कियो छुजोचन, अबुघ आपने मान जरे। 
प्रसु-पसखाद सौभाग्य विजय-जस पांडवने # बरिआइ वरै॥ ४ ॥ 


# ५पांडवने? पाठ ही शुद्ध है। “पांडतने? पाठ कर देनेवालॉने भूल की 
है। अवधीमें पाण्डवका वहुवचन कर्म कारकका शुद्ध रूप है ध्पांडवनहिं? वा 
धपाडवन! । “पाडवन्हि? भी छाघवसे बनता है) परन्तु यहाँ एक मात्रा उससे 
अधिक चाहिये थी | 
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जोइ जोइ कूप खनैगो परकहँ) सो सठ फ़िरि तेहि कप प्रे । 
सपनेहु खुख न संतद्रोही कहँ खुरतरुसोड विष-फरनि फर॥ ५॥ 
हैं काके द्वे सीस ईसके जो हढठि जनकी सो चरे। 
ठ॒ुलूखिदास रघुवीर-वॉहुबल सदा अभय, काह न डरे ॥ ६ ॥ 

भावार्थ-यदि कृपालु रघुनाथजीकी कृपा है, तो दूसरोंके वैर 
करनेसे उनका क्या काम निकल सकता है £ भक्तका बाल भी बाँका 
नहीं होता, चाहे कोई करोडों उपाय क्‍यों न करे ॥| १ || जो नीच 
सनकी मौत विचारता है वह पामर स्त्रय॑ं उसी मौतसे मरता 
है | प्रह्मदकी कया वेदोंमें प्रसिद्ध है, उसे सुनकर ऐसा कौन 
( अभागा ) होगा जो भक्ति मार्गपर पैर न रक्खेगा, यानी भक्ति न 
करेगा ? ॥ २॥ श्रीहरिने गजराजका उद्धार किया, विभीषणको राज्य- 
सिंहासनपर बैठाया, घुतको ऐसा अठछ पद दे दिया जो कमी हटठता 
ढी नहीं और अम्बरीषकी तो बात ही निराली है, महामुनि 
( दुर्वासा ) ने जो उनको शाप दिया था, उसका परिणाम याद करके 
अब्र भी वे ग्लानिसे गले जाते हैं, छाजसे मरे जाते हैं ॥ ३ ॥ 
दुर्याधनने अपनी जानमें, ऐसी कौन-सी बुराई है, जो पाण्डवोंके साथ 
नहीं की । वह मूल अपने ही घमडमें जल्ता रह्य पर भगवानकी 
कपासे सौभाग्य, विजय और यशने पाण्डवोंको ही ह॒ठपूर्वक 
अपनाया॥ ४॥ जो दूसरेके लिये कुओँ खोदेगा, वह. दुष्ट स्त्रय॑ उसीमें 
गिरेगा। संतोके साथ वैर करनेवालेको स्वप्ममें भी सुख नहीं हो सकता। 
उसके लिये तो कम्पइक्ष भी जहरीले फछ ही फलेगा।| ५ ॥ किसके 
दो सिर हैं जो भगवानके भक्तकी सीमा लॉघेगा £ हे तुलसीदास ! 
जिसके श्रीरघुनायजीका वाहु-छ सहायक है, वह सदा निर्भय है, 
किसीसे भी नहीं डर सकता ॥ ६॥ 


म५ण्‌ वितय-पन्तिका 


[ १३८ ] 
फपहूँ सो फर-लरोज रघुनावऊ ! घरिदी नाथ सीख मेरे। 
जेदि कर अभय विय जन आरत, वारक विवस काम टेरे ॥१॥ 
जेहि कर-कमर कठोर संभुधघलु भमंज्ि ज़नक-संसय मेव्यों । 
जेहि कर-कमल उठाए बंधु ज्यों, परम प्रीति फेबट भेंस्यो ॥२॥ 
जेहि कर-ऋमल झपालु गीधकहँ, पिंड देश निजरधाम दियो | 
जेहि कर बालि विदारि दास हिस. फपिकुछ-पति खुश्ीच फियो ॥३॥ 
आयो सरन सभीत विवीपन जे कर-फरमल तिलक कीनदों ! 
जेद्दि कर गद्दि सर चाप अखुर दति, अभयद्ानदेचन्द दीन्‍्हाीं ॥४॥ 
सीतल खुद छा जेटि करवी: मेटति पाप, ताप, माया। 
निसि-बासर तेहि कर-सरोजकी, चाद्त तुलसिदास छाया ॥५॥ 


सवार्थ-है रघुनायजी | है खामी | कया आप कभी अपने 
उस करकमलफों मेरे माथेपर रकेंगे, जिससे आपने परतन्त्रतावश 
के बार आपका नाम लेकर पुकार करनेवाले आर््त भक्तोंको अभय 
कर दिया था ॥ १॥ जिस करकमलसे महादेवजीका कठोर 
धनुप तोइकर आपने मद्दाराज जनकका सन्देह दूर क्रिया था 
और जिस कर-कमञ्से गुह-निधादको उठाकर भाकि 
समान बड़े ही प्रेमसे हृदयमे छगा ढिया था ॥ २५॥ हे 
कृपाठु ! जिस कर-कमलसे आपने ( जठायु ) गीबको ( पिताके समान ) 
पिण्ड-दान देकर अपना परम धाम दिया था, और जिस हाथसे 
अपने दासके लिये बालिको मारकर सुग्रीवको वंदरोंके कुलका राजा 
बना दिया था॥ ३॥ जिस कर-कमलसे आपने भयभीत भरणागत 
विभीषणका राज्यामिष्रेक किया या और जिस हायसे धनुष-बाण 
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चढ़ा राक्षम्तोंका विनाश कर देवताओंको अमय-दान दिया था॥ 9॥ 
तथा जिस कर-कमड्की शीतल और सुखदायक्र छाया पाप, सन्ताप 
और मायाका नाश कर डालती हैं, हे प्रभु | आपके उसी कर-कमल- 
की छाया यह तुलसीदास रात-दिन चाहा करता हैं ॥ ५॥ 


[१३९)॥ 


दीनदयालु, दुरित दारिद दुख दुनी दुसद तिहूँ ताप तई है । 
देव छुचार पुकारत आरत, सबकी सपयर खुख द्वानि भई दे ॥१॥ 
प्रभुके वचन, वेद्‌-चुध-सम्मत, 'मम सूरति महिदेवमई है! । 
तिनकी मति रिस-राग-मोह-मरद, लोभ लालची छीलि छई है ॥२॥ 
राज-समाज कुसाज़ कोटिकटु कऊपित कलुप फुचाल नई दै। 
नोति, प्रतीति प्रीति परमित पति देतुवाद दृढि देरि हुई दे ॥शा। 
आश्रम-वरन-घरम-विरद्धित जग, छोक-वेद-मरजाद गई दे । 
प्रजा पतित, पाखंड-पापरत, अपने अपने रंग रई है ॥४७॥ 
शांति, सत्य, खुम रीति गई घटि, चढ़ी फुरीतिःकपट-करूई दै। 
सीद्त साधु,साधुता सोचति,खल विलसत,हुरूसति खलई दे ॥५॥ 
परमारथ खारथ, साधन भये अकरू,सफल नदि सिद्धि सई है । 
कामघेजु-धणनी कलि गोमर-विचस विकल जामति न वई है ॥६)॥ 
कलि-करनी वरलिये कहाँ लो, करत फिस्त विज्ठु टहल टई है। 
तापर दाँत पीखि कर मींजत, को ज्ञाने चित कहा ठई दे ॥७9॥ 
त्यो-त्यों नीच चढ़व सिर ऊपर,ज्यों ज्यों सीखवस ढील दूई दै । 
सखझूष वरजि तरजिये तरजनी, कुम्दिलेदे कुम्हडेकी जई दे ॥८॥ 
दीजै दादि देखि ना तो बलि, मही मोद-मंगल रितई है। 
भरे भाग अजुसाग छोग कहें, राम कृपा-वितवनि चितई है ॥९॥ 


रश्इ्१्‌ विनय-पत्चिक 
विनती झुनि खानंद्‌ देरि हँलि, करुणा-बारि भूमि सिजई है। 
राम-राज भयो काज, समुच खुभ, राजायम जगत-बिजई है ॥१०। 
समरथ बड़ो, खुजान खुसाहव, खुछत-सेत हासत जितई है। 
खुजन खुभावः सरादतत सादर, अनायास साँसति वितई है ॥११॥ 
उथपे थपनः उज्ञारि वखावन, गई वहोरि बिखद्‌ सदई है। 
तुलसी प्रभ्मु आरत-आरतिहर, अभय वॉह केहि केहि न दुई है ॥१२॥ 
भावार्थ-है दीनदयाल ! पाप, दारिद्रय, दुःख और तीन प्रकार- 
के दुःसह् दैविक, दैहिक, मौतिक तापोंसे दुनिया जली जा रही 
है । है भगवन्‌ ! यह आत॑ आपके द्वारपर पुकार रहा है, क्योंकि 
सभीके सब ग्रकारके सुख जाते रहे हैं || १ ॥ वेद और विद्वानोंकी 
सम्मति है तथा प्रभुके श्रीमुखके वचन हैं कि ब्राह्मण साक्षात्‌ मेरा 
ही खरूप हैं; पर आज उन ब्राह्मणोंकी बुद्धिको क्रोष, आसक्ति, 
मोह, मंद और छाहूची छोभने निंगल लिया है अर्थात्‌ वे अपने 
खामाविक शम-दमादि गुणोंकों छोड़कर अज्ञानी, कामी, कऋेरोधी, 
धर्मंडी और लोभी हो गये हैं || २ ॥ इसी तरह राजसमाज (क्षत्रिय 
जाति ) करोड़ों कुचाछोंसे भर गया है, वे ( मनमाने रूपमे छूट- 
मार, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार, अनाचाररूप ) नित्य नयी 
कुचालें चढ रहे हैं और हेतुबाद ( नास्तिकता ) ने राजनीति, 
( ईश्वर और शाश्षपर ययार्थ ) विज्वास, ग्रेम, धर्मकी और कुछकी 
मर्यादाका ढूँढ़ ढूढ़ुकर नाश कर दिया है || ३ ॥ संसार वर्ण और 
आश्रम-धर्मसे मलीभाँति विहीन हो गया है । छोक और वेद दोनोंकी 
मयौदा चली गयी | न कोई छोकाचार मानता है और न शास्नकी 
आज्ञा ही सुनता है । प्रजा अवनत होकर पाखण्ड और पापमें रत 


विन्नय-पत्निका रेड 


हो रही है | सभी अपने-अपने रंगमें रेंग रहे है, यथेच्छाचारी ह्ग 
गये हैं || ४ ॥ शान्ति, सत्य और सुप्रधाएँ घट गयीं और कुप्रथाएँ 
* बढ़ गयी हैं तथा ( सभी आचरणोंपर ) कपठ ( दम्म ) की कहर 
हो गयी है. ( एवं दुराचार तथा छल-क्रपठकी बढती हो रही है ) ! 
साधु पुरुष कष्ट पाते हैं, साधुता शोकम्रस्त है, दुए मौज कर रहे हैं 
और दुष्ता आनन्द मना रही है अर्थात्‌ बगुलाभक्ति बढ़ गयी है 
॥ ५ ॥ परमार्थ खार्थमें परिणत हो गया अर्थात्‌ ज्ञान-मक्ति, परोपकार 
और धर्मके नामपर छोग धन बटोरने छगे हैं। ( विधिपूर्वक न 
करनेसे ) साधन निष्फल होने लगे हैं और सिद्धियाँ प्राप्त द्ोनी बद 
हो गयी हैं, कामघेनुरूपी पृथ्वी कलियुगरूपी गोमर ( कसाई ) के हाथमें 
पडकर ऐसी व्याकुछ हो गयी है कि उसमें जो बोया जाता है, 
वह जमता ही नहीं ( जहॉ-तहाँ दु्िक्ष पढ़ रहे हैं ) ॥ ६॥ फलियुग- 
की करनी कहाँतक बखानी जाय ! यह बिना कामका काम करता 
फिरता है। इतनेपर भी दात पीस-पीसकर हाथ मल रहा है | न 
जाने इसके मनमें अभी क्या-क्या है | ७॥ हे प्रभु । ज्यों-ज्यों आप 
शील्वश इसे ढील दे रहे हैं, क्षमा करते जाते हैं, त्यों-ही-ध्यों। यह 
नीच सिर॒पर चढ़ता जाता है। जरा क्रोध करके इसे डॉठ दीजिये । 
आपकी तरजनी देखते ही यह कुम्हडेकी बतियाकी तरह मुरज्ञा 
जायगा ॥ ८ ॥ आपकी बलैया लेता हूँ, देखकर न्याय कीजिये, नहीं 
तो अब प्रृथ्वी आनन्द-मद्लसे शून्य हो जायगी | ऐसा कीजिये, 
जिसमें छोग बड़भागी होकर प्रेमपू्वक यह कहें कि श्रीरामजीने हमें 
कृपादृष्टिसे देखा है. ( बडमागी' बही है. जिसका रामके चरणोंमें 
अनुराग है । यह अनुराग श्रीरामझपासे ही प्राप्त होता है )॥ ९ ॥ 


रश्३३ वित्तय-पत्रिका 


मेरी यह विनती सुनकर श्रीरामजीने आनन्दसे मेरी ओर देखा और 
मुसकराकर करुणाकी ऐसी दृष्टि की जिससे सारी भूमि तर हो 
गयी । ( हृदयका सारा स्थान शान्तिसे पूणे हो गया ) रामराज्य 
होनेसे सत्र काम सफल हो गये । शुभ शकुन होने छगे, क्योंकि 
महाराज रामचन्द्रजी जगद्विजयी हैं ( हृदयमे उनके विराजित होते 
ही कलियुगकी सारी सेना भाग गयी )॥ १० ॥ सर्तसमर्थ ज्ञानखरूप 
दंयाठु खामीने पुण्यहूपी सेनाको हारनेसे जिता ढछिया, सद्भक्त 
खमावसे ही आदरपूवेक उनकी सराहना करते हैं, कि नाथने सहज 
ही सारी यातनाएँ दूर कर दीं॥ ११ ॥ ( परन्तु ) आप ऐसा क्‍यों 
न करते ? आपका तो सदासे यह ब्राना चला आता है कि उजडे 
हुएको बसाना और गयी हुई वस्तुको फिरसे दिला देना ( जैसे 
विभीषण और सुग्रीवको राज्यपर ब्रिठा देना, जैसे रावणके भयसे डरे 
हुए देवताओंको फिरसे खर्गमें बसा देना ) | हे तुलसी ! दुखियोंके 
दुःख दूर कर भगवानने किस-किसको अभय बॉह नहीं दी * ॥१२॥ 


[१४० ] 
ते नर नलरकरूप जीवत जग भव-संजन-पदू-बिम्ुल अभागी। 
निसिवासर रुलि पाप असुत्चिभ्न,खरूमति-मलिन,निगमसपथ-त्यामी 
नहिं सतसंग भजन नहि हरिको, स्नवन न रामकथा-अच्चुरागी 
सुत-बित-दार-भवन-ममता-निसि सोचत अति,न कवडेँ मति जागी २ 
तुरूसिदास हरिनाम-सुघा तज्जि,सठ हढि पियतबिषय-बिष माँगी । 
खुकर-खान-सगाल-सरिस जन,जनमत जगत जन नि-दुख छागी।३॥ 


भावार्थ-पे अमागे मनुष्य संसारमें नरकरूप होकर जी रहे हैं, 
जो जन्मन्मरणरूप भवका भज्नन करनेवाले श्रीमगवानके चरणोंसे 


विनद-पंचिका २३४ 


विमुख हैं | उनकी रुचि रात-दिन पार्पोमें ही छगी रहती है | उनका 
मन अशुद्ध रहता है | उन दुष्टोंकी बुद्धि मल्नि रहती है, और वे 
वेदोक्त मार्गको छोड़े हुए हैं ॥| १ ॥ नतो वे संतोंका संग ही करते हैं, 
न भगवद्धजन करते हैं और न उनके कानोंको श्रीरामकी कया 
प्यारी छगती है | वे तो बस, सदा-सर्वदा स्री-पुत्र, धन और मकान 
आदिकी ममतारूपी रात्रिमें ही अचेत सोते रहते हैं | उनकी बुद्धि 
( इस #मेरे-मेरेःकी निद्रासे ) कमी जागती ही नहीं ॥२॥ हे तुड्सीदास ! 
जो दुष्ट श्रीहरि-नामरूपी अम्ृतको छोड़कर हठपूर्वक्क विषयरूपी 
जहर माँग-मॉगकर ( धन-पुत्र आदिकी कामना करके ) पीते हैं वे 
मनुष्य सूअए, कुत्ते और गीदड़के समान जगतमें केवछ अपनी माँको 
दुःख देनेके लिये ही जन्म छेते है।| ३ ॥ 


[१४१] 


रामचंद्र | रघुनायक तुमसों हों विनती केहि भाँति करो । 
अघ अनेक अवलोकि आपने, अनघ नाम अजुमानि डरों ॥१॥ 
पर-डुख डुखी खुखी पर-खुख ते, संत-सीछ नहि हृद्य घरों । 
देखि आनकी विपति परम खुख, खुति संपति बिज्चु आगि जरे ॥शा। 
भगति-विराग ग्यान साधन कहि वहु विधि डहकत लोग फिरो । 
“पल खुखधाम नाम तब, वंचि नसकप्रद्‌ उद्र भर ॥३॥ 
जानत हों निज पाप जलूधि जिय, जल-सौकर सम खुनत लरों । 
र्ज-सम पर-अवगुन खुमेरु करि, गुन गिरि-सम रजतें निदरों ॥४॥ 
लाना वेष वनाय दिवस-निसि, पर-बित जेहि तेहि जुगुतिहरों । 
एकौ पल न कवहेुँ अछोल चित हित दे पद्‌-सरोल खुमिरी ॥५॥ 
जो आचरन विचारहु भेरो, कलप कोटि रूमि औटि मरें। 
तुलखिदास प्रभु कूपा-विलोकनि, गोपद-ज्यों भवर्सिधु तरीं ॥ह्षा 





श्श्५ विनय-पत्निका 


भावार्य-हे रघुकुलश्रेष्ठ रामचन्द्रजी | मैं किस प्रकार तुमसे विनय 
करूँ £ अपने अनेक अर्थों [ पापों ] की ओर देखकर और तुम्हारा 
अनघ ( पापरहित ) नाम विचारकर डर रहा हूँ॥ १॥ दूसरेके दुःखसे 
दुखी तथा दूसरेके सुखसे सुखी होना सतोंका शील-खमाव है, उसे 
तो मैं कमी हृदयमें धारण ही नहीं करता । ग्रत्युत दूसरोंकी 
विपत्ति देखकर परम खुखी होता हूँ और दूसरोंकी सम्पत्ति सुनकर 
तो बिना ही आगके जला करता हूँ ॥| २॥ भक्ति, वैराग्य, ज्ञान आदिके 
साधनोंका उपदेश देता हुआ मै लेगोंको मॉति-भाँतिसे ठगता फिरता 
हूँ और शिवके सर्व तथा आनन्दके धाम तुम्हारे राम-नामको बेच- 
बेचकर नरकमें ले जानेवाले ( पापी ) पेटको भरता हूँ ॥ ३ ॥ मनमें 
जानता हूँ कि मेरे पाप समुद्रके समान अपार हैं; परन्तु जब दूसरे 
किसीके मसुखसे अपने पार्षोके लिये यह सुनता हूँ कि मेरेमे पानीकी 
बूँदके बराबर भी पाप हैं तब उससे छड़ने लगता हूँ | भाव यह है 
कि महापापी होनेपर भी छोगोंके मुखसे परम पुण्यात्मा ही कहलाना 
चाहता हूँ; परन्तु दूसरोंके घूछके कणके समान मामूली दोषोंको 
भी सुमेरुपव॑तके समान बढ़ाकर बतलाता हूँ | और उनके पर्वतके 
समान ( महान ) ग्रुणोंकी धूलके समान तुच्छ बतलाकर उनका 
तिरस्कार करता हूँ ( मेरी ऐसी करनी है )॥ ४ ॥ भॉति-भॉतिके मेष 
बना-बनाकर दिन-रात जिस-किसी भी उपायसे दूसरोंका धन हरण 
करता हूँ | कमी एक पछ भी स्थिरचित्त होकर प्रेमसे तुम्हारे चरण- 
कमलोंका स्मरण नहीं करता || ५॥ यदि तुम मेरे आचरणोपर विचार 
करने लगोगे तब तो मुझे करोड़ों कल्पतक संसाररूपी कड़ाहमें 
औंठ-औंटकर जछ मरना पड़ेगा, जन्म-मरणसे कमी नहीं छूहूँगा । 


विनय-पत्निका २३६ 


पर यदि तुम एक बार कृपादइष्टि कर दोगे तो हे प्रभो ! में तुलसीदास 
उसीके प्रभावमे इस ससार-सागरको गायके खुरके समान सहज ही 
पार कर जाऊँगा ॥ ६॥ 


[१४२ ] 


सकुचत हों अति राम कृपानिधि | क्यों करि विनय खुनायी । 
सकल घरम विपरीत करत, केट्दि भॉति नाथ ! मन भावों ॥ १ ॥ 
जानत हो हरि रूप चराचर, में हटि नयन न लाबे । 
अंजन-फेस-सिखा जुबती, तहेँ छोचन-सलभ पठायी॥ २॥ 
स्रवतनिको फल कथा तुम्हारी, यह समुझी, समुझावी | 
तिन्‍्ह जवननि परदोप निरंतर सुनि सुनि भरि भरि तावी ॥ ३॥ 
जेहि रसना ग़ुन गाए तिदारे) विज्ठु प्रयास खुस पायी। 
तेहि मुख पर-अपवाद भेक ज्यों रदि रंटि जनम नसादी ॥ ४ ॥ 
करहु दद्य अति विमल बसद्दि हरि,' कहि कद्दि सवदहिं सिखायी । 
ही निज उर अभिमान-मोह-मद खल-मंडली चसायी ॥ ५॥ 
जो तनु घरि हरिपद्‌ साथहि जन, सो बिज्चु काज गँवायों । 
हाटक-घट भरि घरयो खुधा गृह, तज्ञि नम कप खनायी ॥ ६॥ 
मन-क्रम-वचन लाइ फीन्द्ते अध, ते करि जतन छुरायी। 
पर-प्रेरित इरपा चस कवहुँक किय कछु खुभ, सो जनावी ॥ ७ ॥ 
विप्रद्वोह जठु बाँट परथो हि सबसों बैर चढ़ावों । 
ताहपर निज मति-विछास सब संतन माँशझ गनावी ॥ ८ ॥ 
निगम सेप खारद निहोरि जो अपने दोप कहायों। 
तो न सिराहिं कलप सतत लगि घ॒श्ु, कद्दा पक मुख गाची ॥ ९ ॥ 
जो करनी आपनी विचारों, तो कि सरन हो आजों। 
सुदुल खुभाउ सील रघुपतिको, सो वरू समनहि दिखायों ॥१०॥ 


२३७ विनय-पन्निका 


छुललिदास प्रभु सो गुन नहिं, जेहि सपनेहुँ तुमहि रिझावी । 
नाथ-कृपा भवसिधु घेलुपद्‌ सम जो जाति खिरावी ॥ ११ ॥ 
भावार्थ-हे कृपानिधि रामजी ! मुझे बड़ा संकोच हो रहा 
है, मैं किस प्रकार आपको अपनी विनती छुनाऊँ ? जो कुछ भी मै करता हूँ, 
सो सभी धर्मके विरुद्ध होता है | फिर नाथ ! आपको मैं क्‍यों अच्छा छगने 
छगा £ || १॥ यथपि मैं यह जानता हूँ कि सम्पूर्ण जड़-वेतन मगवान्‌ 
श्रीहरिका ही रूप है; पर मैं उस हरिखरूपको भूलकर भी नहीं 
देखता । मै तो अपने नेत्ररूपी पतगोको कामिनीरूपी अग्निकी शिखामें 
( जलनेके लिये ) भेजता हैँ ॥ २ ॥ मैं यह समझता हूँ और दूसरोंको 
भी समझाता हूँ कि कार्नोंकी सार्थकता तो आपकी कथा सुननेमें ही 
है; परन्तु मैं तो उन कानोंसे सदा दूसरोंके दोष सुन-छुनकर, उन्हें 
हृदयमें भरता और सतप्त होता हूँ ॥ ३॥ जिस जीमसे आपके 
शुणानुवाद गाकर बिना ही परिश्रमके परम छुख प्राप्त कर सकता हूँ; 
उस मुखसे ( जीभसे ) मेढककी नाई दूसरोंकी निन्दाएँ रठ-रटकर 
अपना जन्म खो रहा हूँ ॥ 9 ॥ में यह बात सबको सिखाता फिरता 
हूँ कि हृदयको अत्यन्त शुद्ध कर छो, तभी उसमें भगवान्‌ श्रीहरि 
बिश्जेंगे? किन्तु मैं खयं अपने हृदयमें अभिमान, मोह और मद आदि 
दुर्शेकी मण्डलीको बसाता हूँ ॥| ५॥ जिसदुर्लभ मनुष्य-शरीरको धारण 
कर भक्तजन सगवानके परमपदको प्राप्त करनेकी साधना करते हैं, में 
उसे व्यर्थ ही खो रहा हूँ। घरमें सोनेके घडोंमें अमृत मरा रक्‍्खा है, , 
पर उसे छोड़कर आकाशमें कुओँ ख़ुदवाता हूँ [॥ ६ | मनसे, कर्मसे 
ओर वचनसे मैंने जो पाप किये हैं, उन्हें तो मैं यत्न कर-कर बडे 
जतनसे छिपाता हूँ। और यदि दूसरोंकी ग्रेरणासे अयबा ईर्ष्यात्रश 


भपरच७-पत्रिका र्श्ट 


कहीं कोई शुभ कर्म बन गया है; तो उसे जनाता फिरता हूँ ॥ ७॥ 
त्राद्मणोंके साथ द्रोह करना तो मानो मेरे हिस्सेमें ही आ गया है। 
जबरदस्ती ही सबसे वैर बढाता हूँ | इतना ( बुद्धिभ्रष्ट ) होनेपर 
भी मैं सब संततोके बीच वैठकर अपनी बुद्धिके विछासको गिनाता 
हूँ ( उनमें उत्तम ज्ञानी संत बनता हूँ ) ॥ ८॥ चारों वेद, शेषनाग 
और शारदा आदिका निहोरा करके उनसे यदि मैं अपने दोषोंका 
वखान कराऊँ, तब भी हे प्रभो ! मेरे वे दोष सौ कल्पतक समाप्त 
न होंगे। फिर, भछा मैं एक मुखसे उनका कहाँतक वर्णन 
करूँ ? | ९ || यदिमैं अपनी करनीपर विचार करूँ तो क्या मैं आपकी 
शरणमें आनेका साहस भी कर सझू ? परन्तु श्रीरामजीका बड़ा ही 
कोमल खभाव और असीम शीछ है, इसी बातका बछ मनको दिखाता 
रहता हूँ || १० ॥ हे प्रभो | इस तुल्सीदासके पास ऐसा एक भी 
गुण नहीं है, जिससे खप्तमे मी आपको रिझा सके | किन्तु हे नाथ ! 
आपकी कृपाके आगे यह ससार-सागर गायके ख़ुरके समान है | यह्‌ 
जानकर जीमें संतोष कर लेता हूँ ( कि आपकी कृपासे मैं विपरीत 
आचरणवाछा होनेपर भी ससार-समुद्रसे सहज ही तर जाऊँगा )॥१ १॥ 


[१४३ ] 
झनडु राम रघुवीर शुस्राई मन अनीति-रत भेरो। 
चरन-सरोज विसारि तिहारे, निसिद्नि फिरत अनेरो॥ १ ॥ 
मानत लाहि निगम-अज्ञसासन, जास न काह केरो। 
भूल्यो खूछ करम-कोलुन्दर तिल ज्यों वहु वारनि पेरो॥ २ ॥ 
जहें सतखंग कथा माघवकी, सपनेहुँ करत न फेरो। 
लोभ-मोह-मद्-काम-कोह-रत, तिन्‍्हसों प्रेम घनेरो॥ ३ ॥ 


श्श्रण विनय-पत्रिका 


पर-शुन सुनत दाह, ,पर-दृषन सुनत हरख चहु तेरो। 
आप पापको नगर बसावतः सहि न सकत पर खेरो॥ ४ ॥ 
साधन-फल, श्रुति-सार नाम तव, भव खरिता कहे बेरो । 
सो पर-कर काँकिनी लागि सठ, बंचि होत दृठि चेरो ॥ ५ ॥ 
कवहुँक हों संगति-प्रभावते, जाडेँ छुमारण नेरो॥ 
तब करि क्रोध संग कुमनोरथ देत कठिन भठमेरों॥ ६ ॥ 
इक हों दीन मलीन, हीनमति विपतिजाल अति घेरो। 
तापर सहि न जाय करुनानिधि, मनको दुसह दरेरो॥ ७ ॥ 
हारि पर-यो करि जतन वहुत विधि, तातें कदहदत सबेरो । 
तुरूलिदास यह चाख मिट ज़ब छृद्य करहु तुम डेरो॥ < ॥ 
भावार्थ-हे रामजी ! हे रघुनाथजी ! हे खामी ! सुनिये--मेरा 
मन अन्यायमें छगा हुआ है, आपके चरणकमलोको भूलकर दिन- 
रात इधर-उधर ( विषयोंमें ) भठकता फिरता है ॥ १ ॥ न तो वह 
वेदकी ही आज्ञा मानता है और न उसे किसीका डर ही है | वह 
बहुत बार कर्मरूपी कोल्ह्में तिलकी तरह पेरा जा चुका है, पर अब 
उस कष्टको भूल गया है || २ ॥ जहाँ सत्संग होता है, मगवान्‌ूकी 
कथा होती है, वहाँ वह मन खप्नमें भी भूलकर भी नहीं जाता | 
परन्तु जो छोम, मोह, मद, काम और क्रोधमे मम्न रहते हैं उन्हीं 
( दु्शे ) से वह अधिक प्रेम करता है॥। ३॥ दूसरोंके गुण छुनकर वह 
(डाहके मारे ) जला जाता है और दूसरोंके दोप सुनकर बड़ा मारी हरखाता 
है । खय॑ तो पापोंका नगर बसा रह्द है, पर दूसरेके (पापोंके ) खेड़ेको 
सी नहीं देख सकता । भाव यह कि अपने बडे-बड़े पापोपर तो 
कुछ भी ध्यान नहीं देता, परन्तु दूसरोंके जरा-से पापको देखकर ही 
उनकी निनन्‍्दा करता है || 9 ॥ आपका राम-नाम सारे साधनोंका 
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फछ, वेदोंका सार और ससाररूपी नदीसे पार जानेके लिये वेड़ा है, 
ऐसे राम-नामको यह दुष्ट दूसरेके हाथमें कौड़ी-औडीके लिये वेचता 
हुआ जबरदस्ती उनका गुलाम बनता फिरता है || ५ ॥| यदि कभी 
सत्सगके प्रभावले मगव॒तक्े मार्गके छ्रीप जाता मी हूँ तो विपयोक्ी 
आसक्ति उमड़कर मनको तुरन्त सासारिक बुरी कामनारूपी गइहेमें पक्का 
दे देती है || ६॥ एक तो मैं बैसे ही दीन, पापी और बुद्धिद्दीन हूँ तथा 
विपत्तियोंके जालमें खूब फँसा पडा हूँ, तिसपर हे करुणानिधि ! मनके 
इस असक्म धक्केको मैं कैसे सह सकता हूँ (॥|७॥ मैं अनेक यत्न करके हार 
गया, इससे मैं पहलेसे ही कहे देता हूँ कि तुलसीदासका यह भय ( जन्म- 
मरणका त्रास ) तभी दूर होगा जब आप उसके हृदयमें निवास करेंगे।। ८॥ 


[१४४ ] 

सो थी को ज्ञो नाम-लाज ते नहिं राख्यो रछुवीर | 
कारुनीक विज्ु कारन ही हरि हरी सकल भव-भीर॥ १ ॥ 
वेद्‌-विद्तिः जग-विदित अजामिल विप्रबंधु अघ-घाम। 
घोर जमालूय ज्ञात निवारशयो खुत-हित खुमिरत नाम ॥ २ ॥ 
पछु-पामर अभिमान-सिंधु गज श्स्यो आइ जब आह | 
छुमिरत सक्ृत सपदि आये प्रभ्चु, हरव्यो दुसह उर दाह ॥ ४ ॥ 
ब्याध, निषाद, गीध) गनिकादिक, अगनित ओग्ुन सूल । 
नाम-ओठतें राम सबतिकी दूरि करी सब खूल ॥ ७ ॥ 
हि आचरन घाटे ही तिनतें, रघुकुल भूषन भूप । 

। ठुलसिदास निसिवासर परथो भीम तम-कूप॥ ५ ॥ 

भावाय-हैं रघुतीर ! ऐसा कौन है, जिसे आपने अपने नामकी 


छाजसे अपनी शरणमें नहीं रक्‍्खा | हे हरि | आप तो बिना ही कारण 


श्छरे विनय-पत्रिका 


करुणा करनेवाले और ( जन्म-मरणरूपी ) संसारके भयको दूर 
करनेवाले हैं || १ || वेदमें प्रकठ है और संसारमे भी प्रसिद्ध है कि 
अनामिल जातिका ब्राह्मण महान्‌ पापोंका स्थान था । यमलछोक जाते 
समय जब उसने पुत्रके बहाने आपका ५नारायण”? नाम लिया तब 
आपने उसे यमछोक जानेसे रोक दिया ॥ २॥ जब सगरने महान्‌ 
अभिमानी पामर पशु ह्ाथीको पकड़ लिया तब उसके एक ही वार 
स्मरण करनेपर हे प्रभो | आप वहाँ दौडे आये और उसकी दुःसह 
हार्दिक पीड़ाको मिठा दिया ( मगरसे छुडाकर उसे परमधाम प्रदान 
कर दिया )॥ ३॥ व्याघ ( वाल्मीकि ), निषाद ( गुह ), गीध 
( जठायु ) गणिका ( पिंगछा ) इत्यादि अगणित जीव जो पार्पोंकी 
जड़ थे, परन्तु हे रामजी | आपने अपने नामकी ओटसे इन सबकी 
सारी पीड़ाओंका नाश कर दिया ॥ ४ ॥ है रघुव॑शभूषण महाराज | मैं 
इन सर्बोसे किस आचरणमें कम हूँ ? फिर भी में तुलसीदास रात- 
दिन भयानक अकज्ञानरूपी कुएँमें पड़ा दुःख भोग रहा हूँ ( सबको 
निकाला है तो अब मुझे भी निकालिये )॥ ५॥ 


[१४०५ |] 
कृपासिचु | जन दीन दडुवारे दादि न पावत काहे। 
जब जहाँ तुमद्दि पुकारत आरत, तहँँ तिन्हके दुख दाह्टे ॥ १ ॥ 
गज, प्रदराद,पांडु्खुत, कपि सवको रिपु-संकट मेय्यो । 
प्रनत, वंघु-भय-विकल, विभीषन उठि सो भरत ज्यों भेव्यो ॥ २॥ 
में तुम्दरो लेइ नाम श्राम इक उर आपने चसावों। 
भजन, विवेक, विराग, छोग भले, मैं क्रम-क्रम करि ल्‍्यावो॥ ६ ॥ 


खसनि रिस भरे कुटिक कामादिक, करहि जोर चरिआई । 
वि० प० १६-- 
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तिन्द्र्िं उजारि नारि-अरि-धन पुर राखदिं राम गुसाई ॥ ४ ॥ 
सम-सेवा-छल-दान-दंड ही, रचि उपाय पति द्वारश्यो 
विज्ञु कारनको फल६ बड़ो दुस, प्रभुसोभगटि पुकारश्यो ॥ ५॥ 
खुर खारथी, अनीस, अलायक, निडुर, दया चित नाएँ । 
जाउें कहां, को विपति-निवारफ, भचतारक जग मार्दी ॥ ६ ॥| 
तुलसी जद॒पि पोच, तड तुग्दरो, और न फाष्ट केस । 
दीजे भगति-बोंद वारक, ज्यों सुबस थसे अब सेरो ॥ ७॥ 


भावार्थ-है कृपासागर ! यह तुम्हारा दीन जन तुम्दारे द्वारपर 
सहायता क्यों नहीं पाता * जब, जहाँपर, दुषियोंने तुम्दें पुकार, 
तब बह्ीपर तुमने उनके दु ख दूर कर दिये॥ १ ॥ गजराज, प्रहाद, 
पाण्डव, सुग्रीव आदि सबके शत्रुओंसे दिये गये कष्ट तुमने दूर कर 
दिये । भाई रावणके डरसे व्याकुछ शरणागत विभीषणकों उठाकर 
तुमने भरतकी नाई हृदयसे छगा लिया ( फिर मेरे छिये ही ऐसा क्यों 
नहीं होता ) ॥ २ ॥ मैं तुम्हारा नाम लेकर अपने हृदयमें एक गाँव 
बसाना चाहता हूँ और उसमें बसानेके लिये में धीरे-धीरे भजन, 
विवेक, वैराग्य आदि सब्ननोंको इधर-उधरसे छाता हूँ || ३ || पर यह 
सुनकर क्रोधित हो दुष्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्स्य आदि 
जबरदस्ती करते हैं और उन बेचारे भजन आदि भछे आदमियोंको 
निकाल-निकाल्कर, हे प्रभो ! उस गॉवमें दुष्ट स्री, शत्रु और धन 
आदि नीचोंको छा-छाकर बसाते हैं || ४ ॥ साम, दाम, दण्ड, भेद 
और सेवा-दहछ करके तथा और अनेक उपाय करके मैं थक गया हैँ, 
तब हे प्रभो | इस बिना ही कारणकी लडाईके इस महान हुःखको 
आज मैंने तुम्हारे सामने खुडकर निवेदन कर दिया है॥| ५ || ( तुम्हारे 


२४४ विनय-पतच्चिका 


सिद्रा यह दुःख और सुनाता भी किसे, क्योंकि ) देवता तो खार्मी, 
असमर्थ, अयोग्य और निष्ठुर हैं | उनके चित्तमें तो दया नहीं है। 
मैं कहों जाऊँ ? ( तुम्हारे सिवा ) कौन विपत्ति दूर करनेवाला है ? 
कौन इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाला है ? || ६ ॥ तुल्सी यथपि 
नीच है, पर है तो तुम्हारा ही, और किंसीका गुलाम तो नहीं है । 
अपना जानकर एक बार भक्तिरूपी बाॉँह दे दो, जिससे यह 
( तुम्हारे नामका ) गाँव अच्छी तरह आबाद हो जाय | अथोत्‌ हृदयमें 
तुम्हारी भक्तिके प्रतापसे भजन, ज्ञान, वैराग्यका विकास होकर काम- 
क्रोधादिका नाश द्वो जाय ॥ ७ ॥ 


[१४६ | 


हाँ खब विधि राम, रवरो चाहत भयो चेरो। 
ठौर ठौर साहयी होत है, श्याऊ काल कलि केरो ॥ १॥ 
कारू-करम-इंद्रिय-विषय गाहकगन थेरो। 
हों न कवूलतः बाँघि के भोल करत फरेरो॥ २॥ 
वंदि-छोर तेरी नाम है, विरुदेत बड़ेरो। 
मेँ क्यो, तब छल-प्रीति के माँगे उर डेरो ॥ ३॥ 
नाम-ओट अब रूमि वच्यों मलझुग जग जेरो। 
अब गरीब जन पोषिये पाइ्वो न हेरो॥ ४ ॥ 


जेहि कौतुक धाम आानको प्रसु न्‍्याव निवेश । 
तेहि कोतुक कहिये कृपालु ! 'तुलखी है मेरो! ॥ ५॥ 
मावार्थ-है रामजी | मैं सब प्रकार आपका दास बनना चाहता 


हूँ पर यहाँ तो जगह-जगह साहबी हो रही है | भाव यह कि मन 
और इन्द्रियाँ सभी मेरे मालिक बन बैठे हैं। यह सब कलिकांलके 


विनय-पतन्निका ध४४ 


खेल हैं || १॥ काठ, कर्म और इन्द्रियरूपी प्राहकोने मुझे घेर रक्खा 
है। जब मैं उनके हाथ बरिकना कबूल नहीं करता, तब वे मुझे 
बाँधकर मुन्नपर कडा दाम चढ़ाते हैं, अर्याद्‌ जैसे-तैंसे लाठछच दिखाकर 
अपने वशमें करना चाहते हैं ॥ २ || आपका नाम वन्धनसे छुड़ाने- 
वाढ्य है और आपका वाना भी बड़ा हैं; जब मैंने उन ( ग्राहकों ) 
से यह कहा कि भाई | मैं तो रघुनायजीके हाय बिक चुका हैं, तब 
वे कपठ-प्रेम दिखाकर मुझसे मेरे हृदयमें बसनेके लिये स्थान माँगने 
छगे ( यदि उन्हें स्थान दिये देता हूँ, तो अभी तो वे दीनता दिखा 
रहे हैं, पर जगह मिल जानेपर धीरे-धीरे उसपर अपना अधिकार 
जमा छेंगे ) ॥ ३ ॥ अबतक मैं आपके नामके सद्दारे बचा रहा, पर 
अब तो यह कलयुग मुझे जेर किये है । अतएवं अब इस गरीब 
ग्रुछामका पालन कीजिये, नहीं तो फ़िर खोजनेसे भी इसका पता न 
लगेगा ॥ 9॥ है नाथ ! आपने जिस छीछासे पक्षी( उल्द ) को और कुत्तेका 


१ वनमें उल्लू औरगीघ एक ही घरमें रहते थे। एक दिन गीघने घुरी 
नीयतसे घरपर अपना अधिकार करना चाहा और उल्दूसे कह्दा--४हमारा घर 
खाली कर दो इसपर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, नहीं मानते तो चलो राजाजी- 
से न्याय करा लें |? अन्तमें दोनों श्रीरमजीके दरबारमें आये। रामचन्द्रजीने 
उल्द्से कहा--“घर किसका है ! तू उसमें कबसे रहता है !? उल्दूने उत्तर 
दिया--'महाराज | जबसे वृक्षोंकी सृष्टि हुई तबसे मैं उस घरमें रहता हूँ (? 
गीघने कद्दां कि “जश्रसे मनुष्योकी सृष्टि हुई तबसे मैं रहता हूँ ।! मगवानले 
कद्दा कि “इक्षोंकी सृष्टि मनुष्योंसे पहले हुई है, इसलिये घर उल्लूका ही हैः 
तुम्दारा नहीं | तुम घर खाली कर दो |? 

२. एक दिन श्रीरामजीके दरबारमें एक कुत्ता आया और रोता हुआ 
कहने छगा--“मद्दाराज | ती्॑सिद्धिनामक ब्राह्मणने बिना ही अपराध लछाठीसे 
मेरा तिर फोड़ दिया? आप मेरा न्याय कर दीजिये |? भगवानमे ब्राक्मणको 


रड५ 


विनय-पत्िका 


फैसला कर दिया था, उसी छीलासे ( इस कल्यिगसे ) यह भी, 
कह दीजिये कि “्तुल्सी मेरा है।? ( इतना कह देनेसे फिर कलियुगका 
इसपर कुछ भी वश न चलेगा ) ॥ ५॥ 


[१४७ ] 


कऊपालिधु ताते रहौँ निसिदिव मन मारे। 
महाराज ! छाज आपुद्दी निज जाँघ उघारे॥१॥ 
मिले रहें मास्थयोी चहँ कामादि खंघाती। 
मो विज्चु रहे न, मेरिये जारे छल छाती॥ २॥ 
बसत हिये हित जामि में सवकी रुचि. पाली । 
कियो कथकको दंड हो जड़ करम कुचाली ॥ ६॥ 
देखी खुनी न आज्ु को अपनायति ऐसी। 
करहि सबै सिर मेरे दी अनेसी ॥ ४ ॥ 
बड़े अलेखी लखि परे, परिहरे न जाही। 
असमंजसमें समन हो, लोजे गहि बाहद्दी ॥ ५॥ 
बारक वलि अचलछोकिये, कौतुक जन जी को। 
अनायास मिदधि जाइगो खेंकट तुरूखीको ॥ ६ ॥ 


भावार्थ--है कृपासिन्धु ! इसीलिये मैं रात-दिन मन मारे रहता हूँ, 





बुलाया और उससे पूछा कि; “तुमने निरपरध कुत्तेके सिरपर क्यों छाठी 
मारी ?? ब्राक्मणने कह कि «मैं मीख माँगता फिरता था इसे भैने रास्तेसे 
इटठायाः जब यह न हटा तब मैंने लकड़ी मार दी |? ब्राह्मणको अदण्डनीय 
समझकर भगवान्‌ विचार करने रूगे । इतनेमें कुत्तेने कहा कि “भगवन्‌ ! 
आप इसे कालिंजरका महन्त बना दीजिये । मैं भी पूर॑जन्ममें 
एक महन्त था । भक्ष्यामद्य खानेसे मुझे कुत्ता होना पड़ा) महन्ती बहुत 
बुरी है |? कुत्तेके कदनेपर भगवानने उसे कालिंजरका महन्त बना दिया । 
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कि है महाराज । अपनी जाँच उबाउनेसे अपनेको द्वी छात्र ट 
है ॥१॥ यह काम, क्रोत, डोम आदि साथी मिले भी रदते हैं और मात! 
भी चाहते हैं, ऐसे दुष्ट हैं | ये मेरे बिना रदते भी नहीं और 85 
करके मेरी ही छाती जछाते €। भाव यह कि अपने ही बनकर 
मारते हैं ॥ २ ॥ ये मेरे हृदयमें बसते हैं, मेने ऐसा समझकर प्रेमपूर्वक 
इन सबकी रुचि भी पूरी कर दी है, अर्यात्‌ सब विपय भोग खुका हैं 
फिर भी इन दुएटों और कुचालियेनि मुझे कप्यक ( जादूगर ) की टकड़ी वन 
रक्‍्खा है (छकडीके इशारेसे जैसे नाच नचाते हैं, वैसे ही ये मुझे नचाते 
हैं )॥ ३॥ ऐसी अपनायत (आत्मीयता) तो आजतक मैंने कहीं भी नहीं 
देखी-सुनी। कर्म तो करें सब आप, और जो कुछ बुराई हो, वह मेरेसि! 
आवे ॥ 9 ॥ मुझे ये सत्र बडे ही अन्यायी दीखते हैं, पर छोड़े नहीं 
जाते । बड़े ही असमज़समें पडा हुआ हूँ | अब हाय पकइकर आपही 
निकालिये ( नहीं तो, अपने-से वने हुए ये मुझे मारकर ही छोड़ेंगे )॥५॥ 
आपकी बलैया छेता हूँ, कृपाकर एक वार अपने इस दासका यह कौत॒ुकतो 
देखिये । आपके देखते ही 5 दुःख सहज ही दूर हो जायगा ॥६॥ 
४८ ] 


कहीं कौन मझुँद लाइ के रघुवीर गुसाई | 
सऊचत समुक्षत आपनी सब साईं दुद्ाई॥ १॥ 
सेचत वस, छुमिरत सखा, सरनागत सो होँ। 
शुनगन सीतानाथके चित करत न हाँ हों॥२॥ 
कऊपासिधु वंधु दीनके 


आरत-हितकारी । 
प्रनत-पाल विरुदावली खझुनि ज्ञानि बिखारी ॥ ३ ॥ 
सेइ न घेइ न खुमिरि के पद-प्रीति खुघारी । 


पाइ खुसाहिव राम सो, भरि पे८ बिगारी॥ ७॥ 
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नाथ गरीबनिवाज हैं, में गही न गरीबी। 
ठतुलली प्रशु निज ओर ते बनि परे सो कीबी ॥ ५ ॥ 


भावार्थ--हे रघुवीर | हे खामी | कौन-सा मुँह लेकर आपसे कुछ 
कहूँ ? खामीकी दुहाई है, जब मैं अपनी करनीपर विचार करता हूँ तव 
संकोचके मारे चुप हो रहता हूँ॥ १ ॥ सेवा करनेसे वशमें हो जाते हैं, 
स्मरण करनेसे मित्र बन जाते हैं और शरणमें आनेसे सामने प्रकट हो 
जाते हैं। ऐसे आप श्रीसीतानाथजीके गुण-समूहपर भी मैं ध्यान नहीं 
देता॥ २॥ आप कृपाके समुद्र हैं, दीनोंके बन्धु हैं, दुखियोंके हित्‌ हैं और 
शरणागतोंके पालनेवाले हैं, आपकी ऐसी विरदावढी सुनकर और 
जानकर भी मैं भूल गया हूँ | ३ ॥ मैंने न तो सेवा ही की और न ध्यान 
ही किया । स्मरण करके आपके चरणॉमें सच्चा प्रेम भी नहीं किया | 
आप-सरीखे श्रेष्ठ खामीको पाकर भी मैंने आपके साथ भरपेट बिगाड़ ही 
किया ॥ श। आप गरीबेंपर कृपा करनेवाले हैं; पर मैंने गरीबी धारण 
नहीं की । ( अतण्व मेरी ओर देखनेसे तो कुछ भी नहीं होगा ), अब हे 
नाथ ! अपनी ओर देखकर ह्वी जो आपसे बन पडे सो कीजिये ॥५॥ 


[१५९ ] 
कहाँ जाऊँ, कासों कहां, और ठौर न मेरे। 
जनम गँवायो तेरे ही द्वार किकर त्ेरे॥ १॥ 
मैंतो विगारी नाथ सो आरतिके हडौीनहें | 
तोदि कृपानिधि क्यों बने मेरी-ली कीन्हें ॥ २॥ 
दिन-हुरद्न दिन-दुरद्सा, दिन-दुख्र द्न-दूघन। 
जब लौों तू न बिलोकिहै रघघुवंस-विभूषन ॥ ३ ॥ 
दई पीठ बिलु डीठ में तुम बिख-बिलोचन। 
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तो सो तुही न दूसरो नत-लोच-विमोचन॥ ४ ॥ 
पराधीन देव दीन दीं, स्ाघीन ग़ुसाई । 
वोलनिहांरे सो फरै चलि. ब्रिनयकी झाई॥५॥ 
आपु देखि भोद्दि देशिये जन मानिय खॉँचो। 
चड़ी ओढ रामनामफी जेदि रई सो बॉचो ॥ ६॥ 
रहनि रीति राम रावरी नित ध्विय शुरूसी दे। 
ज्यों भावे त्यों कर कृपा तेरो तुलसी दै॥७॥ 


भावार्थ--कहाँ जाऊँ ! किससे कहूँ ? मुझे कोई और ठर दौ 
नहीं । इस तेरे गुलामने तो तेरे ही दरवाजेपर ( पडे-पड़े ) जिन्दगी 
काटी है॥ १॥ मैंने तो जो अपनी करनी विगाड़ी सो है नाय! दुःखेंसे 
घबराया हुआ होनेके कारण बिगाडी | परन्तु हे कृपानिधे ! यदि व्‌, 
भी मेरी करनीकी ओर देखकर फल देगा तो कैसे काम चलेगा? ॥ २॥ 
हे रघुकुलमें श्रेष्ठ | जबतक व्‌ ( इस जीवकी ओर कृपाइण्िसे ) नहीं 
देखेगा, तबतक नित्य ही खोटे दिन, नित्य ह्वी घुरी दणा, नित्य दी 
दुःख और नित्य ही दोष छगे रहेंगे ॥ ३ ॥ मैं जो तुझे पीठ दिये 
फिरता हूँ, तुझसे विमुख हो रहा हूँ, सो मैं तो दृष्टिहीन हूँ, अन्धा 
हूँ ,जज्ञानी हूँ पर व्‌ तो सारे विश्वका द्रश है | त्‌ मुझसे विप्ुख 
कैसे होगा £ तुझ-सा तो व्‌ ही है, तेरे सिव्रा दीन-दुखियोंके शोक 
हरनेवाल दूसरा कोई नहीं है ॥४॥ हे देव ! मैं परतन्त्र हूँ, दीन हूँ, 
परतू तो खतन्‍्त्र है, खामी है। तेरी बलिहारी ! चैतन्यरूप 
बोलनेवालेसे उसकी परछाई कया विनय कर सकती है ? | ५|| अतएव 
तू पहले अपनी ओर देख, फिर मेरी ओर देख, तभी इस दासको 
सा मानना । राम-नामकी ओट बडी भारी है। जिस किसीने भी 
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राम-नामकी ओठ ले छी वह ( जन्म-मरणके चक्रसे ) बच गया ॥६॥ 
है राम ! तेरी रहन-सहन सदा मेरे हृदयमें हुलस रही है, तेरा शील- 
खभाव विचारकर मैं मन-ही-मन बडा प्रसन्न हो रद्दा हूँ; कि अब 
मेरी सारी करनी वन जायगी | बस, यह तुलसी तेरा है, जिस तरह 
हो, उसी तरह इसपर कृपा कर॥ ७ ॥ 
[१७० ] 
रामभद्र ! मोहि आपनो सोच है अरू नाहीं। 
जीव सकल संतापके भाजन जग माहीं॥ १ ॥ 
नातो बड़े समर्थ सो इक ओर कियों हूँ। 
तोको मोसे अति घने भोको तूँ॥२॥ 
बड़ी गछानि द्विय द्ानि है सर्वग्य शुसाई। 
कूर कुसेवक कहत हों सेचककी नाई॥३॥ 
भलो पोच रामको भोहि सब नरनारी। 
विगरे सेवक खाल ज्यों साहिब-सिर गारी॥ ४॥ 
असमंजस मनको मिटे सो उपाय न सूझे। 
दीनवंचु ! कीजे सोई वनि परे जो बूहे॥५॥ 
बिरुदावली विलोकिये तिन्हमें कोउ हों हों। 
छुलूली प्रभुको परिहरश्यो खरनागत सो हाँ॥६॥ 
भावार्थ--है कल्याणखरूप रामचन्द्रजी ! मुझे अपना सोच है 
भी और नहीं भी है, क्योंकि इस संसारमें जितने जीव हैं. वे सभी 
संतापके पान्न हैं. ( सभी दुखी हैं ) ॥१॥ पर क्या आप-जैसे बड़े 
समर्थसे सिफे एक मेरी द्वी ओरसे सम्बन्ध है| ? ( शायद यही हो; 
क्योंकि ) आपको तो मेरे-जैसे बहतेरे हैं, किन्तु मेरे तो एक 
आप ही हैं॥ २॥ हे नाथ | आप तो घठ-घटकी जानते हैं, 
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मेरे हृदयमें यही बड़ी ग्लानि हो रही है और इसीको मैं हानि समझता 
हूँ कि, मैं हूँ तो दुष्ट और बुरा सेवक, नमकहराम नौकर, पर बातें 
कर रहा हूँ सच्चे सेवक-जैसी । भाव यह है कि मेरा यह दम्म आप 
सर्वज्षके सामने कैसे छिप सकता है ? || ३ ॥| परन्तु भक्त हूँ या बुरा, 
सब ख्री-पुरुष मुझे कहते तो रामका ही हैं न सेवक और कुत्तेके 
बिगड़नेसे खामीके सिर ही गालियों पडती हैं | भाव यह कि यदि मैं 
बुराई करूँगा, तो छोग आपको ही बुरा कहेंगे || 9॥ मुझे यह 
लपाय भी नहीं सूझ रहा है, कि जिससे चित्तका यह असमंजस 
मिटे अर्थात्‌ मेरी नीचता दूर हो जाय और आपको भी कोई भल्ल-बुरा 
न कहे । अब हे दीनबन्धु | जो आपको उचित जान पड़े और जो 
बन सके, वही ( मेरे लिये ) कीजिये || ५ || तनिक अपनी विरदा- 
वलीकी ओर तो देखिये ! मैं उन्हींमें कोई हँगा ! ( भाव यद्द कि 
आप दीनबन्घु हैं, तो क्या मैं दीन नहीं हूँ, आप पतित-पावन हैं 
तो क्या मैं पतित नहीं हूँ, आप प्रणतपाल हैं, तो क्या मैं प्रणत नहीं 
हूँ इनमेंसे कुछ भी तो हूँगा।) ( इतनेपर भी ) यदि खामी इस 
तुलसीको छोड देंगे, तो भी यह उन्हींके सामने शरणमें जाकर पड़ा 
रहेगा । ( आपको छोडकर कह्दीं जा नहीं सकता )॥ ६॥ 
[१७१ ] 

जो पै चेराई रामकी करतो न छजातो। 

तो तू दाम कुदाम ज्यों कर-कर न विकातो ॥ १॥ 

जपत जीद रघुनाथको नाम नहिं. अलूखातो। 

वाजीगरके सम ज्यों खल खेह न खातो ॥ २॥ 

जी तू मन ! मेरे के राम-नाम कमातो । 


रणर्‌ विनय-पत्रिका 


सीतापति सनमुख खझुखी सत्र ठॉव समातो ॥ ३॥ 
राम सोहाते तोहि जौ तू सवदि खोहातो। 
काल करम कुल कारनी कोऊू न कोहातो ॥ ४ ॥ 
राम-नाम अन्लुरागद्दी जिय जो रतिआनो। 
स्वारथ-पस्मारथ-पथी तोहि,. सब पत्तिआतो ॥ ५॥ 
सेद साधु खुनि समुझि के पर-पीर पिरातो। 
जनम फोढिको काँदलको हृद-हृदय थिरातो ॥ ६ ॥ 
भव-मग अगम अनंत है, विज्चु भ्रमहि खिरातो। 
महिमा उल्टे नामकी मुनि कियो किरातो ॥ ७॥ 
अमर-अगम तनु पाइ सो जड़ जाय न जातो। 
होतो मंगल-सूछठ तू, अनुकूल विधातो ॥ <॥ 
जो मन, प्रीति-प्रतेतिसों राम-नामहि रातो। 


तिहँताप तातो 
छुल्ली. रामप्रसादलों. तिहँँताप नलावी | +! 





भावार्थ--भरे ! जो त्‌ श्रीरामजीकी गुल्मी करनेमें न छजाता 
तो ठ्‌ खरा दाम होकर भी, खोटें दामकी भाँति इस हाथसे उस 
हाथ न विकता फिरता | भाव यह कि परमात्माका सत्य अंश 
होनेपर भी उनको भूछ जानेके कारण जीवरूपसे एक योनिसे 
दूसरी योनिमें मठकता फिर रद्दा है ॥१॥ यदि त्‌ जीमसे 
श्रीरघुनाथनीका नाम जपनेमें आल्स्य न करता, तो आज तुझे 
बाजीगरके सूमके सद्यश धूछ न फाँकनी पड़ती ॥ २॥ अरे मन ! 
यदि त्‌ मेरा कहा मानकर रामनामरूपी धन कमाता, तो श्रीजानकी- 
नाथ रघुनाथजीके सम्छुख उनकी शरणमे जाकर सुखी हो जाता और 
सर्वत्र तेरा आदर होता । छोक-परलोक दोनों बन जाते॥ ३ ॥ जो 


विनय-पत्निका श्ष्र 


तुझे श्रीरमजी अच्छे छगे होते तो त्‌ भी सबको अच्छा छगता; 
काल, कर्म और कुछ आदि जितने (इस जीतके ) प्रेरक हैं, वे सब 
फिर कोई भी तुझपर क्रोध न करते | समी तेरे अनुकूल हो 
जाते ॥ 9॥ यदि त्‌ श्रीराम-नामसे ग्रेम करता और उसीमें अपनी छगन 
लगाता, तो खार्थ और परमार्य इन दोनोंके द्वी बठोद्दी तुझपर विश्वास 
करते । अर्थात्‌ व्‌ संसार और परलोक दोनोमें ही सुखी होता ॥५॥ 
जो त्‌ सर्तोंकी सेवा करता एवं दूसरोंका दुःख सुन और समझकर 
दुखी होता, तो तेरे हृदयरूपी तालबमें जो करोड़ों जन्मोंका मैठ 
जमा है, वह नीचे बैठ जाता, तेरा अन्तःकरण निर्मल हो 
जाता ॥६॥ श्रीरामका नामन लेनेवा्लेकि लिये संसारका मार्ग अगम्य है 
और अनन्त है, किन्तु उसीको त्‌ बिना ही श्रमके पार कर जाता | 
जब श्रीरामके उलटे नामकी भी इतनी महिमा है कि उससे व्याध 
( वाल्मीकि ) मुनि बन गये थे, तव सीधा नाम जपनेसे क्‍या नहीं 
हो जायगा  ॥ ७॥ अरे मूर्ख | तेरा यह देवताओंको भी दुर्लभ 
( मानव ) शरीर यों ही न चछा जाता | तू कल्याणका मूल हो 
जाता और विधाता तेरे अनुकूल हो जाते | ८॥ भरे मन ! यदि व्‌. 
प्रेम और विश्वाससे राम-नाममें लौ छगा देता, तो हे तुछसी | श्रीराम- 
ऋपासे तू तीनों ता्पोमें कमी न जछ्ता ( अथवा यदि “न तातो? की 
जगह “नसातो? पाठ माना जाय तो इसका अर्थ इस प्रकार होगा--- 
हे तुख्सी | श्रीरामझपासे त्‌ अपने तीनों तापोंको नष्ट कर देता )॥९॥ 
[१५२ ] 


राम भर्ताई आपनी भर कियो न काको। 
जुग जुग जानकिनाथकी जग जागत साको॥ १॥ 


रष३ विनय-पत्रिका 


त्रह्मादिक विनती करी कहि दुख वखसुधाको। 
रविकुल-कैरव-चंद भो . आनंद-छुघाको ॥ २॥ 
कौसिक गरत तुपार ज्यों तकि तेज तियाको | 
प्रभु अनद्दित हित को दियो फल फकोप कृपाको ॥ ३॥ 
हस्यो पाप आप जाइके खंताप खिलाको | 
सोच-मगन काढ़थो सही साहिब मिथिलाकों ॥ ७॥ 
रोष-रासि भगुपति धनी अहमिति ममताको। 
चितवत भाजन करि लियो डपसम खमताको॥ ५॥ 
सुदित सानि आयसु चले बन मातु-पिताकों। 
घरम-घुरंधर घीरघुर गुन-सील-जिता को ?॥६॥ 
गुह गरीब गतग्याति हू जेहि जिउ न भखा को ? 
पायो पावन प्रेम ते सनमान सखाको॥ ७॥ 
सदगति सबरी गीधकी सादर करता को। 
सोच-सींच, सुश्नरीवके संकट हरता को?॥८<८॥ 


सके अर काल-गहा 
विभीषनको कक ज्ैद्दि काठ कहो को ?। 
शाजि: वि तेहि काल कहाँ 


आज विराजत राज है दसकंठ जहाँको ॥ ९॥ 
चालिस यासी अवधको चुूझिये न खाको। 

, सो पॉवर पहुँचो तहाँ जहेँ मुनि-मन थाको ॥१०॥ 

. गति न रहे राम-नामसों विधि सो खिरजा को ! 
खुमिरत कहत प्रचारि के चह्लभ गिरिजाकों ॥१श॥ 
अकनि अजामिलकी कथा सानंद्‌ न भा को ?। 
नाम छेत कलिकालह हरिपुरहि न गा को ?॥१श॥ 
राम-नाम-महिमा करे काम-भूरह. आको। 
साखी वेद पुरान हैं. तुलली-तन  ताको,॥ श्शा 


से 
गधा, ० 


विनय-पत्रिका श्ण्ड 


भावाथैं-श्रीरामजीने अपने भले खभावसे किसका भला नहीँ 
किया * युग-युगसे श्रीजानकीनाथजीका यह कार्य जगतमें प्रसिद्ध 
है ॥ १ ॥ ब्रह्मा आदि देवताओंने प्रृथ्वीका दु,ख घुनाकर ( जब ) 
विनय की थी, ( तब प्रृथ्वीका भार हरनेके लिये और राक्षसोंको 
मारनेके लिये ) सूर्यवंशरूपी कुमुदिनीको अ्रफुल्छित करनेवाले चन्द्ररूप 
एवं अमृतके समान आनन्द देनेवाले श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए ॥२॥ 
विश्वामित्र ताइकाका तेज देखकर ओलेकी नाईं गले जाते थे । 
प्रमुने ताइ़काकी मारकर, शल्नुको मित्रका-सा फल दिया एवं क्रोधरूपी 
परम कृपा की । भाव यह है कि दुष्ट ताड़काकों सद्गति देकर 
उसपर कृपा की ॥ ३॥ खय जाकर शिला ( बनी हुई अहल्या ) का 
पाप-संताप दूर कर दिया, फिर ( धनुषयज्ञके समय ) शोक- 
सागरमेंसे इबते हुए मिथिलाके महाराज जनकको निकाल लिया, 
अर्थात्‌ धनुष तोड़कर उनकी प्रतिज्ञा पूरी कर दी ॥ 9 ॥| परशुराम 
क्रोधीके ढेर एवं अहंकार और ममत्वके धनी थे, उन्हें भी आपने 
देखते ही शान्ति और समताका पात्र बना लिया। अर्थात्‌ वह 
क्रोधीसे शान्त और अहंकारीसे समद्रष्ट हो गये ॥०॥ माता ( कैकेयी ) 
और पिताकी भाज्ञा मानकर प्रसन्‍नचित्तसे वन चले गये। ऐसा घर्मघुरन्धर 
और घीरजधारी तथा सदूगुण और शीलको जीतनेवाछा दूसरा कौन 
है ? कोई भी नहीं ॥ ६॥ नीच जातिका गरीब गुह निषाद, जिसने 
ऐसा कौन जीव है जिसे नहीं खाया हो अथीत्‌ जो सब ग्रकारके 
जीबोंका मक्षण कर चुका था, उसने भी पवित्र प्रेमके कारण 
श्रीरधुनाथजीसे सखा-जैसा आदर आआ्राप्त किया || ७ || शबरी और 
गीध ( जठायु ) को सत्कारके साथ मोक्ष देनेवालः कौन है £ और 


श्ण्५ विनय-पत्रिका 


शोककी सीमा अर्थात्‌ महान्‌ दुखी सुग्रीवका सकठ दूर करनेवाल 
कौन है  ( श्रीरामजी ही हैं )॥ ८ ॥| ऐसा कौन काछका गआ्रास था 
जो ( रावणसे निकाले हुए ) विभीषणकोी अपनी शरणमें 
रखता ? ( अथवा ५तेहि काल कहाँको? ऐसा पाठ होनेपर--- 
उस समय ऐसा कौन था जो विभीषणको अपनी शरणमें 
रखता ) जिस रावणके राज्यमें आज भी विभीषण राजा बना 
बैठा है. ( यह सब रघुनाथजीकी हद्वी कृपा है )॥ ९ ॥ अयोध्याका 
रहनेवाल मूल धोबी, जिसमें बुद्धिका नाम भी नहीं था, वह पामर 
भी वहाँ पहुँच गया जहाँ पहुँचनेमे मुनियोंका मन भी थक जाता 
है | ( महामुनिगण जिस परम धामके सम्बन्धमे तत्तका विचार 
भी नहीं कर सकते, वह धोबी वहीं चला गया ) ॥ १० ॥ ब्रह्माने 
ऐसा किसे रचा है, जो राम-नाम लेकर मुक्तिका भागी न हो १ 
पार्वतीवल्ठभ शिवजी ( जिस ) राम-नामका खय॑ स्मरण करते हैं 
और दूसरोंको उपदेश देकर उसका प्रचार करते हैं॥ ११॥ 
अजामिलकी कथा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं हुआ £ और राम-नाम 
लेकर, इस कलिकालमे भी कौन भगवान्‌ हरिके परम धाममें नहीं 
गया ? || १२ | राम-नामकी महिमा ऐसी है कि वह आकके पेड़को 
भी कल्पवृक्ष बना सकती है | वेद और पुराण इस बातके साक्षी हैं, 
( इसपर भी विश्वास न हो, तो ) तुलसीकी ओर देखो | भाव यह है कि 
मैं क्या था और अब राम-नामके प्रभावसे कैसा राम-भक्त हो गया हूँ॥ १३॥ 


[१५३ ] 


मेंरे रावरिये गति है रघुपति वलि जाउें । 
निलज नीच निरधन निरयुन कहूँ, जग दूसरो न ठाकुर ठाउँ ॥ १॥ 


विनय-पत्निका २५६ 


हैं धर घर बहु भरे सुसाहिच, सूझत सबनि आपनो दाउें । 
वानर-बंधु विभीपन-हितु विज्ुु, फोसरूपाल कहूँ न समाईँ ॥ २॥ 
प्रनतारति-संजन जन-रंजन, सरनागत पवि-पंजर नाउेँ। 
कीजे दास दासतुरूसी अब, छृपासिघु वि्"ु मोल बिकाडँँ ॥ ३ ॥ 
सावार्य-हे रघुनायजी ! आपपर बढलिद्दारी जाता हूँ, मुझे तो 
बस, आपकी ही शरण है | क्योंकि इस निर्लज, नीच, कंगाल और 
गुणहीनके लिये संसारमें ( आपको छोड़कर ) न तो 
कोई मालिक है और न कोई ठौर-ठिकाना ही ॥ १ ॥ वैसे तो 
घस्घर बहुतेरे अच्छे-अच्छे माल्कि हैं, किन्तु उन सबको 
अपना ही खार्य सूझता है| मैं तो बंदर ( सुप्रीब ) के मित्र और 
तिभीषणके हितैषी कोशछेश श्रीरामचन्द्रजीको छोड़कर और कहीं भी 
शरण नहीं पा सकता और किसी मालिकके यहाँ मेरा टिकाव नहीं 
हो सकता ॥ २॥ आप आश्रितोंके दु.खोंका नाश करनेवाले और 
भक्तोंको छुख देनेवाले हैं | शरणागतोंके ढिये तो आपका नाम ही 
चज्के पिंजरेके समान है। भाव यह कि आपका नाम छेते ही वे 
तो सुरक्षित हो जाते हैं । अत. हे कृपासागर ! अब तुल्सीदासको 


तो अपना दास बना ही लीजिये । मैं अब बिना ही भोलके ( आप- 
के हाथमें ) बिकना चाहता हूँ ॥ ३॥ 


[१५७४ ] 
देव ! दूसरो कौन दीनको दयाद्ु। 
सीलनिधान खुजान-सिरोमनि, सरनागत-प्रिय प्रनत-पालु ॥ १॥ 
को समर्थ सरवग्य सकल प्रभु, खिव-सनेह-मानसमराल्ध 
को साहिब किये मीत प्रीति बस खग निसिचर कपि भीऊ भादु॥२॥ 


र५्७ विनय-पतच्चिका 


नाथ हाथ साया-प्रपंच खब, जीव-दोप-ग़ुन-करम-कालु । 
ठुरूसिदास भल्तो पोच रावरो, नेकु निरखि कीजिये निहालु ॥ हे ॥ 
भावार्थ-हे देव | ( आपके सित्रा ) दीनोपर दया करनेवाला 
दूसरा कौन है ? आप जीलके भण्डार, ज्ञानियोके शिरोमणि, शरणा- 
गतोंके प्यारे और आश्रितोंके रक्षक हैं || १ || आपके समान समर्थ 
कौन है ? आप सब जाननेवाले हैं, सारे चराचरके खामी हैं और 
शिवजीके प्रेमरूमी मानसरोवरमें ( विहार करनेवाले ) हंस हैं । 
( दूसरा ) कौन ऐसा खामी है. जिसने प्रेमके वश होकर पक्षी 
( जठायु ), राक्षस ( विभीपण ), बदर, भीर ( निषाद ) और 
भालठुओंकी अपना मित्र बनाया है ?॥ २ ॥ है नाथ ! मायाका 
सारा प्रपश्च एवं जीवोंके दोष, गुण, कम और काल सब आपके 
ही हाथ हैं । यह तुलसीदास, मल हो या घुरा, आपका ही है; 
तनिक इसकी ओर इृपादष्टि कर इसे निहाल कर दीजिये ॥ ३ ॥ 
राग सारंग 


[१७५० ] 


विखास एक राम-नासको । 
मानत नहिं परतीति अनत ऐसोइ खुभाव मन वामकों ॥ १ ॥ 
पढ़ियो पर-थो न छठी छ मत रिगु जजुर अथर्वेन सामको । 
त्त तीर्थ तप खुनि सहमत पति मरे करे तन छाम को १ ॥ २॥ 
करम-जाल कलिकाल कठिन आधीन खुसाधित दामको। 
ग्यान विरांग जोग जप-तप, भय होम मोह कोह कासको ॥ ३ ॥ 
सव दिन सब लछायक भव गायक रघुनायक गुन-प्रामको । 
बैंठे नाम-कामतरु-तर डर कौन घोर घन घामको ॥ ४॥ 


वि० प० १७--- 


विनय-पत्निका २५८ 


को जाने को जैंहे जमपुर को खुरपुर पर-घामको। 
तुलखिहि वहुत भलो छागत जग जीवन रामग्रुलामको ॥ ५॥ 

भावार्थ-मुझे तो एक राम-नामका ही विश्वास है | मेरे कुटिल 
मनका कुछ ऐसा ही खमाव है कि वह और कहीं विश्वास ही 
नहीं करता ॥ १ ॥ छः ( न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, 
वेदान्त ) शात्रोंका तथा ऋक्‌, यजु, अथर्वण और साम वेदोंका 
पढ़ना तो मेरी छठीमें ही नहीं पडा ( भाग्यमें ही नहीं छिखा गया ) 
है और ब्रत, तीर्थ, तप आदिका तो नाम छुनकर मन डर रहा 
है। कौन ( इन साधनोंमें ) पच-पचकर मरे या शरीरको क्षीण 
करे १ ॥ २ ॥ कर्मकाण्ड ( यज्ञादि ) कल्युगमें कठिन है, और 
उसका होना भी धनके अधीन है। ( अब रहे ) ज्ञान, वैराग्य, 
योग, जप और तप आदि साधन, सो इनके करनेमें काम, क्रोध, 
लोभ, मोह आदिका भय छगा है || ३ || इस भव ( संसार ) में 
श्रीरघुनाथजीके ग्ुणसमूहको गानेवाले ही सदा सब प्रकारसे योग्य 
हैं | जो राम-नामरूपी कल्पव्क्षकी छायामें बैठे हैं, उन्हें घनधोर 
घटा ( तमोमय अज्ञान ) अथवा तेज घूप ( विषयोंकी चकाचौंध ) 
का क्या डर है ः भाव यह है कि वे अज्ञानके वश होकर विपयोंमें 
नहीं फैस सकते । इससे पाप-ताप उनसे सदा दूर रहते हैं।॥ 9 ॥ 
कौन जानता है कि कौन नरक जायगा, कौन खर्ग जायगा और 
कौन परमधाम जायगा * तुछ्सीदासको तो इस संसारमें रामजीका 
गुठाम होकर जीना ही बहुत अच्छा छगता है ॥ ५॥| 

[ १७६ ] 

कलि नाम कामतरु रामको | 

दुलूनिद्वार दारिद दुकाल डुख, दोष घोर धन घामको ॥ १॥ 


५९ विन्य-पत्रिका 


नाम छेत दाहिनो होत मन, वाम विधाता बामको। 
कहत सुनीस महेस महातम, उलटे खूघे नामकों॥२॥ 
भलो लोक-परलोक ताखु जाके बल ललित-ललामको | 
छुलसी जग ज्ञानियत नामते सोच न कूच सुकामको ॥ ३ ॥ 

भावार्थ-कलियुगमें श्रीराम-नाम ही कल्पदृक्ष है | क्योंकि वह 
दारिद्रिय, दुभिक्ष, दुःख, दोष और घनघटा ( अज्ञान ) तथा कडी 
धूप ( विषय-विछास ) का नाश करनेवाला है || १ ॥ राम-नाम लेते 
ही प्रतिकूल विधाताका प्रतिकूल मन भी अनुकूल हो जाता है | 
मुनीश्वर वाल्मीकिने उलटे अथात्‌ “मरा-मरा? नामकी महिमा गायी 
है और शिवजीने सीघे राम-नामका माहात्म्य बताया है। तात्पये 
यह है कि उलछ्ठा नाम जपते-जपते वाल्मीकि व्याधसे ब्द्मर्षि हो 
गये और शिवजी सीधा नाम जपनेसे हलाहल विषका पान कर गये 
तथा खययें भगवत्खरूप माने गये ॥ २॥ जिसे इस परम सुन्दर 
राम-नामका बल है, उसके छोक और परलोक दोनों ही सुखमय हैं | 
है तुलसी | राम-नामका बल होनेपर न तो इस संसारसे जानेमें 
सोच ग्रतीत होता है और न यहाँ रहनेमें ही । भाव यह कि उसके 
लिये परमानन्दमें मग्न रहनेके कारण जीवन-मरण समान हो जाते हैं| ३॥ 

[१७७ ] 

सेइये सुसाहिबव राम सो । 
छुखद सखुसील खुजान सर खुचि, झुंदर कोटिक काम सो ॥ १॥ 
खसारद सेस साधु महिमा कहेँ, गुनगन-गायक्र साम सो | 
झुमिरि समप्रेम चाम जासों रति चाहत चंद्र-छलाम सो ॥ २ ॥ 
गमन बिदेस न लेख कलेसको, सकुचत सकृत प्रनाम सो । 
खाखी ताको बिद्त विभीषन, बेठो है अबिचल घास सो ॥ ३ ॥ 


विवय-पत्चिका र्द्० 


ठहल सहल जन महरू-महरू, ज्ागत चारो जुग जाम सो | 
देखत दोष न खीझ्तः रीझत खुनि सेवक गुन-आम सो ॥ ४ ॥ 
जाके भजे तिछोक-तिछूक भये, जिजग जोनि तनु तामसो । 
ठुलूसी ऐसे प्रभुह्दि भजै जो न तादि विधाता बाम सो ॥ ५॥ 


भावार्थ-श्रीराम-सरीखे सुन्दर खामीकी सेवा करनी चाहिये | 
जो सुख देनेवाले, सुशील, चतुर, वीर, पवित्र और करोड़ों कामदेवोके 
समान सुन्दर हैं ॥ १॥ सरखती, शेषनाग और संतजन जिनकी 
महिमाका वखान करते हैं । सामबेद-सरीखे जिनके युणोका गान 
करते हैं | शिवजी-सरीखे भी जिनके नामका ग्रेमपूर्वक स्मरण करते 
हुए ग्रेम करना चाहते हैं ॥ २ ॥ जिन्हें ( पिताकी आज्ञासे ) विदेश 
अथौत्‌ वन जात समय तनिक भी क्लेश नहीं हुआ | जिन्हें एक 
बार भी कोई प्रणाम कर लेता है तो संकोचके मारे दब जाते हैं; 
इस बातका साक्षी विभीषण प्रसिद्ध है, कि जो आज भी ( लंकामें ) 
अठल राज्य कर रहा है ॥| ३ ॥ जिनकी चाकरी करना बड़ा सहल 
है ( क्‍योंकि वे सेवककी भूल-चूककी ओर देखते ही नहीं ); जो 
अपने भक्तोके घठ-घटमें, चारों युगोमें, चारों पहर जागते रखते हैं । 
( हृदयमें वैठकर सदा रखवाली करते हैं.) अपराध देखते हुए भी 
सेवकपर क्रोध नहीं करते | परन्तु जब अपने सेवककी गुणावली 
सुनते हैं, तर उसपर रीझ् जाते हैं. | ४ ॥ जिन्हें भजनेसे तिर्यक्‌ 
योनिके ( पशु-पक्षी ) एवं तामसी शरीखाले ( राक्षस ) भी तीनों 
लेकॉंके तिलक बन गये । हे तुझ्सी ! ऐसे ( सुखद, सुशील, सुन्दर, 
भक्ततत्सल, चतुर, पतितपावन ) ग्रभुको जो नहीं मजते उनपर 
विधाता प्रतिकूल ही है ॥ ५॥ 


२६१ विद्यय-पत्निका 
राग नट 


[१५८ | 


कैसे देडें नाथदि खोरि । 

काम-छोलुप श्रमत मन हरि भगति परिहरि तोरि॥ १॥ 
वहुत प्रीति पुजाइवे पर, पूजिवे पर थोरि। 
देत सिख सिखयो न मानत, सूढ़ता अखि मोरि ॥ २ ॥ 
किये सद्दित सनेह जे अध हृदय राखे चोरि। 
संग-वचस किये खुभ खुनाये सकल लोक निहोरि॥ हे ॥ 
करो जो कुछ घरों सचि-पत्िि खुछत खिला वटोरि। 

पैठि डर वरवस दयानिधि दभ लेत अँजोरि ॥ ४ ॥| 
लोभ मनहिं नचाव कपि ज्यों गरे आखा-डोरि। 
वात कहाँ वनाइ घुघ ज्ण, वर विराग निचोरि॥ ५॥! 
पतेहूँ पर तुम्दोो कहावत, लाज अँचई घोरि। 


निलजता पर रीझ्ि रघुवर, देहु तुलसिहि छोरि॥ ६॥ 


भावार्थ-खामीको कैसे दोष दूँ £ हे हरे ! मेरा मन तुम्हारी 
भक्तिको छोड़कर कामनाओंमें फैसा हुआ इधर-उधर भठका करता 
है॥ १॥ अपने पुजानेमें तो मेरा बडा प्रेम है, ( सदा यही 
चाहता हूँ, कि लोग मुझे ज्ञात्ती क्र मानकर पूजा करें, ) किन्तु 
तुम्हें पूजनेमें मेरी बहुत कम-प्रीति है | दूसरोंको तो खूब सीख 
दिया करता हूँ, पर खय॑. किसीकी शिक्षा नहीं मानता । मेरी ऐसो 
मूर्खता है ॥| २॥ जिन-जिन पापोंको मैंने बडे अनुरागसे किया था, 
उन्हें तो हृदयमें छिपाकर रखता हूँ | पर कभी किसी अच्छे संडडके 
प्रभावसे ( बिना ही प्रेम ) मुझसे जो कोई अच्छे काम बन गये हैं, 


विनय-पत्चिका श्द२ 


उन्हें दुनियाकों निहोरा कर-कर सुनाता फिरता हूँ । भाव यह कि 
मुझे कोई भी पापी न समझकर सब लोग बडा धर्मात्मा समझे॥ ३ ॥ 
कमी जो कुछ सत्कर्म बन जाता है. उसे खेतमें पड़े हुए अननके 
दानोंकी तरह बटोर-बठोरकर रख लेता हूँ, किन्तु है दयानिधान | 
दम्म जबरदस्ती हृदयमें घुसकर उसे बाहर निकाल फेंकता है । 
भाव यह है कि दम्म बढ़कर थोडें-बहुत सुकृतको भी नष्ट कर देता 
है।। 9 ॥ इसके सिवा छोम मेरे मनको आशारूपी रस्सीसे 
इस तरह नचा रहा है, जैसे बाजीगर बंदरके गलेमें डोरी बाँधकर उसे 
मनमाना नचाता है | ( इतनेपर भी मैं दम्मसे ) एक बड़े पण्डित- 
की नाईं परम वैराग्यके तत्तकी बातें बना-अनाकर छुनाता फिरता 
हुँ॥ ७५ ॥ इतना ( दम्मी ) होनेपर भी मैं तुम्हारा ( दास ) कहता 
हूँ । लजको तो मानो मैं घोकर ही पी गया हूँ | हे रघुनाथजी | 
तुम उदार हो, इस नि्ेज्जतापर ही रीक्षकर तुल्सीका बन्धन फाट 
दो । ( मुझे भतन-बन्धनसे मुक्त कर दो )॥ ६ ॥ 
[१५५९ ] 

है प्रभु ! मेरोई सब दोख । 

सीलसिंघु कृपाद्ल नाथ अनाथ आरत-पोखु ॥ १॥ 

जेष बचन विराग मन अघ अवशुननिको कोसु । 

राम भीति प्रतीति पोली, फपड-करतव ठोखु ॥ २॥ 

राग-रेंग कुसंग दी सो, साधु-लंगति रोखु | 

चहत केहरि-जसहि सेइ खगाल ज्यों खरगोखु ॥ ६॥ 

सेंमु-सिखवन रखन हूँ नित राम-नामदि घोखु । 

, दुँभह् कलि. नाम कुंभज सोच-सागर-खोसु ॥ ४ ॥ 


रद्द विनय-पत्निका 


मोद-मंगल-सूल अति अनुकूछ निज निरजोसु । 
रामनाम प्रभाव खुनि तुरूखिहुँँ परम परितोछु ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे प्रभो ! सब्र मेरा ही दोष है| आप तो शील्के 
समुद्र, कपालु, अनार्थोके नाथ और दीन-दुखियोंके पालने-पोसने- 
वाले हैं ॥ १॥ मेरे भेष्र ओर बचनोंभें तो वैराग्य दीखता है, किन्तु 
मेरा मन पापों और अबगुणोंका खजाना है | हे रामजी ! आपके 
ओम और विश्वासके लिये मेरा मन पोला है अथाौत्‌ उसमें तनिक 
भी प्रेम और विश्वास नहीं है; हाँ, कपठकी करनीके लिये तो खूब 
ठोस है, कपठ-द्वीकपट भरा है ॥ २॥ जैसे खरगोस सियारकी 
सेवा करके सिंहकी कीर्ति चाहता है, वैसे ही मैं कुसड्डतिसे तो प्रेम 
करता हूँ और साधुओंके सद्नमें झुझलाया करता हूँ । ( जैसे खरगोश 
गीदड़के बलूपर सिंहकी-सी कीर्ति चाहता है, पर सियार तो उसे 
खा ही डाब्ता है । कीतिके बदले प्राण ही चले जाते हैं । इसी 
प्रकार जो कुसड्में पडकर कीर्ति चाहता है, उसे कीतिका मिलना 
तो दूर रहा, उसके -सदूगुणोंका भी नाश हो जायगा, जिससे बारंबार 
मृत्युके चक्रमें जाना पड़ेगा ) || ३ ॥ शिवजीका उपदेश यही है 
कि “नित्य जीमसे राम-बामका फीत॑न करो |? कलियुगमें दम्भसे भी 
लिया हुआ राम-नाम अगस्त्यकी तरह दुःखसागरकी सोख लेता है. 
( दम्मसे लिया हुआ नाम भी छोक-परलेक दोनोंकी चिन्ताओंको 
दूर कर देता है ) ॥ 9 ॥ वह राम-नाम आनन्द और कल्याणकी 
जड़ है | श्रीराम-नाम अपने लिये ऐसा अत्यन्त अनुकूछ है कि 
जिसकी किप्ती अनुकूलतासे तुलना नहीं हो सकती । राम-नामका 


विनय-पत्रिका श्द्छ 


ऐसा प्रभाव सुनकर तुझसीको भी परम सन्तोष है ( क्योंकि यही 
उसका अवलम्बन है )॥ ५॥ 
[१६० ] 
मैं हरि पतित-पावन खुने 
मैं पतित तुम पतित-पावन दोड बानक बने ॥ १॥ 
व्याध गनिका गज़ अज़ामिल साखि निगमनि भने । 
और अधम अनेक तारे जात कापे गने ॥ २॥ 
जानि नाम अज़ानि डछीन्‍्हें नरक खुरपुर% मने। 
दासतुलसी सरन आयो, राखिये आपने ॥ हे ॥ 
भावार्थ-हे हरे ! मैंने तुम्हें पतितोंको पत्रित्र करनेवाछा छुना 
है | सो मैं तो पतित हूँ और तुम पतितपावन हो; बस, दो्नोके 
बानक बन गये, दोनोंका मेल मिल गया | ( अब मेरे पावन होनेमें 
क्या सन्देद्द है ? )॥ १ ॥ वेद साक्षी दे रहे हैं कि तुमने व्याध 
( वाल्मीकि ), गणिका ( पिंगछा वेश्या ), गजेन्द्र और अजामिको 
तथा और भी अनेक नीचोंको संसार-सागरसे पार कर दिया है, जिनकी 
गिनती ही किससे हो सकती है ? || २॥ जिन्होंने जानकर या 
बिना जाने तुम्हारा नाम ले लिया, उन्हें नरक और खगेमें जानेकी 
मनाई कर दी गयी है अर्थात्‌ वे भवसागरसे पार होकर मुक्त हो 
“7 ६ आजकलकी प्रचछित प्रतियो्मि प्रायः व्नरक जमपुर मने? पाठ: 
है, परन्तु मैंने एक प्राचीन प्रतिमें प्नरक सुरपुर मने? पाठ देखा था और 
यही ठीक मादम होता है? क्योंकि नरक और जमपुर एकार्थवाचक होनेसे 
घुनरुक्ति दोष आता है; इसके सिवा बिना जाने भी अन्तकारूमें भगवानका 
नाम लेनेवालेकी मुक्ति बतायी गयी है? न कि खर्गगमन; इसलिये यही 
"पाठ ठीक है । ४ 


र्द्ज विनये-पत्रिका 
जाते हैं. ( यह सत्र समझ-बूझकर ही अब ) तुल्सी भी तुम्हारी 
शरणमें आया है, इसे भी अपना छो॥ ३॥ 

राग मलार 


[१६१ ] 

तो सा प्रभु जो पे कहूँ कोड होतो । 
तो सहि निपट निरादर निसिद्नि,/रठि रूटि ऐसो घटि कोतो॥ १ ॥ 
कपा-खुधा-जरूदान मॉगिवों कहोँ सो साँच निसोतो | 
खाति-सनेह-सलिल-खुख चाहत चित-चातक स्रो पोतो ॥ २॥ 
काल-करम-वस मन कुमनोरथ कवहेँ कवहेँ कुछ भो तो। 
ज्यों मुद्मय वसि मीन वारि तजि उछरि भभरि लेत गोतो ॥ ३ ॥ 
जितो डुराव दासठुलूसली उर क्‍यों कहि आवत ओतो। 
तेरे राज राय दृशस्थकेः लयो वयो विद्च जोतो ॥ ४॥ 

भावार्थ-यदि तुझ-सरीखा कहीं कोई दूसरा समर्थ खामी होता, 
तो भला ऐसा कोन क्षुद्र था, जो निपठ ही निरादर सहकर एवं 
दिन-रात तेरा नाम रट-रटकर दुत्रछा होता  ॥ १॥ मैं जो तुझसे 
कृपारूपी अम्ृतजल मॉग रहा हूँ, वह सचमुच ही निराला है । मेरा 
चित्तरूपी चातकका बच्चा ग्रेमरूपी खातिनक्षत्रका आनन्दरूपी जल 
चाहता है || २ ॥ कार तथा कर्मके प्रभावसे यदि कमी-कभी मनमे. 
कोई चुरी कामना आ जाती है, ( जिससे तेरी ओरसे चित्त हटने 
लगता है ) तो वह ऐसा ही है, जैसे आनन्दसे जछमें रहती हुई 
मछली कभी-कभी उछलकर फिर घबराकर उसीमें गोता छगा जाती: 
है ( जैसे मछलीको ध्षणमरका भी जलका वियोग सहन नहीं होता, 
चैसे ही मेरा चित्त-चातक तेरे ग्रेम-जलसे अछग होनेपंर घबरा जाता 


विनय-पतन्निका श्च्द 


है, और फिर तेरे ही लिये चेश करता है )॥ ३१ ॥ ( पत्च ऐसा 
कहना भी नहीं बनता; क्योंकि ) तुल्सीदासके हृदयमें जितना कपठ 
है, उतना किस प्रकार कद्दा जा सकता है ? पर है दगरय-हुलरे ! 
तेरे राज्यमें लोगोंने बिना दी जोते-त्रेये पाया हैँ । भर्थात्‌ बिना दी 
सत्कर्म किये केश तेरे नामसे ही अनेक पापी तर गये हैं, वैसे ही 
मैं भी तर जाऊँगा, यही विश्वास है. ॥ ४ ॥ 


राग सोरठ 


[१६२ ] 
ऐसो को उदार जग माही | 

विन्नु सेवा जो द्ववै दीनपर राम सरिस फोड नाहीं॥ १॥ 
जो गति जोग विराग जतन करि नहि पावत मुनि ग्यानी । 
सो गति देत गीध सबरी कहें प्रभु न बहुत जिय जानी ॥ २ ॥। 
'जो संपति दस सीस अरप करि रावन सिच पहँ लोन्हीं । 
खो संपदा विभीषन कहूँ अति सकुच-सददित हरि दीन्‍्दीं ॥ ३६ ॥ 
सुलूखिदासख सब भाँति सकल खुख जो चादखि मन मेरो । 
तौ भज्भु राम, काम सब पूरन करे कृपानिधि तेरो ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-संसारमें ऐसा कौन उदार है, जो बिना ही सेवा किये 
दीन-दुखियोंपर ( उन्हें देखते ही ) द्रवित हो जाता हो १ ऐसे एक 
शरामचन्द्र ही हैं, उनके समान दूसरा कोई नहीं ॥ १॥ बड़े-बड़े 
ज्ञानी-मुनि योग, वैराग्य आदि अनेक साधन करके भी जिस परम 
ग॒तिको नहीं पाते, वह गति प्रभु रघुनाथ नीने गीध और शबरीतकको 
दे दी और उसको उन्होंने अपने मनमें कुछ बहुत नहीं समझा ॥२॥ 
जिस सम्पत्तिकों रावणने शिवजीकों अपने दर्सों सिर चढ़ाकर आप्त 
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'फिया था, वही सम्पत्ति श्रीरामने बडे ही संकोचके साथ विभीषण- 
को दे डाली ॥ ३॥ तुल्सीदास कहते हैं कि भरे मेरे मन | जो 
तू सब तरहसे समर सुख चाहता है, तो श्रीरामनीका भजन कर | 
कपानिधान प्रभु तेरी सारी कामनाएँ पूरी कर देंगे। ४ | 


[१६३ | 


एके दानि-खिरोमनि साँचो। 

जोइ जाच्यो सोइ जाचकतावस, फिरि वहु नाच न नाचो ॥ १ ॥ 
सब सारथी अछुर छुर नर मुनि कोउ न देत विज्ठु पाये। 
फोसलपाड कृपालु फलूपतरु द्ववत सकृत सिर नाये ॥ २॥ 
हरिहु और अवतार आपने, राखी वेद-बड़ाई। 
के चिउरा निधि दई खुदामदि जयपि बार मिताई ॥ ३॥ 
कपि खबरी सुप्रीव विभीषन, को नहिं कियो अजाची। 
अब तुरुसिद्दि ठुल देति द्यानिधि दारुन आस पिसाची ॥ ४ ॥ 

मावार्थ-हे श्रीराम ! सच्चे दानियोंमें शिरोमणि एक आप ही 
हैं। जिस किसीने ( एक वार ) आपसे माँगा, फिर उसे मॉँगनेके 
लिये बहुत नाच नहीं नाचने पड़े अर्थात्‌ वह पूर्णकाम हो गया ॥ १॥ 
द्वैत्य, देवता, मनुष्य, मुनि-ये सभी स्वार्था हैं | त्रिना कुछ लिये कोई 
कुछ नहीं देते | किन्तु हे कोशलपति ! आप ऐसे कृपालु कल्पतरु 
हैं, जो एक वार प्रणाम करते ही कृपात्रश पिघल जाते हैं।॥ २॥ 
आपने अपने दूसरे-दूसरे अवतारोमिं भी वेदोंकी मर्यादा पाली है। 
जैसे यय्यपि सुदामासे आपकी वचपनकी मित्रता थी, पर उससे जब 
उचिउरा ले लिये तभी उसे सम्पत्ति प्रदान की ॥ ३ ॥ हे रामजी ! 
आपने सुप्रीव, शवरी, विभीषण और हलुमान्‌ इनमेंसे किस-किसको 


विनंय-पशन्चिका २६८ 
याचनारहित ( पूर्णकाम ) नहीं कर दिया | है दयानिषे | भव 
तुल्सीको यह दारुण आशारूपी पिश्ाचिनी दुख दे रही है ( इससे 
मेरा पिण्ड छुडा दो और मुझे भी अपने दर्शन देकर ऋृतार्य करो ) ॥५॥ 


[१६४ ] 
जानत प्रीति-रीति रघुराई । 
नाते सब हाते करि राणत, राम सनेद-सगाई॥ १॥ 
नेह निवाहि देह तजि दसरथ, फीरति अचछ चलाई। 
पेसेह पितु ते अधिक गीधपर ममता शुन गरुआई ॥ २॥ 
तिय-विरही खुश्नीय सखा लखि प्रानप्रिया विसराई: 
रन पर वंचु विभीपन दी को, सोच हृदय अधिकाई ॥ हे ॥ 
घर गुरुण॒द्व प्रिय सदन साखुरे, भइ जब जहेँ पहुनाई। 
तव तहँ कद्दि सबरीके फलनिकी रुचि माधुरी न पाई ॥ ४ ॥ 
सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत सकुचि सिर नाई। 
केवट मीत कहे खुख मानत चानर वंघु बड़ाई॥ ५॥ 
प्रेम-कनोड़ो रामसों प्रभु भिश्रुवन तिहुँकाल न भाई। 
तेये रिनी हो कहो कपि सा ऐसी मानिददि को सेचकाई ॥ ६॥ 
तुलसी राम-सनेह-सीछ रूखि, जो न भगति उर आई। 
तो तोदि जनमि जाय जननी जड़ तलु-तरुनता गवाई ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-प्रीतिकी रीति एक श्रीरघुनाथजी ही जानते हैं । 
श्रीरामजी सब ना्तोकी छोड़कर केवल प्रेमका ही नाता रखते हैं ॥१॥ 
जिन महाराज दशरथने प्रेमके निभानेमें शरीर छोडकर, अपनी अचल 
कीर्ति स्थापित कर दी, उन प्रेमी पितासे भी आपने जठायु गीधपर 
अधिक ममता और गरुण-गौरवता दिखायी, ( दशरयका मरण रामके 
सामने नहीं हुआ, परल्तु प्यारे गीधके प्राण तो रामकी गोदमें निकले 
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और हार्थो पिण्डदान देकर उसका उद्धार किया ) ॥ २॥ मित्र सुम्नीवको 
स्रीके विरहमें देखकर आपने अपनी प्राणाधिका प्यारी सीताजी- 
को भी भुछा दिया ( जानकीजीका पता छगानेकी बात भुला पहले 
चाडिको मारकर सुग्रीचका दु.ख दूर किया )। रणमूमिमे शक्तिके 
डगनेसे प्यारे भाई लक्ष्मण मूर्छित होकर पडे हैं, पर ( उनका दुःख 
भूलकर ) आप हृदयमें विभीषणहीकी चिन्ता करने छूंगे ( कि जब 
लक्ष्मण ही न बचेंगे, तत्र मैं रावणके साथ युद्ध करके क्या करूँगा 
ऐसा होनेपर वानर, भाठ्ठु तो अपने घर चले जायँगे, परन्तु बेचारा 
विभीषण कहाँ जायगा ? )॥ ३॥ घरमें, गुरु वसिष्ठके आश्रममें, प्रिय 
मित्रोके यहों अथवा ससुरालमें, जब-जब जहाँ आपकी मेहमानी हुई, 
तब वहाँ आपने यही कहा कि मुझे जैसा शबरीके बेरोंमें खाद और 
मिठास मिला था वैसा कहीं नहीं मिला ॥ 9 || जब मुनिलेग 
आपके सइज खरूप अर्थात्‌ निर्मुण परमात्मखरूपका बखान करने 
छगते हैं, तब तो आप छज्ञाके मारे सिर झुका लिया करते हैं | 
किन्तु जब केवट और बंदर आपको «मित्र एवं ५्माई? कहते हैं, तो 
अपनी बड़ाई मानते हैं ( अथवा केबठका मित्र कहे जानेपर आप 
असन होते हैं और वानरबन्धु कहलानेमें अपना बडप्पन समझते 
हैं)॥ ५॥ हें भाई | रघुनाथजीके समान ग्रेमके वश रहनेवाछा 
तीनों छोकों और तीनों काछोंमें दूसरा कोई नहीं है । जिन्होंने 
इनुमानजीसे यहॉतक कह दिया कि «मैं तेरा ऋणी हूँ? उनके समान 
सेवाके लिये झतज्ञ होनेत्राछ्क और कौन है ? ॥ ६॥ हे त॒ल्सी ! 
औरामचन्द्रजीका ऐसा स्नेह और शीछ देखकर भी उनके प्रति यदि 
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तेरे हृदयमे भक्तिका उदय न हुआ, तो तुझे जन्म देकर तेरी माँने 
न्यर्थ ही अपनी जवानी खोयी || ७ ॥ 


[१६५ ] 


रघुवर रावरि यहै वड़ाई। 
निद्रि गनी आदर गरीबपर करत कृपा अधिकाई ॥ १ ॥ 
थके देव साधन करि सब, सपनेहु नहिं देत दिखाई । 
केचट कुटिल भाछु कपि कौनप, फियो सकल सेँग भाई ॥ २॥ 
मिलि मुनिवृंद्‌ फिरत दंडक वन, सो चरचों न चलाई। 
वारहे वार गीध खसबरीकी वरनत प्रीति खझुहाई॥ ३॥' 
खान कहे तें कियो पुर वादिर, जती गयंद चढ़ाई। 
तिय-निद्क मतिमंद्‌ प्रजा रज निज नय नगर बसाई ॥ ४ ॥ 
यहि द्रवार दीनको आदर रीति सदा चलि आई। 
दीन-द्यादु दीन तुलसीकी फाहु न खुरति कराई॥ ५) 
भावार्थ-हे रघुश्रेष्ठ | आपकी यही बडाई है कि आप धनिरयों- 
का-धनान्‍्धों या गण्यमान्योंका (घन, विधा या पदके अभिमानियोंका ) 
अनादर कर गरीब्रोंका आदर करते हैं, उनपर बड़ी कृपा करते 
हैं ॥| १ ॥ देवता अनेक साधन करके थक गये, पर उन्हें आपने 
खप्नमें भी दशैन न दिया, किन्तु निषाद एवं कपटी रीछ, बंदर और 
राक्षस ( विभीषण ) के साथ भाई-चारा कर छिया, ( इसीलिये कि 
ये सव दीन-निरमिमानी थे )॥ २॥ दण्डकारण्यमें घूमते तो फिरे 
मुनियोंके साथ हिल-मिलकर, परन्तु उनकी तो चचौतक नहीं चलायी, 
लेकिन गीध ( जठायु ) और शबरीके प्रेमका बार्‌बार सुन्दर बखान 
करना आपको सदा अच्छा छगा | ( यहाँ भी वही दीनता और 
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निरमिमानकी बात है )॥ ३ ॥ कुत्तेक कहनेपर संन्यासीको तो 
हाथीपर चढ़ाकर नगरके बाहर निकाल दिया और श्रीसीताजीकी 
झूठी निन्‍्दा करनेवाले मूर्ख धोत्रीको अपनी प्रजा समझकर, नीतिसे 
अपने नगर अयोध्यामें बसा लिया ( क्योंकि वह दीन-गरीब था ) ॥ 9॥ 
( इससे सिद्ध है कि ) इस दरवारमें, रामराज्यमें, दीनोंके आदर करनेकी 
रीति सदासे चली आ रही है; किन्तु हे दीनदयाढ्ु ! (क्‍या ) इस 
दीन तुलसीका ध्यान आपको (आजतक ) किसीने नहीं दिलाया ॥०॥ 
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ऐसे राम दीन-हितकारी । 
अतिकोमछ _ करुनानिधान विन्चु कारन पर-उपकारी ॥ १ ॥ 
साधन-हीन दीन निज अघ-बस, खिला भई मुत्रि-नारी। 
शुहतें गवनि परखि पद पावन घोर खापते तारी ॥ २॥ 
हिसारत निषाद तामलस वपु, पसु-लमान वनचारी। 
सेंस्यो हृदय छगाइ प्रेमवस, नदहि कुछ जाति बिचारी ॥ ६ ॥ 
जयपि द्रोह कियो सुरपति-खुत, कद्दि न जाय अति भारी। 
सकरू छोक अवलोकि सोकहतत, सरन गये भय ठारी ॥ ४ ॥ 
विहँग जोनि आमिष अहारपर, गीध कौन बतधारी ! 
जनक-सम्तान क्रिया ताकी निज कर सव भाँति सवारी ॥ ५ ॥ 
अघम जाति सवरी जोषित जड़, छोक-बेद ते न्‍्यारी। 
जाति प्रीति दे द्रस कृपानिधि, सोड रघुनाथ उघारी ॥ ६॥ 
कपि खुप्मीच बंघु-भय च्याकुछडः आयो खरन पुकारी। 
सहि नसके दारुन हुल जनके, हत्यो वालि सहि गारी ॥ ७॥ 
रिपुको अछुज्ञ विभीषन निसिचर, कौन भजन अधिकारी | 
सरन गये आसे है हछीन्‍न्हों भेंस्यो भुजा पसारी॥ <॥ 


विनय-पत्रिका कि 
अखुभ होइ जिन्हके खुमिरे ते वानर रीछ बिकारी | 
चेदू-बिद्ति पावन किये ते सव, महिमा नाथ [ तुम्दारी ॥ ९ ॥ 
कहें छगि कहीं दीन अगनित जिन्हकी तुम वरिपति निवारी । 
कफलिमरू-असखित दास तुरूखीपर, काहे कृपा बिखारी ॥ १० # 
भावार्थ-दीनोंका ऐसा हित करनेवाले श्रीरामचन्द्रनी हैं, वे 
अति कोमछ, करुणाके भण्डार और वरना ही कारण दूसरोंका 
उपकार करनेवाले हैं।| १ | साधनोंसे रहित, दीन, गौतम ऋषिकी 
स्त्री अहल्या अपने पार्पोके कारण शिल्ा हो गयी थी। उसे आपने 
घरसे चलकर, अपने पवित्र चरणसे छूकर, घोर आपसे छुडा 
दिया ॥ २॥ हिंसामें रत गृह निषाद, जिसका तामसी शरीर था 
और जो पशुकी तरह वनमें फिरता रहता था, उसे आपने बंश 
और जातिका विचार किये त्रिना ही, प्रेमके वश होकर हृदयसे छगा 
लिया ॥ ३ || यदि इन्द्रके पुत्र जयन्तने ( काकरूपसे श्रीसीता- 
जीके चरणमें चोंच मारकर ) इतना भारी अपराध किया था कि 
छुछ कहा नहीं जा सकता तयापि जब वह ( बाणके मारे घवराकर 
रक्षाके लिये ) सब लेकोंको देख फिरा और फिर शोकसे ब्याकुछ 
द्वोकर शरणमें आया, तत्र उंसका सारा भय दूर कर दिया || 9॥ 
जठायु गीध पक्षीकी योनिका था, सदा मास खाया करता था। 
उसने ऐसा कौन-सा ब्रत धारण किया था, कि जिसकी आपने अपने 
हाथसे, पिताके समान अचन्त्येश्टक्रिया कर सब बातें सुधार दीं, 
अर्थात्‌ मुक्ति प्रदान कर दी॥ ५ ॥ शबरी नीच जातिकी मरी ञ्री 
थी, जो लोक और वेद दोनोंसे ही बाहर थी। परन्तु उसका सच्चा 
प्रेम समझकर कृपाद्ल रघुनाथजीने उसे भी कृपापृर्वक दर्शन देकर 
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उद्धार कर दिया ॥ ६ ॥ सुंप्रीव 'बंदर अपने भाई ( वालि ) के 
भयसे व्याकुल होकर जब पुकारता हुआ आपकी शरणमें आया, तब 
भाप अपने उस दासंका दारुण दुःख नहीं सह सके और गालियां 
सहकर भी वाल्किा वध कर डाल || ७ ॥ विभीषण शर्नु ( रावण ) 
का भाई था और जातिका राक्षस था ) वह किस भजनका अधिकारी 
था? किन्तु जब वह आपकी शरणमें आया तब आपने उसे आगे 
चढ़कर लिया और मुजा पसारकर हृदयसे छगाया || ८ ॥ बंदर और 
रीछ ऐसे अधर्मा हैं कि उनका नामतक लेनेसे अमड्गभल होता है, 
किन्तु हे नाथ ! उनको भी आपने पवित्र बना लिया | वेद इस 
बातके साक्षी हैं, यह सब आपकी महिमा है || ९॥ मैं कहाँतक 
कहूँ £ ऐसे असंख्य दीन हैं, जिनकी विपत्तियाँ आपने दूर कर दी 
हैं, किन्तु न जाने इस तुल्सीदासपर, जो कल्युगके पापोंसे जकड़ा 
हुआ है, आप कृपा करना क्यों भूछ गये | १० ॥॥ 
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रघुपति-भगति करत कठिताई। 

करनी अपार जाने सोशइ जेहि बनि आई ॥ १॥ 
जो जेहि कला कुसखल ताकहेँ सोइ सुलभ सदा खुखकारी । 
सफरी खसनझुख जरू-प्रवाद खुरसरी बह गज भारी ॥२॥ 
ज्यों सकरा मिले सिकता महँ, बलते न कोउ विलगाचे। 
अति रखस्य रुच्छम पिपीलिकाः विज्ु प्रयास ही पावे ॥ ३॥ 
सकल दृदय निज उद्र भेलि, सोये निद्रा तजि जोगी। 7 
सोइ हरिपद्‌ अजुभवें परम खुख, अतिसय द्वेत-वियोगी ॥ ४ ॥ 
सोक मोद्द भय दर॒घ द्विस-निसि, देंस-काल तहेँ नाहीं। 
छुलंसिदास यहि दखसाद्वीन *संसय्य मिरसूल न जाहीं ॥ ५॥ 

वि० प्‌० १८--- 
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भावार्थ-श्रीरघुनायजीकी भक्ति करनेमें बड़ी कठिनता ६ ) 
कहना तो सहज है, पर उसका करना कठिन । इसे बही जानता 
है जिससे वह करते बन गयी ॥ १ ॥ जो जिस कलाम चतुर है, 
उसीके लिये वह सरल और सा छुख देनेवाडी हें. । जैसे ( छोटी-सी) 
मछली तो गह्लाजीकी धाराके सामने चली जाती है, पर बडा भारी 
हाथी वह जाता हैं ( क्योंकि मछलीकी तरह उसमे तैरनां नहीं 
जानता )॥ २ ॥ जैसे यदि धूलमें चीनी मिल जाय तो उसे कोई भी 
जोर लगाकर अलग नहीं कर सकता, किन्तु उसके रसको जानने- 
वाली एक छोटी-सी चींटी उसे अनायास ही (अलग करके ) पा 
जाती है॥ ३ ॥ जो योगी इृश्यमात्रको अपने पेटमें रख (मअह्ममे 
मायाकी समेट्कर, परमेश्वररूप कारणमें कार्यरूप जगतका छथय 
करके ) ( अज्ञान ) निद्राको त्याग कर सोता है, बही दवैतसे 
आत्यन्तिक रूपसे मुक्त हुआ पुरुष भगवानके परम पढके परमानन्द- 
की प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकता है || 9 ॥ इस अधस्थाम शोक, 
मोह, भय, हर्ष, दिन-रात और देश-काछ नहीं रह जाते | ( एक 
सच्चिदानन्दघन प्रभु ही रह जाता है | ) किन्तु हे तुल्सीदास | 
जब्रतक इस दशाकी प्राप्ति नहीं होती, तबतक सशयका समूल नाश 
नहीं होता ॥ ५ ॥ 


[१६८ ] 
जो पै राम-चरन-रति होती । 
तौ कत त्रिव्रिध खूछ निसिबासर सहते बिपति निस्तोती ॥ १ ॥ 
जो ंतोष-खुधा निस्ित्रासर सपनेहूँ कबहुँक पाये। 
तौ कत बिषय बिलोकि झूठ जल मन-कुरंग ज्यों चाबै ॥ २॥ 


+ 
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जो श्रीपति-महिमा विचारि उर भजते भाव बढ़ाए । 

कत द्वार-द्वार कूकर ज्यों फिरते पेट खलाए॥ ३ ॥ 
जे छोलप भये दास आसके ते खवहीके चेरे। 
प्रभु-विस्वासल आस जीती जिन्द, ते सेवक धरि केरे ॥ ४ ॥ 
नहिं. एकी आचरन भजनको, बिनय करत हों ताते । 
कीजे कृपा दासतुलली पर, नाथ नामके नाते ॥ ५॥ 

भावा्-यदि श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमिं प्रेम होता, तो रात-दिन 

तीनों प्रकाकेके कष्ट और निखालिस विपत्ति ही क्यों सहनी 
पड़ती ॥ १ ॥ यदि यह मन दिन-रातमें कभी स्वप्नमे भी सन्तोषरूपी 
अमृत पा जाय, तो विपयरूपी झूठे श्ृग-जलको देखकर उसके पीछे 
यह मृग बनकर क्यों दौड़े  ॥| २ ॥ यदि हम भगवान्‌ जद्मीकान्तकी 
महिमाका हृदयमें विचारकर प्रेम बढ़ाकर उनका भजन करते, तो 
आज कुत्तेकी तरह द्वार-द्वार पेट दिखाते हुए क्यों मारे-मारे 
फिरते?!॥ ३॥ जो छठोमी आशाके दास बन गये हैं, वे तो समीके 
गुरूम हैं ( विषर्योकी आशा रखनेवालेको ही सबकी गुठामी करनी 
पड़ती है ) और जिन्होंने भगवानमें विश्वास करके आशाकों जीत 
लिया है, वे ही मगवानके सच्चे सेवक हैं || ४ ॥ मैं आपसे इसलिये 
विनय कर रहा हैँ कि मुझमें भजनका तो एक भी आचरण नहीं 
है | (केवठ आपका नाम जपता हूँ | ) है नाथ ! तुझ्सीदासपर इस 
नामके नातेसे ही कृपा कीजिये ॥ ५॥ 


[१६९ ] 


जो मोदि राम लछागते मीठे । हे 
तौ. नवरख-पटरख-रस अनरस हे जाते सब सींठे ॥ १.॥ 


पिनय-पंत्रिका २७६ 


वंचक विषय विदिध तनु घरि अनुभवे खुने अर डीठे | 
यदद जांनत हो छृदय भापनें सपने न अधाइ उबीठे ॥ २॥ 
तुलखिदासत॒ प्रभु सो, एकदि बल वचन कद्दत अति ढीठे | 
नामकी छाज राम करुनाकर केद्दि न दिये कर चींठे ॥ ३ ॥ 


भावार्थ-यदि मुझे श्रीरामचन्द्रजी ही मीठे छगे होते, तो 
( साहित्यके ) नौ रस एवं ( भोजनके ) छः रस नीरस और 
फीके प्रड़ जाते ( पर रामजी मीठे नहीं लगते, इसीलिये विषय-भोग 
मीठे माद्ठम होते हैं ) ॥ १ ॥ मैं भाँति-मातिके शरीर धारण कर यह 
अनुभत्र॒ कर चुका हूँ तथा मैंने सुना और देखा भी है कि 
( संसारके ) विषय ठग हैं । ( मायामें मुछाकर परमार्थरूपी धन दर 
'ैते हैं ) यधपि यद्द मैं अपने जीमें अच्छी तरह जानता हूँ, तथापि 
कभी स्वप्नमें भी, इनसे तृप्त होकर मेरा मन नहीं उकताया ( कैसी 
नीचता है; ? ) ॥ २ .॥ पर तुलसीदास भपने स्वामी श्रीरघुनाथजीसे एक 
ही बछपर ये ढिठाईभरे चचन कह रहा है | (और वह बल यह है 
'कि ) है नाथ | आपने अपने नामकी छाजसे किस-किंसको दया 
करके ( भवबन्धनसे छूटनेके लिये ) परवाने नहीं लिख दिये हैं / 
'( जिसने आपका नाम 'ल्या, उसीको मुक्तिका परवाना मिल गया, 
इसीलियें मैं भी यों कह रहा हूँ )॥ ३॥ कट 
अल लनल नरक माय पान 2 सकमन कम करन ० +५++५>++> ७ पे >55 3 ज्थ 
नकद अप कक पतन कन्न नका 
* कडुवा) तीखा) मीठा) कसैछा) खट्टा और नमकीन--ये $ः 
भोजनके रख हैं| . ४ 2 | जी 
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२७७ विनये-पश्चिफा 
[ १७० |] 


यों मन कबहूँ तुमद्दि न छाग्यो। 
ज्यों छल छॉड़ि खुभाव मिरंतर रहत विषय अमुराग्यी॥ १ ॥ 
ज्यों चितई परनारिः झुने पातक-प्रपंच घर-घरके । 
त्यों न साधु, खुरसरि-तरंग-निर्मेल गुनगन रघुबरके॥ २ ॥ 
ज्यों नासा सर्गंधरस-चस, रसना षठरस-रति मानी | 
राम-अखाद-माल जूठन रूगि त्यों न छऊछकि रूलचानी ॥ ३ ॥ 
अंद्न-चंद्वद्नि-भुषत-पठट ज्यों चद पॉवर परस्यो। 
रघुपति-पद-पदुम-परखको तलु पातकी न तरस्यो॥ ४ ॥ 
ज्यों सब भाँति कुदेव कुठाकुर खेये वपु वचन हिये हूँ। 
त्याँ न राम खुकतग्य जे सक्ुचत सकृत प्रनाम किये हूँ॥ ५ ॥- 
चंचल चरन लोभ लरमि लोलुप द्वार-द्वार जग वागे। 
राम-सीय-आस्रमनि चलत त्यों भये न स्मित अभागे॥ ६ ॥ 
सकल अंग पद-विमुख नाथ मुख नामकी ओठ' रूई है। 
है तुलखिदि परतीति एक प्रज्ु-मुरति 'कृपामई है ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-मेरा मन आपसे ऐसा कमी नहीं लगा, जैसा कि वह 
कपठ छोड़कर, खभावसे ही निरन्तर विषयोंमें छगा रहता है || १॥ 
जैसे मैं परायी त्लीको ताकता फिरता हूँ, घर-घृरके पापभरे प्रपन्न सुनता 
हूँ, बैसे न॒ तो कमी साधुओंके दर्शन करता हूँ और न गज्ाजीकी 
निर्मल तरब्ञोंके समान श्रीरधुनायजीकी गुणावली ही सुनता हूँ॥ २॥ 
जैसे नांक अच्छी-अच्छी छुगन्धके रसके अधीन रहती है और जीमे 
छ. रसोंसे प्रेम करती है, वैसे यह नाक भगवानपर चढ़ी हुई मालाके 
डिये और जीम भगवत्‌-प्रसादके लिये कभी छलक-लछककर नहीं 
ललचाती ॥ ३॥ जैसे यह अधम शरीर चन्दन, चन्द्रवदनी युवती 


विनय-पत्निका २७८ 
सुन्दर गहने और ( मुझायम ) कपरोंकों स्पर्श करना चाहता हैं, 
बैसे श्रीरधुनायजीके तरण-कम्ोका स्पर्ण करनेके लिये यह कमी 
नहीं तरसता ॥ ४ ॥ जैसे मैने शरीर, वचन और हृदयसे बुरे-चुरे 
देवों और दुष्ट खामियोंकी सत्र प्रकारसे सेवा की, वैसे उन 
रघुनायजीकी सेवा कभी नहीं की; जो ( तनिक सेवासे ) अपनेको 
खूब ही कृतज्ञ मानने छगते हैं और एक बार प्रणाम करते द्वी 
( अपार करुणाके कारण ) सकुचा जाते हैं ॥ ७॥ जैसे इन चम्ल 
चरणेनि छोमवश, छालची बनकर द्वार द्वार ठोकरें खायी हैं, वैसे ये 
अभागे श्रीसीतारामजीके ( पुण्य ) आश्रमोंमें जाकर कमी खम्में भी 
नहीं पके । ( खप्तमें भी कभी भगवानके पुण्य आश्रमेमतिं जानेका 
कष्ट नहीं उठाया ) ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! ( इस प्रकार ) मेरे समी अह 
आपके चरणेसे बिमुख हैं। केबल इस मुखत्ते आपके नामकी ओट 
ले रक्‍्खी है। ( और यद्द इसलिये कि ) तुख्सीको एक यही निश्चय 
है कि आपकी मूर्ति कृपामयी है ( आप कृपासागर होनेके कारण, 
नामके प्रभावसे मुझे अवश्य अपना छेंगे ) | ७ ॥ 

[१७१ ] 
कीज मोको जमजातनामई | 
राम ! तुमसे छचि खुह़द साहिबहि, मैं सठ पीठि दई ॥ १ ॥ 
गरभवास दस मास पालि पितु-मात-रूप दित कीन्दों। 
जड़॒द्द बिवेक: खुखील खलहि, अपराधिदि आदर दोनहों ॥ ५ ॥ 
कपद करों अंतरजामिहँ सा) अघ ब्यापकहि डुरावों । 
पेसेडु क्मति कुसेवक पर रघुपति न कियो मन बावों ॥ ६ 
डद्र भर्से किकर कहाइ बेंच्यौ विषयनि दाथ हियो है। 
भोखे बंचककोी हृपादझु छछ छॉडि के छोह कियो है॥ ४ ॥ 


२७९, वित्नय-पशन्निका 


पल-पलके उपकार रावरे जानि वूझि झखुनि मीके। 
भियो न कुलिसहूँ ते कठोर चित कबहूँ प्रेम सिय-पीके ॥ ५ ॥ 
खामीकी सेवक-हद्दितता सब, कछु निज सखाईँ-दोहाई। 
मैं मति-तुला तौलि देखी भइ मेरेद्दि देखि गरुभाई॥ ६ ॥ 
यपतेहु पर दित करत नाथ मेरो, करि आये, अरु करिहे । 
छुलली अपनी ओर जानियत, प्रभुद्दि कनौड़ो भरिहें ॥ ७ ॥ 


भाषार्थ-हे नाथ ! मुस्े तो आप यमकी यातनामें ही डाल 
दीजिये ( नरकोमें ही भेजिये ); क्योंकि हे श्रीरामजी ! मैं ऐसा दुष्ट 
हूँ कि मैंने आप-सरीखे पत्रित्र और सुहृद्‌ ( बिना ही कारण हित 
करनेवाले ) खामीको पीठ दे रक्खी है || १ ॥ गर्भमें आपने माता- 
पिताके समान दस महीनेतक मेरा पाछन-पोषण कर ( कितना ) 
ह्वित किया । मुझ मूर्खको आपने शुद्ध ज्ञान, मुझ दुष्टको छुन्दर शील 
और मुझ अपराधीकी आदर दिया । ( इतनेपर भी मैं आपका भजन 
न करके आपसे उल्ठा ही चछता हूँ ) ॥ २ ॥ मैं अन्तयोमी प्रभुके 
साथ भी कपट करता हैँ, धठ-घठमें रमनेवाले सर्नब्यापीसे अपने पाप 
छिपाता हूँ । ( परन्तु धन्य है आपको कि ) ऐसे दुर्बुद्धि और नीच 
नौकरपर भी हे रामजी ! आपने अपना मन प्रतिकूल नहीं 
किया ॥ ३ ॥ पेट तो भरता हूँ आपका दास कहाकर, किन्तु हृदयको 
विषयोकि हाथ बेंच रक्‍्खा है तो भी मुझ-सरीखे ठगपर भी हे कृपाल ! 
आपने निष्कपट भावसे कृपा ही की है || 9 ॥ आपके पछ-पलके 
उपकारोंको सठीभोति जानकर; समझकर और सुनकर भी मेरा 
चबत्नसे भी अधिक कठोर चित्त कमी श्रीजानकीनाथजीके -ग्रेममे नह 
मिदा ॥ ५॥ मैंने जब अपनी बुद्धिरूपी तराजूपर एक ओर खामीकी 


घिनय-पन्चिका हि 


सारी सेवक-वश्तठ्ता और दूसरी ओर अपना जरा-सा खामीद्रोह 
रखकर तौछा, तब देखनेपर मेरी ही ओर॒का पलड़ा भारी 
निकण || ६ ॥ इतनेपर भी हे नाथ! आप झृपाकर मेरा द्वित ही 
करते चले आ रहे हैं, करते हैं और करेंगे | तुझ्ती अपनी ओोरसे 


जानता है कि इस कनौडेका ( एहसानसे दवे हुएका ) ग्रमु दी 
पालन करेंगे || ७ ॥ 


[१७२ ] 
कबहुँक दो यदि रहनि रहोंगो | 
भ्रीरघुनाथ-हुपालु-कपातें. संत-खुभाव गहँगो ॥ १॥ 
जथालाभसंतोष सदा, काहसो कछु न चद्दींगो। 
पर-द्वित-निरत-निरंतर, मन क्रम वचन नेम निवहौंगो ॥ २ ॥ 


परुष बचन अति डुसद भ्रवन खुनि तेदि पाचक न दृहोंगो। .! 


विगत मान, सम खोतल सन, पर-गुन नहिं कहोंगो॥ ३ ॥ 
परिहरि देह-जनित चिंता &338 38] 


/ ऊुल-छुख सम बुद्धि सहोंगो। 
तुलसिदास प्रभु यहिपथरदि अविचल दरि-भगतिलहींगो ॥ ४॥ 


$ 

भावार्थ-क्या मैं कमी इस रहनीसे रहेगा ? क्या कृपादु 
श्रीरदुनाथजीकी कपासे कभी मैं संततोंका-सा खमाव ग्रहण करूँगा॥ १॥ 
जो छुछ मिल जायगा उसीमें सम्तुष्ट रहूँगा, किसीसे ( मनुष्य या 
देवतासे ) कुछ भी नहीं चाहूँगा | निरन्तर दूसरोंकी भलाई करनेमें 
ही लगा रहँगो | मन, वचन और कर्मसे यम-नियमोंअका पालन 


कानोंसे अति कठोर और असह्य व 
करूगा॥ २॥ 'चन सुनकर भी उससे 


# अहिंता) सत्यः अस्तेय, अहाचर्य, अपरिऋह, शौच) सन्तो५+ 
तप) खाध्याय और ईश्वर प्रणिघान--ये दस यम-नियम हैं 


२८१ विनय-पश्चिका 


उत्पन्न हुई ( क्रोधषकी ) आगमें न जरँगा | अमिमान छोड़कर सबमें 
समबुद्धि रहूँगा और मनको शान्त रक्खूँगा । दूसरोंकी स्तुति-निन्‍्दा 
कुछ भी नहीं करूँगा ( सदा आपके चिन्तनमें छूगे हुए मुझको 
दूसरोंकी स्तुति-निन्दाके लिये समय ही नहीं मिलेगा )॥ ३ ॥ शरीर- 
सम्बन्धी चिन्ताएं छोड़कर सुख और दुःखको समान भावसे सहूँगा | 
है नाथ | क्‍या तुलसीदास इस ( उपर्युक्त ) मार्गपर रहकर कभी 
अविचल हरि-भक्तिको ग्राप्त करेगा 2? ॥ 9 ॥ 


[१७३ ] 

नादिन आवत आन भरोसो | 

यहि कलिकाल सकल साधनतरु है स्म-फलनि फरो सो ॥ १॥ 
ठप, तीरथ, उपचास, दान; मख जेद्दि जो रुचे करो सो । 
पायेहि पे जञानियों करम-फल -भरि-भरि वेद परोसों॥ २॥ 
आगम-विधि जप-जाग करत नर सरत न काज खरो सो । 

खुख सपनेहु न जोग-लिघधि-साधन, रोग-बियोग घरो सो ॥ ३ ॥ 
काम, क्रोध, मद, छोभ, मोह मिलि ग्यान विराग दसे सो । 
विगरत मन संन्यास झेत जरूू नावत आम घरो सो ॥ ४ ॥ 
वहु मत मुनि वहु पंथ पुराननि जदाँ-तद्दों झगरो सो । 

गुरू कहो राम-भजन नीको मोहि लूगत राज-डगरो सो ॥ ५॥ 
तुलसी विज्ञु परतीति-प्रीति फिरि-फिरि पचि मरे मरो सो । 
रामनाम-वोहित, सव-सांगर चाहै तरन तरो सो ॥ ६ ॥ 


भावार्थ-( श्रीराम-नामके सिवा ) मुझे दूसरे किसी ( साधन ) 
पर भरोसा नहीं होता | इस कलियुग सभी साधनरूपी बृक्षोमें 
केवछ परिश्रमरूपी फल ही फले-से दिखायी देते हैं अर्थात्‌ उन 
साधनोमें छूंगे रहनेसे केवछ श्रम ही द्वाथ छगता है, फल कुछ नहीं 
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होता ॥ १॥ तप, तीर्थ, त्रत, दान, यज्ञ आदि जो जिसे अच्छा लगे 
सो करे | किन्तु इन सत्र कर्मोका फल पानेपर ही जान पड़ेगा, 
यद्यपि वेदोंने ( पत्तठ ) मर-भरकर फर्ओेको परोस्ता है | भाव यह कि 
वेदोमिं इन कर्मोकी बडी अ्रशसा हैं; परन्तु कलियुग इन्हें सफल ही 
नहीं होने देगा तव फल कहाँसे मिलेगा ” || २ ॥ शासत्रकी विधिसे 
मनुष्य जप और यज्ञ करते हैं; किन्तु उनसे असली कार्यक्री सिद्धि 
नहीं होती । योग-पिद्धियोंके साधनमें छुख खप्तमे भी नहीं है । 
( क्रिया जाननेवार्ञकि अभावसे ) इस साधनमें भी रोग और वियोग 
प्रस्तुत हैं. । ( भरीर रोगी हो जाता है, जिसके फलखरूप प्रियजनोसे 
विछ्लेद्द हो जाता है | ) ॥ ३॥ काम, क्रोध, मद, लोभ और मोहने 
मिलकर ज्ञान-बैराग्यको तो हर-सा लिया है और संन्यास लेनेपर 
तो यह मन ऐसा बिंगड जाता है, जैसे पानीके डालनेसे 
कब्चा घडा गछ जाता है ॥ 9 ॥ मुनियोके अनेक मत हैं, 
( छः दर्शन हैं ) और पुराणेमिं नाना प्रकारके पन्‍य देखकर 
जहाँ-तहाँ झगड़ा-सा ही जान पडता है । गुरुने मेरे लिये 
राम-मजनको ही उत्तम बतलाया है और मुझे भी सीधे राज-मार्गके 
समान वही अच्छा छगता है| ५॥ है तुछ्सी विश्वास और थ्रेमके 
बिना जिसे बार-बार पच-पचकर मरना हो, वह भले ही मरे, किन्तु 
ससार-सागरसे तरनेके लिये तो राम-नाम ही जहाज है | जिसे पार 
होना हो; वह ( इसपर चढ़कर ) पार हो जाय ॥ ६ ॥ 
।.. १७४ ] 
जाके प्रिय न राम-बैंदेद्दी । 


तजिये ताहिकीटि बैयी सम, जद्यपि परम सनेही 
के उडिय परम सत्नेद्दी ॥ १ ॥ 


श्ट्े विनय-पत्निका 
नज्यो पिता प्रहलाद, विभीषन बंधु, भरत महतारी। 
बलि गुरु तज्यो कंत त्रज-वनितन्दि, भये मुद्‌-मंगलकारी ॥ २॥ 
नाते नेह यामके मनियत खुहद खुसेब्य जहाँ लो। 
अंज्ञन कहा आँखि जेहि फ़ूटे, चहुतक कहाँ कहाँ लो ॥ ३॥ 
छुलूली सो सव भाँति परम द्वित पूज्य प्रानते प्यारों। 
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमारो॥ ४ ॥ 
भावार्थ-जिसे श्रीराम-जानकीजी प्यारे नहीं, उसे करोड़ों 
शात्रुओंके समान छोड देना चाहिये, चाहे वह अपना अत्यन्त ही 
प्यारा क्यों न हो ॥ १ ॥ ( उदाहरणके छिये देखिये ) प्रह्मादने 
अपने पिता ( हिरिण्यकशिपु ) को, विभीषणने अपने भाई ( रावण ) 
को, भरतजीने अपनी माता ( कैकेयी ) को, राजा बलिने अपने गुरु 
( झुक्राचायकोी ) को और ब्रज-गोपियोंने अपने-अपने पतियोंको 
( मगवद्माप्तिमें वाधक समझकर ) त्याग दिया, परन्तु ये सभी 
आनन्द और कल्याण करनेवाले हुए | २ ॥ जितने घुहददू और 
अच्छी तरह पूजने योग्य लोग हैं, वे सब्र श्रीरधुनायजीके ही सम्बन्ध 
और भ्रेमसे माने जाते हैं | बस, अब अधिक क्या कहूँ | जिस अल्लन- 
के ज्यानेसे आँखें ही फट जायें, वह अज्नन ही किस कामका १ ॥ ३ ॥ 
हे तुल्सीदास ! जिसके कारण ( जिसके सड्ज या उपदेशसे ) श्रीरामचन्द्र- 
जीके चरणोंमें प्रेम हो, वही सब प्रकारसे अपना परम हितकारी, पूजनीय 
और प्राणोंसे भी अधिक प्यारा है. | हमारा तो यही मत है ॥ ४ ॥ 
[ १७७५ | 
जो पे रामसों नाहीं । 


तौ नर खर क़ूकर सूकर सम दथा जियत जग माही ॥ १॥ 
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काम, क्रोध, मद, लोभ, नींद, भय; भूखा, प्यास सबदीके | 
मन्ुुज देद खुर-साधु सरादत, सो सनेद्द लिय-पीके ॥२॥ 
खूर, सुज्ञान खुपूत सुलूचछन गनियत गशुन गरुआई। 
बिन्ु दरि भजन इंदासनफे फल तजत नहीं कयआाई ॥ ३ ॥ 
फीरति, कुल, फरतूति, भूति भल्ति सील सरुप सलोने | 
तुलसी प्रभु-मज्ञराग-रद्दित जस सालन साग अलोने ॥ ४॥ 
भावार्थ-जिसकी श्रीरामचन्द्रजीसे प्रीति नहीं हैँ, वह इस 
संसारमें गदहे, कुत्ते और सूअरके समान वृथा ही जी रद्दा है॥ १ ॥ 
काम,क्रोध,मद, लोम, नींद, भय, भूख और प्यास तो सभीमें है | पर मिस 
बातके लिये देवता और संतजन इस मनुष्य-शरीरकी प्रशसा करते हैं, 
वह तो श्रीसीतानाथ रघुनाथजीका प्रेम ही है ( भगवस्पेमसे दी 
मलुष्य-जीवनकी सार्थकता है )॥ २॥ कोई शरीर, सुचतुर, माता- 
पिताकी आज्ञामें रहनेवाला छुपूत, सुन्दर लक्षणवाला तथा बड़े-बड़े 
गु्णोसे युक्त भले ही श्रेष्ठ गिना जाता दो; परन्तु यदि वह हरिमिजन 
नहीं करता है तो वह इन्द्रायणके फहके समान है, जो ( सब 
प्रकारसे देखनेमें छुन्दर होनेपर भी ) अपना कड़वापन नहीं छोड़ता॥ १॥ 
कीर्ति, ऊँचा कुछ, अच्छी करनी, बडी बिभूति, शीछ और छावण्यमय 
खरूप होनेपर यदि वह प्रभु श्रीरामचन्द्रजीके प्रति ग्रेमसे रहित है, 
तो ये सत्र गुण ऐसे ही हैं, जैसे बिना नमककी साग-भाजी || 9४ ॥ 


श [१७६ ] 


शाख्यो राम खुखामी सो नीच नेह न नातो । एतो अनादर हूँ तोदि 


नद्दातो ॥ १॥ 
जोरे नये नाते नेह फोकट फीके । देहके दाहक, गाहक जीके । २ 


रंट५ व्निय-पत्रिकों 
अपने अपनेको सब चाहत नीको। घूल दडुहँक़ो दयालु दूलह 
सीको । ३। 


जीवको जीवन प्रानको प्यारो । सुखह॒को खुख रामसो बिसारो ४ 
कियो फरेगो तोसे खलको भलतो | ऐसे खुसाहब सा तू कुचाल 
क्यों चछो ॥ ५॥ 


तुलली तेरी भलाई अजहूँ वे । राढ़ड राउत होत फिरिके जूझे ।६। 

, भावार्थ-भरे नीच | तूने तो श्रीरामचन्द्रजी-सरीखे सुन्दर 
खामीसे न ग्रेम ही किया और न सम्बन्ध ही जोड़ा । परन्तु इतना 
अनादर करनेपर भी उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा ॥ १ ॥ वने ( जन्म- 
ज़न्मान्तरमें ) नये-नये नाते और नया-नया ग्रेम जोड़ा जो सब व्यर्थ 
और नीरस थे तथा ( उछटे ) तेरे शरीरके जलानेवाले और प्राणोंके 
प्राहक थे | २॥ अपना और अपनोंका तो सभी भला चाहते हैं, 
किन्तु दोनोंकी भलाईके मूल तो एक श्रीजानकीवल्लम ही हैं || ३॥ 
बह जीवेंके जीवन हैं, प्राणोंके प्यारे हैं और खुखके भी सुख हैं, 
ऐसे श्रीरामचन्द्रजीको तूने भुला दिया॥ ४ ॥ जिन्होंने तेरा सदा 
भरा किया और आगे भी जो भला ही करेंगे, अरे ऐसे सुन्दर 
खामीके साथ तू इतनी कुचालें क्‍यों चछा ! ॥ ७५॥ रे तुल्सी ! 
यदि त्‌ अब भी समझ जाय तो तेरा भला हो सकता है; क्योंकि 
बार-बार लड़नेसे कायर भी शरवीर हो जाता है ॥ ६ ॥ 


437 [ १७७ ] 


जो छुम त्योंगो राम हो तो नहिं त्यागों। परिहरि पाँय काहि 
अलुरागों ॥ १॥ 
सुखद सुप्रंभु तुम सो जंग मादी | श्रवत-नयन मन-गोचर नाहीं ॥ 
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हों जड़ जीव, ईस रघुराया । तुम मायापति, हों चल माया ॥ ३ ॥ 
हों तो कुजाचक, खामी खुदाता | हीं कुपूत, तुम दितु-पित॒ु-माता ॥ 
जो पै कहूँ कोड चूझ्नत बातो । तो ठुछूली दि्ु मोल विकातो ॥ ५॥ 

भावार्थ-है रामजी | यदि आप मुझे त्याग मी दें तो भी मैं 
आपको नहीं छोडेंगा, क्योंकि आपके चरणोंको छोड़कर मै और 
किसके साथ प्रेम करूँ” ॥ १ ॥ आपके समान सुख देनेवाला 
सुन्दर खामी इस संसारमें आजतक न कानोंसे सुना है, न ऑ्खोसे 
देखा है और न मनसे अनुमानमें ही आता है ॥|२॥ है रघुनायजी| 
मैं जड जीव हूँ और आप ईश्वर हैं। आप मायाके खामी हैं. ( माया 
आपके वरमें है ) और मैं मायाके वश होकर रहता हूँ ॥| ३ ॥ मै 
तो एक कृतब्न मिखमंगा हूँ और आप बड़े उदार खामी है, मैं 
आपका कुपूत हूँ और आप हित करनेवाले माता-पिता हैं । भाव 
यह है कि छड़का कुपूत होनेपर भी माँ-वाप उसका द्वित दी करते 
हैं, ऐसे ही आप भी सदा मेरा पालन-पोषण ही किया करते हैं।| 9 ॥ 
यदि कहीं कोई भी मेरी बात पूछता, तो यह तुल्सीदास बिना दी 
मोल ( उसके हाथ ) बिक जाता । ( पर्तु आपके सिवा मुझ-सरीखे 
नीचको कौन रखता है अतः मैं आपको कमी नहीं छोडेंगा) || ५॥ 


(१७८ ] 
भयेहँ उदाल राम, मेरे आस राबवरी। 
आरत खारथी सब कई वात बावरी॥ १ ॥ 
जीवनको दानी , घन कद्दा ताहि चाहिये। | 
प्रेम-नेमके. निवादे चातक सराहिये॥ २ ॥ 
मीनतें न छाभ-लेस पानी पुन्य पीनको। 


म्८७ विनय-पत्रिका 


जल बिन्नु थल कहा मीचु बिछ्ठु मीनको॥ दे ॥ 
बड़े ही की ओठ बलि बाँचि आये छोटे हैं। 
चलत खरेके संग जहाँ-तहाँ खोटे हैं॥ ४ ॥ 
यहि दरवार भरकों दाहिनेहु-बामको | 
मोको खुभदायक भरोसो राम-नामको ॥ ५ ॥ 
कट्दत नखानी है है हिये नाथ नीकी है। 
जानत कृपा निधान तुल्सीके जीकी है॥ ६ ॥ 


भावार्थ-हे रामजी ! आप चाहे मुझसे उदासीन हो जायें 
पर मुझे तो आपकी ही आशा है। ( मेरे ऐसा कहनेसे आप 
नाराज न होइयेगा ) आत॑ अथवा स्वार्थी तो पागलोॉकी-सी ही बातें 
किया करते हैं | भाव यह कि आप जो नित्य अपने जनोपर कृपा- 
दृष्टि रखते हैं उनके लिये तो मै कहता हूँ कि आप चाहे उदासीन 
हो जायें और मेरे लिये, यह अभिमानकी बात कह्दता हूँ कि मुझे 
तो आपकी ही आशा है, यह पागलोंकी-सी बाते ही तो हैं ॥ १॥ 
जो मेघ पानीका दान करता है, सारे ग्राणियोंकी रक्षा करता है, 
उसे किस वस्तुकी कमी है * पानी देकर जीवनकी रक्षा करनेवाले 
मेघको क्या चाहिये ? परल्तु प्रेमका अठछ नियम निबाहनेके कारण 
पपीहेकी ही सराहना होती है ! भाव यह कि मेघ पपीहेको बिना 
दी किसी खार्थके खातिका जछ देता है, इसमें उदारता मेघकी ही 
है, परन्तु दूसरी ओर न ताकनेके कारण सराहना चातककी हुआ 
करती है ॥ २ ॥ पत्रित्र और पुष्ट करनेवाले जलको मछलीसे लेश- 
मात्र भी लाभ नहीं है, पर मछलीके लिये जलकी छोड़कर, ऐसा कौन-सा 
स्थान है जहाँ वह अपने आण बचा सके १ भाव यह कि वह जलको 


विनेय-पचिका २८८ 
छोड़कर कहीं मी जीविंत नहीं रह सकती | इसी प्रकार आपको 
मुझसे कोई छाम नहीं, परन्तु मैं आपको छोड़कर॑ कहाँ जाऊँ! 
आपकी अपनी शारणमें रखना भी होगा और तारीफ भी मेरी ही 
होगी ॥ ३ ॥ मैं आपकी बडैया लेता हूँ, देखिये बड़ोंके सहारे ही 
छोटे ( सदा ) बचते आये हैं, जहाँ-तहाँ खरे सिक्‍्कोंके साथ खोटे 
भी चला करते हैं | भाव यह फि आपके सच्चे भक्त अंसछी 
सिक्के हैं और में पाखण्डी, नकली सिक्का होनेपर भी आपके नाम- 
की छापसे मवसागरसे तर जाऊँगा || ४ || भापके दरबारमें भले- 
बुरे सभीका कल्याण होता है, चाहे कोई आपके अलुकूलछ ही वा 
प्रतिकूछ हो ( जैसे विभीषण सम्मुख था तथा रावण विमुख था पर 
दोनों ही मुक्त हो गये ) । है श्रीरामजी ! मुझे तो केवल आपके 
कल्याणकारी नामका ही भरोसा है॥ ५॥ हे नाथ ! कह देनेसे सब 
बात बिंगड़ जायगी ( सारा भेद ख़ुछ जायगा ), इससे मनकी मनहीममें 
रखना अच्छा -है; फिर आप तो है कृपानिधान ! तुल्सीके मनकी 
सब जानते ही हैं ॥ ६ ॥ 
राग बिछावल 


। [ १७९ ) 
कहाँ आई, कारों कहों, कौन खुने दीनकी। 
शिसुवन तुही गति सब अंगहीनकी ॥ १ ॥ 
जग जगदीश घर घरति घेरे हैं 
निराधारके अधार ग़ुनगन हैं ॥२॥ 
गज़राज-काज॒ खगराज तजि घायो को। 
भमोसे दोस-कोस पोखे, तोसे माय जायो को ॥ ३ ॥ 
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श्८० विनय-पतन्निका 


भमोसे कूर कायर कुपून कोड़ी आधके। 

किये वहुमोल ते. फरेया गीघ-धभाघके ॥ ७ ॥ 

तुल्खीक्की तेरे ही बनाये, वलि, बनेगी। 

प्रभुकी बिलंव-अब दाप-दुख जनेगी ॥ ५ ॥ 

भावार्थ -- कहाँ जाऊँ ! किससे कहूँ ? कौन इस ( साधनरूपी 
धनसे द्वीन $ दीनकी सुनेगा ? मुप्न-सरीखे सत्र तरहसे साधनहीन- 
की गति तो तीनों लोकोमे एकमात्र तू ही है॥ १॥ यों तो 
दुनियाँमें घर-घर “जगदीश” भरे हैं ( सभी भपनेवी ईश्वर कहते 
हैं ) पर जिसके कोई आधार नहीं उसके डिये तो एक तेरे गुण- 
समूहका ( गान ) ही आधार है। भाव यह कि तेरे ही गुर्णोका 
गानकर वह संप्तर-सागरकों पार करता है || २॥ गजराजको 
छुड़ानेके लिये गरड़को छोड़कर कोन दौडा था ? जिसने मुझ्न-जैसे 
पार्पेके भण्डारका भी पाठ्न-पोषण किया, ऐसा एक तुझे छोड़कर 
और किसको किस माताने जना है १ ॥| ३॥ मुझ्न-जैसे क्रूर, कायर, 
कुपूत और आधी कौड़ीकी कीमतवालोंको भी, हे जठायुके श्राद्ध 
करनेचाले ! दूने चहुमूल्य चना दिया | 9 || बछिहारी | तुल्सीकी 
( बिगड़ी हुई ) बात तेरे ही बनाये बन सकेगी। यदि तने मेरा 
उद्धार करनेमें देर की, तो फिर वह देहहूपी माता दुःख और दोष- 
रूपी सन्‍्तान ही जनेगी | भाव यह कि, तू कृपा करके शीघ्र उद्धार 
न करेगा तो मैं पाप और दुःखोंसे ही घिर जाऊँगा ॥ ५॥ 
[१८० ] 


वारक विछोके वलि कोमै मोहि आपनो। 
राय दृशस्थके तू. उथपन-थधापनो ॥ १ ॥ 


वि० प० १९-- 


विनय-पत्निका २९७ 


साहिव सरनपाक् सवछ न दूखरो। 
तेरी नाम लेव ही खुखेत होत ऊखरो ॥ २॥ 
वचन करम तेरे मेरे मन गड़े हैं। 
देखे खुने जाने मैं जहान जेते बड़े हैं॥३॥ 
कौन कियो समाधान सनमान सीलाको। 
सुगुनाथ सो रिषी जितेया कौन लीछाको ॥ ४ ॥ 
मातु-पितु-वन्धु-द्वित छोक-बेद्पाक. को। 
वोलकी अचछ, नत करत निदारू को ॥५॥ 
संग्रही सनेहवस अधम  अखाघुको। 
गीथ खसबरीको कहो करिदे सराघु को॥६॥ 
निराधारको अधार, दीनको दयालु को। 
मीत  कपि-केवट-रजनिचर-भाु.. को ॥ ७॥ 
रंक, निरणुनी, नीच जितने निवाजे हैं। 
महाराज | खुजन-समाज ते दिराजे हैं॥ ८ ॥+ 
साँची विरुदावली न बढ़ि कहि गई है। * ? 
सीलसिंघु ! ढीछ तुसीकी बेर भई है॥९॥ 


भावार्थ--है नाथ ) बलिहारी | एक बार मेरी ओर देंखकर 
मुझे अपनां ठीजिये। हे श्रीदशारथ नन्दन ) आप उछड़े कर कक, जीवोंको 
फिरसे जमानेवाले हैं| १॥| आपके समान कोई दूसरी शरण 
पाडनेवाछा सर्वशक्तिमान्‌ खामी नहाँ है| आंपर्का नाम 'लैते“ही 
ऊसर खेत भी उपजाऊ हो जाता है | मांव यह कि जिनके भाग्यमें 
सुखका लेश भी नहीं है. वे भी आपके नामके जपसे भक्ति-ज्ञानको 
प्रातकर परम आनन्द छाम करते हैं ॥ २ ॥ आपके बचन और कर्मी 
मेरे सनमें गड गये हैं ( स्थान-स्थानपर दीनोंके उद्धारकी प्रतिज्ञा और 


“२९१ विनय-पत्निका 


अजामिछ, गणिका भादि दीनोंके उद्धाररूपी कर्म देखकर मुझे दृढ़ 
विश्वास हो गया है ) और मैंने उन लोगोंकी भी देख, सुन और समझ 
लिया है जो दुनियामें बड़े कहे जाते हैं || ३ || उनमेंसे किसने शिल् 
बनी हुई अहल्याका शाप दूरकर उसे शान्ति प्रदान की और किसने 
लीलासे ही परशुशाम-जैसे मह्क्रोधी ऋषिको जीत लिया! ( किसीने 
नहीं ) [| ४ ॥ माता, पिता और भाईके लिये किसने लोक और वेदकी 
मर्यादाका पालन किया ? अपने वचनोंका अडिग कौन है ? और प्रणाम 
करते ही प्रणकको कौन निहाल कर देता है ? ( केवछ एक 
श्रीरधुनाथजी ही ) | ५॥ ग्रेमके अधीन होकर किसने नीचों और 
दु्शेकी इकट्ठा किया, अपनाया * गीध और शबरीका ( पिता-माताकी 
तरह ) कौन श्राद्ध करेगा ! | ६॥ जिनके कहीं कोई सहारा नहीं है, 
उनका आधार कौन है? दीनोंपर दया करनेवाल कौन है ! और 
बंदर, मल्लाह, राक्षस तथा रीछोंका मित्र कौन है? ( सिवा रघुनाथजी- 
के दूसरा कोई नहीं)॥ ७ ॥ हे महाराज | आपने जितने कंगाल, मूर्ख 
और नीचोंकों निद्ाल किया है, वे सब ही आज सतोंके समाजमे 
विराजित हो रहे हैं।। ८ || यह आपकी सच्ची-सच्ची बडाई कही गयी 
है, (एक अक्षर भी ) बढ़ोकर नहीं कहा है ; किन्तु हे शीढके 
संमुदद | तुंडेसीदासके ही लिये इतनी देर क्यों हो रही हैं? ॥ -< ॥ 
4 की 5 58 ॥ ४ 

 'केह भाँति कृपालिशु मेरी ओर हेरिये। 

भोको और ठौर न, खझुटेक एक तेरिये॥१॥ 


सहस खिलातें अति जड़ मति भई है। 
' कासों कहाँ कौन गति पाहनहिं दई है॥२॥ 


विनय-पत्निका २९६ 


पद-राग-जाग चहोँ फौखिक ज्यों कियो हों। 
फलि-मल खल देखि भारी भीति भियो हों ॥ र ॥ 
करम-कपीस वालि-बली, भास-घस्यो हों। 
चाहत अनाथ-नाथ ! तेरी वॉह वस्पों होँ॥४॥ 
महा भोह-रावन विभीषन ज्यों इयो हो। 
तआाहि, तुझसीस ! चाहि तिहूँ ताप तयो हाँ ॥ ५॥ 


भावार्थ-है कृपासागर ! किसी भी तरह मेरी ओर देखो। मुझे 

और कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है, एक तुम्हारा ही पक्का आसरा 
है ॥ ! ॥ मेरी बुद्धि हजार शिल्षओंसे भी अधिक जड़ हो गयी है 
( अब मैं उसे चैतन्य करनेके लिये ) और किससे कहूँ ! पत्थरोंको 
( तुम्दारे सित्रा और ) किसने मुक्त किया है !॥ २॥ जिस प्रकार 
महर्षि विज्ञामित्रने ( तुम्हारी देख-रेखमें निर्विष्म ) यज्ञ किया था, 
उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरणोंमें प्रेमरूपी एक यज्ञ करना चाहता 
हूँ। किन्तु कलिके पापरूपी दुशेंको देखकर मैं बहुत ही भयभीत द्वो 
रहा हूँ । ( जैसे मारीच, ताड़का आदिसे तुमने विश्वामित्रके यज्ञकी 
रक्षा की यी वैसे ही इन पापोंसे बचाकर मुझे भी चरणकमलछोंका 
प्रेमी बना छो)॥ ३ ॥ कुठिल कर्मरूपी बंदरोंके बल्वौन्‌ राजा बाल्सि 
मैं बहुत डर रहा।हूँ, सो हे अनाथके नाथ ! ( जैसे तुमने बालिको 
मारकर छुग्रीवकोः अभय कर दिया था, उसी प्रकार ) मैं भी आपकी 
बाहुकी छायामें बसना चाहता हूं ( इन कठिन कर्मोंसे बचाकर आप 
मुझे अपना लीजिये ) ॥ 9 ॥ जैसे रावणने विभीषणको मारा या, उसी 
प्रकार मुझे भी यह महान मोह मार रद्द है; हे तुल्सीके खामी ! मैं 
संसारके तीनों तापोंसे जल जा रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो || ५॥ 


श्०ई विनय-पश्िका 
[१८२] 
नाथ ! गुनगाथ खुनि होत चित चाड-सो। 
राम रीक्षिबेकों जानों भगति न भाड सो ॥ १॥ 
करम, खुभाउ, काल ठाकुर न ठाउेंसो। 
खुघचन न; खुतन न, खुमनः खुआउ सो ॥ २॥ 
जाँचों जल जाहि कद्दे अमिय पियाउ सो । 
कारों कहाँ काह सो न बढ़त हियाउ-लो ॥ ६ ॥ 
वाप ] बलि जाई, आप करिये उपाड सो। 
तेरे दी निहांरे परे द्वारेह खुद्याउनलों॥ ७॥ 
तेरे ही खुझाये सुझे असुझ खुझाउ सो । 
तेरे ही बुझाये घूस अचुझ चुझाउ सो ॥ ५॥ 
नाम-अचलंबु-अंदु. दीन भीन-राउ-सो । 
प्रभुसों बनाइ कहीं जीद जरि जाउ सो ॥ ६॥ 
सब भाँति बिगरी है पक खुबनाउ-सो | 
ठतुलूली खुसाहिवदि दियो है जनाउ सो ॥ ७॥ 


भावार्थ-है नाथ ! आपके ग्ुर्णोकी गाथा सुनकर मेरे चित्त 
चाव-सा होता है, किन्तु हे रामजी ! जिस भक्ति और भावसे आप 
प्रसन्न होते हैं, उसे मैं नहीं जानता || १ ॥ कारण कि न तो मेरे 
कर्म अच्छे हैं, न खभाव उत्तम हैं, और न समय अच्छा है 
( कलियुग है ); न कोई माल्कि है, न कहीं ठौर-ठिकाना है, न 
( साधनरूपी ) उत्तम धन है, न झुन्दर ( सेवापरायण ) शरीर है, न 
( परमार्थमें छगनेवाछ्ा ) उत्तम मन है, और न ( भजनसे पत्रित्र हुईं ) 
उत्तम आयु ही है। सारांश, भगव्माप्तिका एक भी साधन मेरे पास 


प्रितय-पत्तिका श्य्ड 


नहीं है, सब प्रकारसे निराधार हैं ॥ २ ॥ जिससे में ( प्यासके मारे 
पानी मॉगता हैँ, वह उल्ठा मुझसे ही अम्रृत पिलनेंके टिये 
कहता है | में अपनी वात किससे कहेँ ! किसीसे भी 
कहनेकी हिम्मत-सी नहीं पडती || ३ ॥ है वापजी ! वल्दारी ! 
आप ही मेरे लिये बैसा कोई अच्छा उपाय कर दीजिये; क्योंकि 
आपके ( कृपादश्सि ) देखते ही हारनेपर भी अच्छा दोव-सा हाथ 
छग जाता है| भाव, बडे-बडे पापी भी आपकी इपासे वैकुण्टवे, 
अधिकारी हो जाते हैं || ४ ॥ आप यदि सुझा दें तो अद्दय वस्तु 
भी दीखने लगती है और आपके समझा देनेपर नहीं समझमे आने- 
बाला ( आपका खरूप ) पदार्थ भी समझमें आ जाता हैं; अब आप 
उसे ही छुझा और समझा दीजिये ॥ ५ | देखिये, आपके नामका 
जो अवलम्बन है, वही तो पानी है और उसमें रहनेबाल्म मैं दीन 
मीनोंका राजा-सा हूँ, बडे भारी मत्स्यके समान हूँ। मैं जो प्रभुके सामने 
इसमें कुछ भी बनावटी बात कद्दता होऊे तो मेरी यह जीभ जल 
जाय ॥| ६॥ मेरी बात सभी तरहसे बिगड चुकी है, केव्र७ एक ही 
अच्छा बानक-सा वना हुआ है, और वह यह कि तुल्सीदासने यह 
बात, अपने दयाठ्ठ खामीको जना दी है | ( अब खाम्नी आप ही 
बिग़ड़ी बनावेंगे )॥ ७॥ 
राग आखावरी 
[१८३ | 
राम | प्रीतिकी रीति आप नीके जनियत है। 
बड़ेकी बढ़ाई छोटेकी छोठाई दूरि करे, ह 
ऐसी विरुदावली, बलि, बेद मनियित है ॥ १॥ 


२०५ विनय-पत्रिका 
गीधको कियो सराघ, भीलनीकी खायो फल, 
सोऊ साधु-सभा भलीमाँति भनियत है। 
रावरे आदरे लोक बेद हूँ आदरियत, 
जोग ग्यान हूँ तें गरू गनियत है॥२॥ 
प्रशुकी कृपा कृपालु ! कठिन कलि हूँ काल, 
महिमा समुझ्मचि उर अनियत है। 
ठुलसी, पराये वस भये रस अनरख, 
दीनबंधु ! द्वांर इठ उनियत है॥३॥ 
भात्रार्थ-हे श्रीरामजी | प्रीतिकी रीति आप ही भलीभाँति 
जानते हैं | बल्हारी | वेद आपकी विरदावढीको इस प्रकार मान 
रहे हैं कि आप बडेका वड़प्पन ( अभिमान ) एवं छोटेकी छोठाई 
( दीनता ) को दूर कर देते हैं ॥ १॥ आपने जठायु गीघका 
श्राद्ध किया और शबरीके फल ( वेर ) खाये; यह वात भी संत- 
समाजमें अच्छी तरह बखानी जाती है कि जिस क्रिसीका आपने 
आदर किया,' लोक और वेद दोनों ही उसका आदर करते हैं | 
आपका प्रेम योग तथा ज्ञानसे भी बड़ा माना जाता है ॥ २ ॥ 
[है कृपा | आपकी कृपासे इस कठिन कलिकालमें भी आपकी 
महिमाको समझकर भक्तजन हृदयमें धारण करते हैं | यद्यपि तुलसी 
दूसरोंके ( विषयोके ) अधीन होनेके कारण ( आपके ग्रेमसे ) अनरस 
अर्थात्‌ प्रेमहीन हो रहा है, तथापि हे दीनवन्धु ! वह आपके द्वार॒पर 
घरना दिये बैठा है ( आपकी कृपा-दृटि पाये बिना हृठनेका नहीं )॥३॥ 
[१८४ | 
राम-नामके जपे जाइ जियकी जरति। 
न्‍ कलिकारू अपर उपाय ते अपाय भये; 
जैसे ,तम नाखिवेकी चित्रके. तरति॥ ,१ ॥ 


विनय-पत्निवा २९६ 


करम-कलाप परिताप पाप-साने सब, 


ज्यों खुफ़ूल फ़ूले तर फोकट फरनि। 
वन, छोम, लालच, उपासना विनासि नीके, 

खुगति साधन भई उदर भरनि॥२॥ 
जोग न समाधि निरुपाधि न विराग-ग्यान, 

यचन विशेष चेष, कहें न करनि। 
कपट कुपथ कोटि, कद्दनि-रदनि खोटि) 

सकछ सराहे निज तिज आचरनि ॥ ३॥ 
मरत मद्देस उपदेस हैं कहा करत, 


उुरसरि-तीर कासी घरम-घर्रनि । 
राम नामको प्रताप हर कहें, जप भाप, 


जुग जुग जानें जग, वेदहूँ चरमि॥४॥ 
म॒ति राम-नाम दी सो, रति राम-नाम ही सो, 


गति रामनाम हो की विपति-हरनि । 
राम नामसों अर्ताति प्रीति राखे कवहुँक/ 


तुलसी दरेंगे राम आपसी ढरमनि ॥ ५॥। 


भावारथ-श्रीराम-नाम जपनेसे ही मनकी जलन मिट जाती है | 
इस कलियुग ( योग यज्ञादि ) दूसरे साधन तो सब वैसे ही व्यर्थ हो 
जाते हैं जेसे अंधेरा दूर करनेके लिये विन्नलिखित सूर्य व्यर्थ है॥| १ ॥ 
कर्म तो बहतेरे ढु ख और पापोंमें सने हैं। कर्मोका करना इस 
समय ऐसा है, जैसे किसी इक्षमें बड़े ही सुन्दर फूछ फूडें, पर फछलरे 
ही नहीं | दम्म, छोम और छाछचने उपासनाका मलीभाँति नाश कर 
दिया है और मोक्षक्रा साधन ज्ञाव आज पेट मरनेका साधन हो 


रहा है । ( इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान तीनोंकी ही बुरी 


र०्७छ विनय-पत्चिका 


दरा है) ॥ २॥ न तो योग ही बनता है, न समाधि ही उपाधि- 
रहित है, वेराग्य और ज्ञान लंब्री-चौडी बातें बनाने और वेष बनाने- 
भरके ही रह गये हैं। करनी कुछ भी नहीं, केवल कपनी है। 
कपठभरे करोडों कुमागे चल पड़े हैं | कहदनी और रहनी सभी 
खोटी हो गयी हैं | सभी अपने-अपने आचरणोंकी सराहना करते 
हैं ॥ ३ ॥ (एक राम-मामकी महिमा रही है ) शिवजी गद्गाके 
किनारे काशीकी धर्म-मूमिपर मरते समय जीवको क्या उपदेश देते 
हैं? वे श्रीतमनामके प्रतापका वर्णन करते हैं । दूसरोंसे कहते हैं 
और खयं भी जपते हैं| अनेक युगोंसे इसे ससार जानता है 
और वेद भी कहते चले आये हैं॥ 9 ॥ अब तो राम-नामहीमें 
अपनी बुद्धिको छगाना चाहिये, राम-नामहीसे प्रेम करना चाहिये 
और राम नामहीकी शरण लेनी चाहिये । क्योंकि एक यही 
साधना जीवकी जन्म-मरणरूप विपत्तियोंकों दूर करनेवाली है। है 
तुलसी ! राम-नामपर विश्वास और इढ़ प्रेम बनाये रखेगा, तो 
कमी-न-कभी श्रीरामजी अवश्य ही अपने दयाहु खभावसे तुझपर 
दया करेगे ॥ ५ ॥ 


[ १८५ ] 


छाज न छागत दास कहावत | 

सो आचरन विसारि सोच तजि, जो हरि ठुम कहेँ भावत ॥ १॥ 
सकल संग तजि भजत जाहि झुनि, जप तप जाग बनावत। 
मो-सम मंद सहाखलू पाँवर, कौन जतन तेहि पावत ॥२॥ 
हरि निरमछू, मलभखित हृदय असमंजस मोहि जनावत | 
ज़ेहि सर काक कक बक खूकर क्यों मराल तहेँ आचत ॥ ३॥ 


विनय-पश्चिंका २९८ 


जाकी सरन जाइ कोबिद्‌ दारुन भयताप चुझावत। 
तहूँ गये मद मोह छोभ अति, सरगहं मिटत न सावत ॥ ४॥ 
भव-सरिता कहेँ नाउ संत, यद्द कहि औरनि समुझावत | 
हा तिनसों हरि ! परम बेर करि, तुम सो भर्ती मनावत ॥ ५॥ 
नादिन और 'ठौर मो कहँँ, ताते हृढि नातो रावत। 
राखु सरन उदार-चूड़ामनि ! तुलसिदास गुन गावत ॥ ६॥ 


भावार्थ-है हरे ! मुझे ( आपका ) दास कहलानेमें छजा भी 
नहीं आती | जो आचरण आपको अच्छा छगता है, उसे मैं बिना 
किसी विचारके छोड देता हूँ | ( सर्तोके आचरण छोड़ देनेमें मुझे 
पश्चातापतक भी नहीं होता | इतनेपर भी मैं आपका दास बनता 
हूँ) ॥ १ ॥ मुनिगण जिसे सब प्रकारकी आसक्ति छोड़कर भजते हैं, 
जिसके लिये जप, तप और यज्ञ करते हैं, उस प्रभुको मुझन-जैसा 
मूर्ख, महान्‌ दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है ? [| २॥ भगवान्‌ 
तो बिशुद्ध हैं. और मेरा हृदय पापपूर्ण महामल्न है, मुझे यह असमझ्नस 
जान पड़ता है। निस्त तााबमें कौए, गीध, बगुले और सूअर रहते 
हैं वहों हंस क्‍यों आने छगे ? भाव यह कि मेरे काम, क्रोध, छोभ, 
मोहभरे मल्नि हृदयमें भगवान्‌ नहीं आयेंगे | वह तो उन्हीं मुनियोंके 
हृदय मन्दिरमें विहार करेंगे, जिन्होंने निष्काम कर्म, वैराग्य, भक्ति, 
ज्ञान आदि साधनोंद्वारा अपने हृदयको निर्मल बना लिया है || ३॥ 
जिन (तीथों ) की शरणमें जाकर ज्ञानके साधक पुरुष सासारिक 
तीनों कठिन तापोंको बुझाते हैं, वहाँ भी जानेपर मुझे तो अहंकार; 
अज्ञान और लछोम और भी अधिक सतावेंगे, क्योंकि सवतियाडाह 
स्वर्गमें भी नहीं छूटता, वहाँ भी साथ, छगा फिरता है| ४ ॥मैं 


२९५० विनिय-पतन्निका 


दूसरोंकी यह कहकर समझाता फिरता हूँ, कि “देखो, संसाररूपी 
नदीके पार जानेके लिये सतजन ही नौका हैं---किन्तु हे हरे ! 
- मैं ( खबं ) उनसे बड़ी भारी शत्रुता करके आपसे अपना कल्याण 
चाहता हूँ ॥ ५ ॥ ( पर ऐसा होनेपर भी कहा जाऊँ ) मुझे और 
कहीं ठौर-ठिकाना नहीं है, इसीसे ( नाछायक होता हुआ भी ) 
आपसे जबरदस्ती सम्बन्ध जोड़ता फिरता हूँ । हे दाताओंमें शिरोमणि 
रघुनाय | यह तुड्सीदास आपके गुण गा रहा है, ( मछाई-बुराईकी ओर 
न देखकर अपने दयाढ्ध खभावसे ही ) इसको अपना लीजिये ॥ ६॥ 


[ १८६ | 


कौन जञतन बिनती करिये। 
निज्ञ आचरन विचारि हारि हिय मानि जानि डरिये ॥१॥ 
जेहि साधन हरि | द्ववहु जानि जन सो दृठि परिहरियि। 
जाते विपति जाल निसिद्नि छुख, तेहि पथ अन्लुसरिये ॥ २॥ 
जानत हूँ मन वचन करम पर-हित कीन्हे तरिये। 
सो विपरीत देखि पर-छुख, विन्ु कारन ही जरिये ॥३॥ 
श्रुति पुरान सबको मत यह खतसंग खुदढ़ घरिये। 
निज, अभिमान मोह इरिपा वस तिनहिं न आदरिये॥४॥ 
संतत सोइ प्रिय मोहि सदा जाते भवनिधि परिये। 
अब साथ, कौन बलते खंसार-सोग हरिये ॥ ५॥ 
जब कव निज करुना खुभावतें, द्रवहु तौ निस्तरिये। , 
तुलूलिदास विखास आन नहिं, कत पत्ति-पच्ि मरिये ॥ ६॥ 


भावार्थ-है नाथ ! मैं किस अकार आपकी विनती करूँ ! जब 
अपने ( नीच ) आच्चरणोंपर विचार करता हूँ, और समझता हूँ, तब 


विनय-पत्रिका बै०० 


हृदयमें द्वार मानकर डर जाता हूँ ( प्रार्थना करनेका साहस ही नहीं 
रद जाता ) ॥ १ ॥ हे हरे ) जिस साधनसे आप मलुप्यक्ों दास 
जानकर उसपर पा करते हैं उसे तो मैं हृठपूर्वक छोड रहा हैं। और 
जदाँ तिपत्तिके जाठमें फुसकर दिन-रात दुःख ह्वी मिलता दै। उसी 
( कु) मार्गर चछा करता हूँ ॥ २॥ यह जानता हूँ कि मन, 
बचन और कर्मसे दूसरोंकी मछाई करनेसे संसार-सागरसे तर जाऊँगा, 
पर मैं इससे उल्टा ही आचरण करता हूँ, दूसरोंके छुखको देखकर 
ब्रिना ही कारण ( ईरष्य॑प्रिसे ) जला जा रहा हूँ || ३ ॥ वेद-पुराण 
समभीका यह सिद्धान्त है कि खूब इढ़तापूर्वक सत्संगका आश्रय लेना 
चाहिये, किन्तु मैं अगने अमिमान, अज्ञान और ईष्यॉक्रे वश कभी 
सत्संगका आदर नहीं करता, मैं तो संतोंसे सदा द्ोह दी किया करता 
हँ॥ 9॥ (बात तो यह है कि ) मुझे सदा वही अच्छा छगता 
है, जिससे संसार-स,गरहीमें पडा रहूँ। फिर हे नाथ ! आप ही कढ्दिये 
मैं किस बलसे ससारके दु.ख दूर करूँ ? || ५॥ जब कभी भाप 
अपने दयाह्ठ खभावसे मुझपर पिघल जायँगे तभी मेरा निस्तार होगा 
नहीं तो नहीं । क्योंकि तुल्सीदासको और किसीका प्रिज्लास ही 
नहीं है, फिर वह किसडिये ( अन्यान्य साधनोंमें ) पच-पचकर मरे ॥६॥ 
[ १८७ ] 
वादि ते आयो सरन सवेरे। 
ग्यान बिराग भगति साधन कछु सपनेहूँ नाथ ! न मेरें ॥ १॥ 
छोम-मोह-मद्-काम-क्रोध रिपु फिरत रैनि-दिन घेरें। 
तिनहिं मिले मन भयो कुपथ-स्त, फिरे तिहारेहि फेरें॥ २॥ 
दोष-निलय यह बिषय सोक-प्रद्‌ कहत खंत श्रुति टेरँ। 


इै०ई विनय-पत्रिका 


जानत हूँ अनुराग तहाँ अति सो, हरि तुम्हरेहि प्रेरे ? ॥ ३ ॥ 
विष पियूष सम करहु अगिनि हिम, तारि सकहु विज्ञु बेरें । 
छतुम सम ईस कृपालु परम हित पुनिन पाइहों हेरे॥ ४ ॥ 
यह जिय जानि रहो सब तजि रघुबीर भरोसे तेरे । 
तुलसिदास यह विपति बागुरो तुम्दहि सो बने निवेर ॥ ५॥ 
भावार्थ-हे नाथ | (केवल तुम्हारा ही भरोसा है ) इसी कारणसे 
मैं पहलेसे ही तुम्हारी शरणमे आ गया हूँ | ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि 
साधन तो मेरे पास खम्ममें भी नहीं हैं ( जिनके बलसे मैं ससार- 
सागरसे पार हो जाता ) ॥ १॥ मुझे तो छोभ, भज्ञान, धमंड, काम 
और क्रोधरूपी शत्रु ही रात-दिन घेरे रहते हैं, ये क्षणभर भी मेरा पिण्ड 
नहीं छोड़ते | इन सबके साथ मिलकर यह मन भी कुमार्गी हो गया है। 
अब यह तुम्हारे ही फेरनेसे फ़िरेगा || २॥ संतजन और वेद पुकार- 
पुकारकर कहते हैं कि संसारके यह सब विषय पापोंके घर हैं और 
शोकप्रद हैं यह जानते हुए भी मेरा उन विषयेमि ही जो इतना अनुराग है 
सो हे हरि) यह तुम्हारी ही प्रेरणासे तो नहीं है ? ( नहीं तो मैं जान- 
बूझकर ऐसा क्यों करता? )॥ ३॥ (जो कुछ भी हो, तुम चाह्ो तो) 
विषको अम्रत एवं अग्निको बरफ वना सकते हो और बिना ही 
जहाजोके संसार-सागरसे पार कर सकते हो । तुम-सरीखा 
कपाहु और परम द्वितकारी खामी द्ँढ़नेपर भी कहीं नहीं मिलेगा | 
( ऐसे खामीकी पाकर भी मैंने अपना काम नहीं बनाया तो फिर 
मेरे समान मूर्ख और कौन होगा ! )॥ ४ ॥ इसी बातको हृदय 
जानकर हे रघुनाथजी ! मैं सत्र छोड़-छाइकर तुम्दारे भरोसे आ पड़ा 
हूँ । तुल्सीदासका यह त्रिपत्तिरूपी जाल तुम्हारे ही काठे कठेगा ! |॥५॥| 
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[१८८ ] 

में तोहि अब जान्यो संसार। 
चाँघि न सकदि मोदहि दरिके बल, प्रधट कपट-आगार ॥ ९१ ॥ 
देखत ही ऋमनीय, कछ नाहिन पुनि किये बिचार। 
ज्यों कद्ल्लीतरु-मध्य निद्दारत, कबहुँ न निकसत खार॥ २॥ 
तेरे लिये जनम अनेक में फिरत न पायों पार। 
मदामोह-स्गजरू-सरिता महँ वोरथो दो बारहि वार ॥ हे॥ 
खुनु खल ! छल-बल फोटि किये वस दोहि न भगत उदार ! 
सहित सहाय तहाँ वसि अब, जेहि हृदय न नंदकुमार ॥ ४ ॥ 
तासों कर चातुरी जो नहिं जाने मरम तुम्हार। 
लो परि डरे मरे रज़ु-अहि तें, बूझे नहिं ब्यवद्दार॥ ५ ॥ 
'निज हित खुलु सठ ! हठ न करहि, जो चहृद्दि कुसछ परिवार। 
तुलसिदास प्रभुके दासनि तज्ञि भजहि जहाँ मद्‌ मार॥ ६ ॥ 

भावार्थ-अरे (मायावी ) ससार | अब मैंने तुझे यथार्थ जान 
डिया, द॒ प्रत्यक्ष ही कपटका घर है, पर अब मुझे भगवानूका बल 
मिल गया है, इससे द्‌ ( अपने कपटठजाढमें ) मुझको नहीं बाँध 
सकता ( परमात्माके बलका आश्रय लेते ही परमात्माकी मायासे 
बिना, हुआ संसार स्र्ववा मिट गया, ,इसढिये अब मैं संसारके 
प्राप्मेवी, फुंदेमें। नहीं /आ सकता ) ॥ १ ॥ त्‌ देखनेमात्रको दी सुन्दर 
है, पर विचार करनेपए तो + कुर्छ भी नहीं है, वस्तुतः तेरा अस््तिल 
दीं। नहीं है;। जैसे।केलेके पेडको 'देखो, उसमेंसे कभी गूदा निकंछता। 
ही. नहीं ( कितना' ही छीछो, छिलका-ही-छिछका निकलता 
जायगा | यही दशा ससारकी है )॥ २ ॥ थरे, तेरे लिये मैं अनेक 
जन्मोंमिं मटकता फिरा, अनेक योनियोंमें गया, पर तेरा पार नहीं 
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पाया | तू मुझे महामोहरूपी मृगतृष्णाकी नदीमें बार-बार डुबाता 
ही रहा ॥ ३ ॥ भरे दुष्ट | छुन, द्‌ चाहे करोडो प्रकारके छछ-बल 
कर; पर भगवांनूका परमभक्त तेरे वशमें नहीं हो सकता, व्‌ अपनी 
( विषयोंकी ) सेनासमेत वहीं जाकर डेरा डछठ, जिस हृदयमे 
नन्दनन्दन श्रीकृष्ण भगवान्‌का वास न हो ( जिस भक्तके 
हंदयमें भगवानका वास है वहाँ तेरा क्या काम 7) || 9 ॥ जो तेरा 
भेद न जानता हो, उसीके साथ अपनी कपटी चाछ चल | 
वही रस्सीरूपी सॉप्से डरकर मरेगा, जो उसके भेदकों न जानता 
होगा ॥ ५ | भरे शठ | अपने हितकी बात छुन, जो तू छुठुम्बसमेत 
अपनी खैर चाहता है तो हठ'न कर । तुल्सीदासके प्रभु श्रीरधुनाथ- 
जीके सेवकोंको छोड़कर द्‌ वहीं भाग जा जहाँ अहंकार और काम 
रहते हों ( जहाँ राम रहते हैं वहाँ अहंकार और काम नहीं; और 
जहाँ ये नहीं, वहों मायाका संसार“कैसे रह सकता है ? )॥ ६॥ 
राग गौरी 
2 डे [ १८९] 
राम कहत चलु, राम कदत चले, राम कदत चछु भाई रे।... 
नाहिं तो भव-बेंग्रारि महँ परिहै, छूठत अति कठिनाई रें॥ १॥ 
बाँख पुरोन सांज सब अठकुंठ, सरल तिंकीन खठोरू रे । '* 7 
हमदि द्हर करि कुटिल करमचेद मंद मोल विज्ञु डोला रे॥ २ ॥ 
# इससे सिद्ध है कि गोसाईजी श्रीरम और श्रीकृष्णमें कोई भेद 
नहीं मानते थे; जो वास्तविक सिद्धान्त है। 
'. न॑“करमचन्द! बुरे प्रारूषके लिये व्यगोक्ति है। 'वड़ी-बड़ी बातें वनाता है; 
अपने करम्च॑न्दकी करवूत तो देख? ,छोग ऐसा , कहा करते हैं | - 
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विषम फटद्दार मार-मद्‌-माते चलहि न पाडेँ बढोरा रे | 
मंद विलंद अभेरा दुलकन पाइय दुख झकझोरा रे॥ दे ॥ 
काँठ कुराय ऊपेटन छोटन ठावदि ठाडँँ वश्म ऊ रे। 
जस जस चलिय दूरि तस तस निज वास न भेंट छयाऊ रे॥ ४ ॥ 
मारग अगम, संग नहिं संवलत, नाउँ गाडँ कर भूला रे। 
छुलूसिदास भव-चास हरहु अब, होहु राम अजुकूला रे ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-अरे भाई | राम-राम, राम-राम कहते चलो, नहीं तो 
कहीं ससारकी बेगारमें पकड़े जाओगे तो फिर छूटना अत्यन्त कठिन 
दो जायगा ( राजाकी बेगारसे दो-चार दिनोमें छुठ जा सकता 
है, पर संसारका जन्म-मरणका चक्र तो ज्ञान न होनेतक सदा चलता 
ही रहेगा यदि राम-राम जपता चला जायगा, तो मायाजन्य 
विषयरूपी शत्रु तुझे वेगारमें न पकड़ सकेंगे । क्योंकि रामके दासंपर 
रामकी माया नहीं चछती )॥ १ ॥ कुटिछ कर्मचन्द ( हमारे पूर्व 
जन्मकृत पापकर्मोके प्रारूध ) ने बिना ही मोलके ( संसार-चक्रकी 
कमोनुसार स्वाभाविक गतिके अनुसार ) ऐसा बुरा खठोला ( भजन- 
हीन तामसप्रधान मनुष्य-शणर ) हमें दिया है कि जिसके पुरांनां 
तो बॉस ( अनादिकालीन अविधा-मोह ) छगा है, जिसके साज सत्र 
आंठ-संट हैं, ( चित्तकी तामस विषयाकार चत्तियाँ हैं, जिनके कारण 
शरीस्से बुरे कर्म होते हैं-मजुष्य इमार्गम जाता है ) जो सड़ा हुआ 
तिकोन है. ( केवछ अर्थ, काम और सकाम धर्मकी ग्राप्तिमें ही छगा 
हुआ है, जिसे मोक्षका ध्यान दी नहीं है )॥ २॥ जिसके ( उठाकर 
लनेवाले ) कहार विषम हैं और कामके मदमें मतवाले हो रहे हैं 
( शरीरको चलनेवाली पाँच इन्द्रियाँ हैं, कह्ारोंकी जोड़ी होनी चाहिये, 
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पॉच होनेसे जोड़ी नही है इसीलिये त्रिषम हैं, एक-से नहीं हैं और 
पॉँचों ही इन्द्रियाँ विषय-भोगोंके पीछे मतवाली हो रही हैं | कुकर्मों- 
के कारण जब शरीर और मन ही तामस विषयाकार हैं तब इन्द्रियँ 
विषयोंसे हटी हुई कैसे हों ? ) और वे पाँव बठोरकर---समान पैर 
रखकर नहीं चछते | ( इन्द्रियोँं अपने-अपने विषयोंकी ओर दौड़ती 
हैं ) इससे कमी ऊँचे, कभी नीचे चलनेसे धक्के और झटके छंग रहे 
हैं, इस खींचतानमें वडा ही दु ख हो रहा है | ( कमी खर्ग या कीर्ति 
आदिकी इहच्छासे धर्मकार्यमे, कभी भोगोंकी ग्राप्तिके लिये संसारके 
विविध व्यवसायेमिं, कभी कामवश होकर ल्लियोंके पीछे। सो भी समान- 
भावसे नहीं---शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध--इन अपने-अपने विषयों- 
द्वारा कभी ऊँचे और कभी नीचे जाती हैं, फठखरूप जीव महान्‌ क्लेश 
पाता है )॥ ३ ॥ रास्तेमेंकॉटे ब्रिछे हैं, कंकड पड़े हैं ( विबैली वेलें 
लपेटती हैं और झाडियोँ उलझा लेनी है, इस प्रकार जगह-जगह रुकना 
पड़ता है । परमात्माको भुछाकर सासारिक विषयोके घने जंगलमें 
दौड़नेवाली इन्द्रियोंको विपय-ताशरूपी काँटे प्रतिकूछ विषयरूपी कंकड़, 
घर-परिवारकी ममतारूपी लपेटनेवाली वेलें और कामनारूपी उलझन 
है, जिनसे पद-पदपर रुककर दु*ख मोगते हुए चलना पडता है। ) फिर 
ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं त्यों ही-त्यों अपना घर दूर होता चला जा रहा 
है । ( संसारके भोगोंमें ज्यों-ज्यों मन फेंसता है त्यों-ही-त्यों भगवत्‌- 
प्राप्तिहृपी निज-निकेतन दूर होता जाता है ) और कोई राह बतानेवाछा 
भी नहीं है | ( विषयी पुरुष संतोंका सग ही नहीं करते, फिर उन्हें 
सीधा परमार्थका रास्ता कौन बतावे ? संगवाले तो उल्ठा ही मार्ग 
बतलाते हैं।)॥ ४ ॥ मार्ग बड़ा कठिन है, ( विषयोंके झाड़-अंखाड़ों और 
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पहाड़-जगर्लेसे परिपूर्ण है ) साथमें ( भजनरूपी )राह-खर्च नहीं हैं, यहाँ- 
तक कि अपने गाँवका नामतक भूल गये हैं. ( भूलकर भी परमात्माका 
नाम नहीं छेते और परमात्मखरूपपर विचार नहीं करते, अतएव 
भगव्रानूकी कृपा बिना इस शरीरके द्वारा तो परमपदरूपी घर पहुँचना 
असम्मत्र ही है ); इततलिये हे श्रीरामजी ] अब आप ही कृपा करके इस 
तुलसीदासके ( जन्म-मरणरूपी ) ससार-भयको दूर कीजिये ॥ ५॥ 


[१९० ] 


सहज सनेही रामसों तें कियो न सहज सनेद्द | 
तातें भव-भाजन भयो, झुज्ु अजहें सिलावन एटड ॥ १॥ 
ज्यों सुख झुकुर विछाकिये अद चित न रहै अनु हारि। 
त्यों सेचतहुँ न आपने! ये मातु-पिता, खुत-नारि ॥ २॥ 
दे दे सुमन तिछू वासिके, अरु खरि परिहरि रख छेत | 
स्वास्थ द्वित भूतल भरे, मन मेचकः तन सेत ॥ ३६॥ 
फरि वीत्यो, अब करत है. करिवे द्ित मीत अपार । 
कय्टे न कोड रघुबीर सो नेद नियाहनिहार ॥ ७॥ 
जासों सब नातो फुरे, दसों न करे पहिचानि। 
ताते क्‍छू समुझ्यो नहीं, कद्दा लाभ कह हानि॥ ५॥ 
साँचो जात्यो झूठको, झठ़े कहें सोचो जानि। 
को न गयो, को जात है, को न जैदे करि दितहानि॥ ६॥ 
बेद कहो, चुध कद्दत हैं, अर द्वोहु ऋद्दत हो टेरि। 
तुलसी प्रभु खॉचो द्वितू तू दियकी ऑपिन द्वार ॥ ७ ॥ 


भागर्थ-वते खमावसे दी स्नेह करनेवाले श्रीगम चन्द्र जीसे खा भा- 
त्रिक स्नेद् नहीं फिया । इसीसे त्‌ संसारी द्वी गया ४ ( जन्म-मरणऊे चक्रमें 
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पड़ा है ), परन्तु अब भी यह रिक्षा खुन ॥ १ ॥ जैसे दर्पणमें मुखका 
प्रतित्रिम्ब दीख पड़ता है, पर वह मुख वास्तत्रमें दर्पणके अंदर नहीं 
होता, (बैसे ही ये माता, पिता, पुत्र और त्री सेवा करते हुए भी अपने 
नहीं हैं। मायारूपी दर्पणके साथ तादात्म्य होनेसे ही इनमें अपना भाव 
दीखता है )॥ २॥ ( संसारका सम्बन्ध तो खार्थका है ) जैपे तिलोंमें 
फूल रख-रखकर उन्हें छुगन्धमय बनाते हैं किन्तु तेल निकाल लेनेपर 
खलीको व्यर्थ समझकर फेंक देते हैं, वैसे ही सम्बन्धियोंक्री दशा है 
( अर्थात्‌ जबतक खार्थ साधन होता है तत्रतक सगी रहते हैं और 
सम्मान करते हैं फिर कोई बात भी नहीं पूछता ) | इस प्रथ्वीपर ऐसे 
सार्थी भरे पडे हैं जिनका मन काल है, और शरीर सफेद है ॥ ३॥ 
ठने कितने मित्र बनाये, कितने बना रहा है और कितने अभी 
बनायेगा; किन्तु श्रीरधुनाथ जी-जैसा प्रेमको (सदा एकरस) निभानेवाझ 
मित्र कभी कोई मिलनेका ही नहीं ||9॥ भरे ! जिस ( श्रीभगत्रान्‌ ) 
के कारण द्वी सारे नाते सच्चे प्रतीत होते हैं,उसके साथ दूने ( आजतक ) 
कभी पहचान ही नहीं की । इस्ीलिये तू अभीतक इस तक्तको नहीं 
समझ पाया कि ( वास्तत्रिक ) छाम कया है. और हानि क्या है॥५॥ 
जिन्होंने मिथ्या ( जगत्‌ ) को सत्य और सत्य ( परमात्मा ) को मिथ्या 
(असत्‌ ) मान रक्‍्खा है, उनमे ऐसा कौन है जो अपने यथार्थ कल्याणका 
नाश करके ( संसारसे ) नहीं चछा गया, नहीं जा रद्द है और नहीं 
जायगा ( सारांश, ऐसे मूढ़ जीव त्रिना ही एरमात्माको प्राप्त किये व्यर्थ 
ही मनुष्य-जीतरनको खो देते हैं ) || ६॥ वेदोंने कद है और विद्यान्‌ 
भी कहते हैं तया मैं भी पुकारकर कह रहा हूँ, कि तुख्सीके खामी 
श्रीरधुनाथजी ही सच्चे हिंदू हैं। तृतनिक अपने हृइ्यके नेत्रेसि देख॥७॥ 


विनय-पत्निका ३०८ 


[१९१ ] 


पक सनेही साचिो केवछ. कोसलपाडु । 
प्रेम-कनोड़ो रामसो नहिं. दूसरो दयादु ॥ १॥ 
तन-साथी सब खारथी, झुर व्यवहार-खुजाब १ 
आरत अधम-अनाथ हित को रघुबीर समान | रे ॥ 
नाद निठुरः समचर खिखी, सलिल सलेह न रूर। 
ससि सरोग, दिनकर बड़े, पयद्‌ प्रेम-पथ कूर॥ ३॥। 
जाको मन जासो वेंध्यो, ताको खुखदायक खोइक्‍़। 
सरल सील साहिब सदा सीतापति सरिख न कोइ ॥ ४ ॥ 
खुनि सेवा सद्दी को करे, परिहरे को दूषधन देखि। 
फेद्दि दिवान दिन दीन को आद्र-अनुराग बिसेखि ॥ ५॥ 
खग-सबरी पितु-मातु ज्यों माने, कपि को किये मीत । 
केबद भेव्यो भरत ज्यों, ऐसो को कहु पतित-पुनीत ॥ ६ ॥ 
देश अभागहि भागु को, को राखे सरन सभीत। 
चेद-बिद्ति विरुदावली, कवि-कोविद गरावत गीत ॥ ७ ॥| 
कैसेड पॉचर पातकी, जेंध्वि रई नामकी ओट। 
गॉटी बॉध्यो दाम तो, परण्यो न फेरि खर-खोट ॥ ८ ॥ 
मन सलीन, कलि किलविपी होत खुनत जाखु कृत-काज । 
सो ठुलसी कियो आपुनो रघुवीर गरीव-निवाज ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-सच्चे स्नेही तो केवठ एक कोशलेन्‍्द्र श्रीराम चन्द्र जी ही हैं, 
प्रेमका कृतज्ञ रामजीके समान कोई दूसरा दया नहीं है।| १॥॥ इस शरीर- 
से सम्बन्ध रखनेवाले सभी लार्थी हैं, देवता व्यव॒ह्यारमें चतुर हैं ( जितनी 
सेव करोगे, उतना दी फछ देंगे। और यदि कुछ बिगड़ गया, तो सारा 
किया-कराया ब्यर्य कर दें गे )। दुखी नीच और अनायका द्वित करनेवाला 


०९ विनय-पशत्चिका 
श्रीरघुनाथजीके समान दूसरा कौन है ? ( फोई भी नहीं ) ||२॥ ( अब 
प्रेमियोंकी दशा देखिये) राग अथवा सगीतका खर निर्दय द्वोता है (उसी- 
के कारण वेचाग हिरण जालमे फैंसकर मारा जाता है ) । अग्नि सबके 
साथ समान व्यवहार करनेवाली हैं ( वेचारे पतंगको उसीमें पड़कर 
भरम होना पडता है ) | जल भी ग्रेमके निवाहनेमें वीर नहीं है (मछली तो 
उसके बिना क्षणमर भी जीवित नहीं रहती, पर वह ऐसा है कि उसको 
मछलीके बिना कोई दु.ख नहीं होता ) । चन्द्रमा ( आजन्म ) रोगी है 
( उसका ग्रेमी चकोर तो उसपर मुग्धघ होकर अंगारे चुगता है; 
किन्तु चन्द्रमा उसपर तनिक भी तर्स नहीं खाता ) । सूर्य बड़पनमें भूल 
रद्द है, ( कमलकी तो कली-कली उसे देखकर खिल उठती है पर वह 
उसे नीच समझकर क्षणभरमें ह। छुखा डालता है) और मेघ तो ग्रेम-पथके 
लिये बड़ा ही निर्दय है ( वेचारे चातकको तरसाता ही नहीं,उसपर गरज- 
गरजकर भोले बरसाता है और त्रिजली गिराता है ) || ३॥ (पर क्‍या 
किया जाय ) जिसका मन जिससे बंध गया, उसके लिये वही छुख 
देनेवाल होता है। (दु.खको भी छुख मान लेता है); किन्तु (मेरी इशिमें) 
श्रीरघुनाथजी-सरीखा सरल, सुशील खामी दूसरा नहीं है।। 9॥ सेवा 
सुनते ही उसपर “सही? कर देनेवाल--सेवा मान लेनेवाला दूसरा 
कौन है ? और अपराध देखकर भी उनपर कौन खयाल नहीं करता £ 
किसके दरबारमे दीनोंका सम्मान विशेष प्रेमसे किया जाता है ? ॥णा॥ 
पक्षी ( जठायु ) और शबरीको किसने पिता और माताके समान 
माना ? बंदरों ( छुप्रीव आदि ) को किसने अपना मित्र बनाया १ गुह 
निषादसे, जो अपने सगे भाई भरतकी तरह हृदयसे लगाकर मिले, भला 
बताओ तो, पापियोंको पवित्र करनेवाल्या ऐसा दूसरा कोन है £ 


विनय-पत्रिका २१० 


( कोई नहीं )॥ ६॥ अभागेक्ने कौन भाग्यवान्‌ बनाता है £ डरे हुओंकी 
कौन अपनी शरणमें रखता है ? वेदोमिं किसकी यश-गाथा गायी जा रही है 
और कत्रि एवं विद्वान किसके गीत गा रहे हैं ! ( भगवान्‌ रामचन्द्र 
ही एक ऐसे दीनवन्धु भक्तवत्सल हैं ) || ७॥ जिसने उनके नाम 
( राम ) का आश्रय लिया, चाहे वह कैसा ही नीच और पापी क्यों न 
हो, उसे श्रीरामने इस तरह अपना लिया जैसे कोई ( मिले हुए ) 
घनको ( तुरंत ) गाँठ्में बाँध लेता है, और उसके खरे या खोटेपनको 
भी नहीं परखता ॥ ८ ॥ जो ऐसा मलिन मनवाल्य है कि जिसके 
कल्युगमे किये हुए कर्मोंक्ी सुनकर सुननेवाछे भी पापी हो जाते हैं, 
उस तुल्सीदासको भी उन्होंने अपना दास मान लिया | श्रीरुनाथजी 
ऐसे ही गरीबनिवाज हैं ॥ ९ ॥ 


[ १९२ ] 


जो पे जानकिनाथ सों नातो नेहु न नीच 
सवारथ-परमारथ कहा: ककि कुटिल विगोयो बीच ॥ १॥ 
धय्म वरन आश्रमनिके पेयत पोथिही पुरान। 
करतब चिल्ध बेष देखिये, ज्यों सरीर बिज्ठु प्रान ॥२॥ 
वेदलबिदरिन साधन सबे, छुनियत दायक फल चारि। 
३५ 
शाम प्रेम विज्ञु जानियो जेंसे सर-सरिता ब्रिज्ु बारि ॥३॥ 
लाना पथ मिर्वानके, नाना विधान बहु भाँति। 


छुलसी दू मेरे कहे जपु राम-नाम दिन-राति ॥8॥ 
मावार्थ-अरे नीच ! यदि श्रीजानकीनाथ रामचन्द्जीसे तेश ग्रेम 
और नाता नहीं है, तो तेरे खार्य और परमार्य कैसे तिद्व होंगे ! इस 


११ विनय-पतन्निका 


भव्नस्थामे तो कुरिल कलियुगने तुझको बीचमे ही ठग लिया (जिससे छोक- 
परलोऊ दोनों ही त्रिगई गये) ॥ १॥ (भगव्रानके प्रेमसे विद्वीन लोगेकि 
डिये) वर्ण औ( आश्रनके धर्म केवल पोधियों और पुराणोंमें ही लिखे 
पाये जाते हैं | उनके अनुसार कर्तत््य कोई नहीं करता, ऐसे कर्तन्य- 
द्वीन कोरे भेष वैसे ही हैं जैसे बिना प्रा्णेके शरीर हों | (उनसे कोई 
छाम नहीं )॥ २॥ सुनते हैं कि वेदोंमें जितने प्रसिद्-प्रसिद्ध ( यज्ञ 
आदि ) साधन हैं, वे सब अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष---चारों करो देनेव्ाले 
हैं; किन्तु बिना श्रीराम-प्रेमके उन सत्रका जानना-मानना वैप्ता ही है 
जैसे ब्रिना पानीके तालाव और नदियाँ | सारांश यह कि भगवत्‌- 
प्रेम विहीन सभी क्रियाएँ व्यर्थ हैं || ३॥ मुफ़िके अनेक मार्ग हैं और 
भाँति-भाँतिके साधन हैं; किन्तु है तुलसी ! त्‌ तो मेरे कहनेसे दिन-रात 
केब्रक राम-नामका ही जप किया कर ( तेरा तो इसीते कल्याण 
दो जायगा )॥ 9 ॥ 


[ १९३ ] 


अजहझूँ आपने रामके करतत्र समुझत हित होइ। 
कहँ तू, कहूँ कोसलूघनी, ते।कों कहा कहत सब कोइ ॥ १॥ 
राप्नि निवाज्यो कबर्द तू, कब खीसि दई तोहि गारि। 
द्रपन बदन निहारिके, खुविचारि मान हिय दारि॥२॥ 
वरिगरी जनम अनककी छुघरत पल लगें न आधु। 
वयाहि कृपानिधि! प्रेमलों कठ्ठे को न यम कियो खाधु ॥ ३॥ 
वालमीकि-केवट-कथा,_ कपि-मीरू-भादु-सनमान । 
खुनि सनमुख जो न रामलो, तिदिको उपदेसद्ि ग्यान ॥ ४ ॥ 
का सेव/ सुप्रोवककी, का भीति-रीति-निरयाहु । 


विनय-पत्निका ३१२ 


जाखु बंधु वध्यो व्याघ ज्यों, सो खुनत लोद्दात न काइ # ५ । 
भजन विभीपनको कहा, फल कहा दियो रघुराज। 
राम गरीव-निवाजके बड़ी बॉह-बोलकी छाज् ॥६॥ 
जपदि नाम रघुनाथको, चरचा दूसरी न चाल । 
झुमुख, सुखद्‌,खाहिव,खुघी/समरथ,झकृपाछु,चतपालु ॥ ७) 
सजलऊ नयन, गद्गद गिरा, गहबर मन पुलक सरीर । 
गावत ग्रुनगन रामके केहिकी न मिटी भव-भीर ॥ < ॥ 
प्रभु कृतग्य सरवग्य है, परिहरू पाछिली गलांन। 
तुलखी तोसों रामलों कछु नई न जान-पहिचानि ॥ ९ ॥ 


भावार्थ-अब भी यदि तू अपनी (नीच करवतोंकी) और श्रीराम- 
जीके ( दयासे पूर्ण ) करतबोंको समझ ले, तो तेरा कल्याण हो 
सकता है, कहाँ त्‌. ( रामत्रिमुख विषयोंमें छगा हुआ जीव ) और कहां 
( अददैतुकी दयाके समुद्र ) कोसछूपति भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ! तुझे 
सब लोग क्या कहते हैं ? (कि यह रामका भक्त है | भक्त और भगवानमें 
कोई भेद नहीं होता। ऐसा कहलाना क्या तेरी करवतोंका फल है ?)॥ १॥ 
ओरे; जरा ( विवेकरूपी ) दर्पणमें ( अपने मनरूपी ) मुखको तो देख 
कि कब तो श्रीरामजीने प्रसन होकर तुझपर कृपा की है और क॒न्न 
गुस्सेमें आकर तुझे गाियाँ दी हैं ? ( तिचारनेसे तुसे यह स्पष्ट 
प्रतीत होगा कि श्रीरामने तो सदा कृपा ही की है, जो कुछ दोष है, 
सो तेरा ही है । भगवान्‌ गुस्से होकर गालियां देने छगें तो जीवका 
निस्तार ही कैसे हो ! ) फिर ( अपनी करतूतोंके लिये ) अपनी हार 
मान ( न तो यह समझ कि मेरी करनीसे मैं भक्त कहलाया हैँ 
और न. उनपर दोषारोपण द्वी कर कि भक्त होनेपर भी वे मेरा 


इ्श३ विनय-पच्तिका 


उद्धार क्यों नहीं करते ! )॥ २ ॥ भरे, ( उनको उद्धार करते देर ही 
क्या लगती है ) अनेक जन्मोंकी विगडी हुई दशा सुधारनेमें उन्हें 
आधा पल भी नहीं छगता । “हे कृपानिधान ! मेरी रक्षा कीजिये? 
ग्रेमले इतना कहते ही ऐसा कौन पापी है जिसको श्रीरामचन्द्रजीने 
( सच्चा ) साध नहीं वना दिया || ३ ॥ वाल्मीकि और गुह् निषादकी 
कथा तथा छुग्रीव, हनुमान, शबरी, रीछ जाम्बबान्‌ आदिके 
आदर-सत्कारकी वात सुनकर भी जो श्रीरामजीके शरण नहीं 
हुआ, उस ( मूर्ख ) को कौन ज्ञानका उपदेश कर सकता है ! 
॥ 9 ॥ उुमप्नीवने कौन-सी सेवा की, और कौन-सी श्रीतिकी रीति 
निबाही थी ? ( राज्य पाकर वह तो श्रीरामजीके कार्यको भूल गया | ) 
पर उसके भी भाई बालिको ( अपने ऊपर कलूंक लेकर भी ) व्याधकी 
नाई मार डाला | इस प्रकार मारनेकी बात सुनकर (भक्तोंके अतिरिक्त: 
और ) किसीको भी वह अच्छी नहीं लगती ॥ ५॥ विभीषणने कौन- 
सा भजन किया था; किन्तु रघुनाथजीने उसे उसके बदलेमें क्या 
फछ दिया ? ( छकाका महान्‌ साम्राज्य और अपना अचल ग्रेम । ) 
असलमे गरीबनिवाज श्रीरामचन्द्रजीको ( शरणागतके ) रक्षा करनेके 
बचनकी बड़ी छाज है | ( शरण आये हुएके पिछले कर्मोकी ओर 
वे देखते ही नहीं ) ॥ ६॥ इसलिये त्‌ रघुनाथजीका ही नाम जपा 
कर, दूसरी चर्चा ही न चलाया कर, क्योंकि छुन्दर, खुख देनेवाले, 
बुद्धिमान्‌ समर्थ कृपासागर और शरणागतकी रक्षा करनेवाले खामी 
एक वही हैं || ७॥ ऐसा कौन है जिसने आँखोंमें ऑसू भरकर, गद्गद 
बाणीसे, ग्रेमपूर्ण चित्तते तथा पुलकित होकर श्रीरामचन्द्रजीकी गुणा- 
वलिका गान किया हो | और उसका सासारिक कष्ट (जन्म-मरण) नहीं 
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छूठ गया हो 2 ॥ ८ ॥ पश्चात्ताप करना छोड़ दे प्रमु रामचन्द्रजी 
उपकार माननेवाले और सभी बाहर-भीतरकी, आगे-पीछेकी बातोंकी 
जाननेवाले हैं ( उनसे तेरी कोई करनी छिपी नहीं है ) | तुल्दीशस ! 
रामजीसे तरी कुठ नयी जान-पहचचान नहीं है | (उनपर दृढ़ भरोसा रख) ९ 


[१९४ ] 


जो अज्ञराग न राम सनेही सा। 
तो लह्यो लाइ कद्दा नर-देही सो ॥ १॥ 
जो तज्न घरि, परिद्वरि सब खुख, भये खुमति राम-अनुरागी। 
सो तज्ु पाइ अधाइ किये अघ) अवगुन उद्घि अभागी ॥ २ ॥ 
ग्यान-विराग, जो ग-जप, तप-मख्, जग मुद-मग नदि थोरे 
राम-पम विनु नेम जाय जैसे सुग-जल-जलधि-हिकोरे ॥ ३ ॥ 
लोक विलोकि, पुरान-वेद खुनि, समुझि-वूजि शुरूग्यानी | 
प्रीति-प्रतीति राम-पद्‌-पंकन सकल सुमंगलू-सानी ॥ ४ ॥ 
अजदडूँ जानि जिय, मानि दारि हिय, होह पलक महँ नीको। 
खुमिर सनेह सद्दित द्वित रामहि, मानु मतो तुलसी को ॥ ५ ॥ 
भावा4-यदि परम स्नेही श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रेम नहीं है तो 
नर शरीर धारण करनेसे छाम ही क्या हुआ? ( भगगानूमें अनन्यप्रेम 
होना द्वी तो मनुत्य-जीयनका परम छाभ है ) || १॥ जिस शरी(को धारण 
कर घ॒द्ध चुद्धिवाले पुरुष सारे संसारी सुखोंको ( त्रिपपत ) त्याग कर 
श्रीगमजीके प्रेमी बनते हैं; उस ( दुर्लभ ) शरीरकों भी पाकर, भरे 
मद्दानीच अभागे | दने पेट भर-भरकर पाप ही ऊिये॥ २ | जगतमें ज्ञान, 
बैएग्य, योग, जप, तय, यज्ञ आदि आनन्द ( मोक्ष ) के मा्गोफ़ी कमी 
नहीं है; किल्तु बिना श्रीरमनीऊ प्रेमके ये सारे साधन वैसे दी ब्यर्थ हूँ, 
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जैसे मृगनृष्णाके समुद्रकी लहरे॥ ३ ॥ ससारको देखकर, पुराणों और 
वेदेंकों छुनकर तथा ज्ञानी गुरुजनोंसे समझ-बूझकर श्रीरामजीके 
चरणारबिन्दोमें प्रेम और विश्वास करना ही समस्त कल्याणोंकी खानि है 
॥५॥ यदि अब भी तने मनमें समझ लिया और अपने हृदयमें हार 
भान ली, ( अभिमान छोड़कर शरण हो गया ) तो एक क्षणमें ही तेरा 
कल्याण हो जायगा। ग्रेमपूर्वक ( सच्चे ) हितकारी श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण कर, तुल्सीदासका यद्द सिद्धान्त मान ले | ५॥ 


( १९० ] 


वलि जा हो राम गुसाई। कीजै कृपा आपनी नाई॥ १॥ 
परमारथ झुरपुर-साधन सव खारथ खझुखद भलाई। 
कलि सकोप लोपी सखुचाल, निज कठिन कुचाल चलाई ॥ २॥ 
जहँ जहूँ चित चितवत द्वित,तहँ नित नव विषाद अधिकाई। 
रुचि-सावती भभरि भागहि समुदहाहि अमित अनभाई ॥ ३॥ 
आधि-मगन-मन, व्याधि-बिकरू-तन, वचन मलीन झुठाई। 
एतेहुं पर तुमसों तुललीकी प्रभु सकऊू सनेह सगाई ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे मेरे नाथ श्रीरामजी ) मैं आपपर बलि ज ता हूँ। आप 
अपने खभाजसे ही मुझपर कृपा कीजिये ॥ १ ॥ परमार्थके, खर्गके तथा 
सांसारिक सार्थक सुख देनेवाले और कल्याणकारक नितने ( शम, दम, 
तप, यज्ञ आदि ) उपाय हैं, उन सब्रकी रीतियोंकी कल्युगने क्रोध 
करके लुप्त कर दिया है, और अपनी ( दम्म-कपठ-निन्दा आदि ) 
दु ख़दायक कुचालोंकों चला दिया है ॥ २ ॥ जहाँ-जहाँ यह मन 
अपना द्वित देखना है,वहीं नित्य नये दुःख बढ़ते ही जाते हैं । रुचिको 
अच्छी लगनेत्राली बातें दूरसे ही डरकर भाग जाती हैं और जिनको मन 


मम के 
नहीं चाहता वे ही अपार चीजें सामने आ जाती हैं | अधोत्‌ छुखके 
ढिये चेश्ठ करनेपर भी अपार दुःख ही आते हैं || ३ || मन चिन्ताओंमें 
इूब रहा है, शरीर रोगेंके मारे व्याकुल है और वाणी झूठी तथा मलिनि 
हो रही है ( सदा असत्य, कठोर और कुत्राच्य ही बोलती है ) किन्तु 
यह सब होते हुए भी हे नाथ ! आपके साथ इस तुल्सीदासका 
सम्बन्ध और प्रेम ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। ( धन्य हैं, जो इस प्रकारके 
अधमके साथ भी प्रेमका सम्बन्ध स्थायी रखते हैं )|| 9 ॥ 


[१९६ ] 
कांहिको दा मन, करत चहु जतन, 
मिटे न दुख विमुख रघुकुल-वीर। 
कीजे जो कोटि उपाइ त्रिविध ताप न जाइ, 
कहो जो आुज् उठाइ मुनिवर कौर ॥१॥ 
सद्दज टेव विसारि तुद्दी थों देखु विचारिः 
मिले न मथत वारि चुत विज्ञ छोर! 
समुझि तजहि भ्रम, भजद्दि पद-जुगम, 
सेवत खुगम!ः गन गहन भँभीर ॥ २॥ 
आगम निगम ग्रंथ, रिपि-मुनि, सुर-संत, 
सब द्वी को एक मत उन, मतिघीर। 
घुलसिदाल प्रभु बिछ॒ पियास भरे पखु) 
जद्यपि द् निकट खझुग्सरितीर ॥ ३॥ 
भावार्थ-अरे मन | ठ्‌ क्रिसलिये बहुत-से प्रयज्ञ करता फिरता 
है! जबतऊ व्‌ श्रीरघुकुऋ-मिरोमणि रामजीसे ब्रिमु है तब्रतक 
( दूसरे कितने मी साथनेंसे तेरा दु.ख नहीं मिंटेगा ) | भगवदिमुख 
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करोड़ों उपाय क्यो न करे, पर उसके दैहिक, देविक, भौतिक तीनों 
ताप नष्ट नहीं हो सकते, यह बात मुनिश्रेष्ठ जुकदेवजीने भुजा उठाकर 
कही है || १॥ अपने खभावकी टेवको छोड़कर-श्रीरामविमुखताकी 
आदत छोड़कर एकाम्र चित्तसे त्‌ ही विचारकर देख कि कहीं पानीके 
मथनेसे, बिना दूधके घी मिल सकता है £ ( इसी प्रकार विषयेमि 
रत रहनेसे कमी सुख नहीं मिठ सकता | ) इस बातको समझकर 
श्रमको छोड़ दे और श्रीरामचन्द्रजीके उन युगल चरणोंका भजन 
कर, जो सेवासे सुलभ हैं और सदूगुणोंके गम्भीर वन हैं. अथौत्‌ 
जिन चरणोंकी सेवा करनेसे विवेक, वैराग्य, शान्ति, सुख आदि 
अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं ॥ २ ॥ बुद्धि स्थिर करके शात्रों, 
वेदों, अन्य ग्रन्थों, ऋषियों, मुनिर्यों, देवताओं और संतोका जो एक 
निश्चित सिद्धान्त है, उसे सुन ( वह सिद्धान्त यही है कि सब 
आशाओंको छोडकर श्रीमगवानके शरण होना चाहिये ) । है 
ब्ुल्सीदास ! यद्यपि गब्गाका तठ निकट है, तो भी बिना खामीके 
पशु प्यासा द्वी मरा जाता है. ( इसी प्रकार यद्यपि मगवत्‌:प्राप्तिहूप 
परम घुख सहज ही मिल सकता है पर भसगवानकी शरण हुए बिना 
वह दुर्लभ हो रहा है ) ॥ ३॥ 
[१९७ ] 
शाहिंन चरन-रति ताहि ते सहाँ विपति, 
कहत श्रुति सकरू सुनि मतिधीर। 
बसे जो ससि-उछंग खझुघा-खादित छुरंग, 
ताहि क्‍यों श्रम तिरखि रविकर-नीर ॥ १॥ 


झुनिय नाना पुरान, मिठव नाहि अग्यान, 
पढ़िय न समुपझ्िचिय जिमि खग कीर 
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चैंघत बिनदि पाल सेमर-खुमन आस 
करत चरत तेद फल बिन्ु दीर॥ र२॥ 
कछु न साधन सिधि, जानो न निगम-विधि, 


नि. जप-तप चस भन, न समीर | 
तुललिदासल भरोख परम करुना-कोस, 


प्रभु हरिहे।. विषम भवभीर ॥ हे || 


सावार्थ-श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें मेरा प्रेम नहीं है, इसीसे मैं 
विपत्तियोंकी भोग रहा हूँ, ( मेरा ही नहीं ) वेदों और समस्त बुद्धिमान 
मुनियोंक्रा ( भी ) यही कहना है; क्योंकि जो हिरण चन्द्रमाकी 
गोदमें बैठा अभ्रृतका खाद ले रहा है, उसे भला मृगतृष्णाके जलमें 
श्रम क्यों होगा ! ( जिस जीतने श्रीराम-पद-कमलेोंके प्रेमानन्दका 
अनुभत्र कर लिया वह मिथ्या संसारी सु्खोर्मि क्यों मूलेगा * ) ॥ १॥ 
जैसे पक्षी ( तोता ) पढ़ता तो सब है, पर समझता कुछ नहीं है, 
वैसे दी बिना समशे अनेक पुराण छुननेसे अज्ञान नहीं मिठता । 
( अज्ञानी ) तोता बिना ही फंदेके खयं बेंध जाता है, आप ही 
चौंगली पकडकर लटक रहता है | वह ( मूख तोता ) सेमरके फ़छ्की 
आशा करता है; पर ज्यों ही उसमें चोंच मारता है उसे बिना गूदे- 
का फल मिलता है अर्थात्‌ रूईके सित्रा उसमें खानेके लिये कुछ भी 
नहीं मिलता, तब्र पछताता है ( इसी प्रकार मनुष्य विषयरूपी चौंगली 
प्कडकर आप ही वँँता रहता है तथा बरिषयोतते छुखी होनेकी 
आशासे उनके बटोरनेमें छगा रहता है । परन्तु बिछुडते ही दुखी 
हो जाता है ) ॥ २ ॥ न तो मेरे पास कोई साधन है और न मुझे 
कोई सिद्धि ही प्राप्त है | न मैं वैदिक विवियोंको ही जानता हूँ, नः 
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मुझे जप-तप करना आता है और न पग्राणायामसे ही मैंने मन वशमें 
किया है। इस तुल्सीदासको तो करुणाके भण्डार भगवान्‌ रामचन्द्र- 
जीका ही एकमात्र भरोसा है| वही इसकी भयानक सासारिक. 
विपत्तिको दूर करेंगे, जन्म-मरणसे मुक्त करंगे॥ ३ ॥ 

राग-मरवी 

[१९८ ] 
मन पछितैंहे अवसर बीते । 
डुरलभ देह पाइ हरिपद भजु, करम वचन अरु ही ते ॥ १॥ 
सहसवाहु, द्सवदन आदि नप बचे न कार वली ते। 
हम-हम करि घन थाम सवारे, अंत चले उठि रीते ॥ २ ॥ 
खुन-वनितादि जानि खारथरत, न करु नेहद्र सबही ते। 


अंतडु तोहि तजेंगे पामर ! तू न॒ तजै अब ही ते॥३१॥ 
अब नार्थाह अज्लुराग, जाग जड़? त्याग़ु डुरासा जी ते । 


दे; काम अगिनी तुलसी कहूँ, बिषय भोग वहु घी ते ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-अरे मन | ( मनुष्य-जन्मकी आयुका यह ) छुअवसर 
बीत जानेपर तुझे पछताना पड़ेगा । इसलिये इस दुर्लभ मनुष्य-शरीरको 
पाकर कम, वचन और हृदयसे भगवानके चरण-कमरलोंका भजन 
कर ॥ १॥ सहतस्तवाहु और रावण आदि ( महाप्रतापी ) राजा भी 
बल्वान्‌ कालसे नहीं बच सके, उन्हें भी मरना पड़ा । जिन्होंने 
“(हम हमः करते हुए धन और धाम सँमाल-सँमालकर रक्‍्खे थे, वे 
भी अन्त समय यहाँसे खाली हाथ ही चले गये ( एक कौडी भी 
साथ न गयी ) ॥ २ ॥ पृत्र; ज्ली आदिकोी खार्थी समझ इन सबसे ग्रेम 
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न कर | अरे अधम ! जब ये सब तुझे अन्त समयमे छोड ही देंगे, 
तो द्‌ इन्हें अमीसे क्‍यों नहीं छोड देता ? ( इनका मोद्द छोडकर 
अभीसे भगवानमें प्रेम क्यों नहीं करता ? )॥ ३॥ भरे मूर्ख ! ( अज्ञान- 
निद्रासे ) जाग, अपने खामी ( श्रीरधुनाथजी ) से प्रेम कर और 
इदयसे ( सासारिक विपयोसे सुखकी ) दुराशाको त्याग दें; ( विपयोमें 
सुख है ही नहीं, तव मिलेगा कहाँसे ? ) हे तुलसीदास ! जैसे 
अप्नि वहुत-सा घी डाठनेसे नहीं वुझती ( अधिक भ्रज्वल्ति होती 
है ), वैसे ही यह कामना भी ज्यों-ज्यों विषय मिलते हैं त्यों-दी-त्यो 
बढ़ती जाती है । ( यह तो संतोषरूपी जल्से ही चुझ सकती है )॥ ४ ॥ 


[१९९ ] 

काहेको फिरत सूढ़ मन चायो | 
तजि दरि-चरन-सरोज झुधारस, रविकर जल रूय छायो ॥ १॥ 
'नचिजग देव नर अछुर अपर जग जोनि सकल भ्रमि आयो ! 
शह, बनिता, खुत, वंधु भये वह, मातु-पिता जिन्ह जायो ॥ २ ॥ 
जाते निरय-निकाय निरंतर सोइ इन्द तोहि खिखायो। 
छुब हित होइ कटे भव-वन्धन, सो मग्यु तोहि न बतायो ॥ ३॥ 
अजहुँ विषय कहँ जवन करत, जद्यपि बहुविधि डहँकायो । 
पावक-काम भोग-घृत तें सठ कैसे परत चुझायो॥ ४॥ 
विषयहीन डुग्ब, मिले बिपति अति छुख सपनेहुँ नहि पायो। 
उसय प्रकार प्रेत-पावक ज्यों घन दुखप्रद श्रुति गायो॥ ५॥ 
छिन-छिन छीन दोत जीवन, द्ुरलभ तज्ु इथा गेंवायो । 
छुलसिदास दरि भजहि आख तजि फारू-डरग जग खायो ॥ ६॥ 

भावार्थ-“अरे मूर्ख मन ] किसलिये दौड़ा-दौड़ा फिरता है. £ 
आहरिके चरणकमलोंके अग्ृत-ससकी छोडकर ( विषयरूपी ) मृग- 
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तृष्णाके जल्मे क्यों लव लगा रहा है || १ |॥ पशु-पक्षी, देवता, मनुष्य, 
राक्षत और अन्यान्य सभी संसारी योनियोंमें त्‌ भटक आया | इन 
सत्र योनियम तेरे बहुत-से घर, छी, पुत्र, भाई और तुझे उत्पन 
करनेवाले माता-पिता हो चुके हैं ॥ २॥ इन सबने तुझे वही विषय- 
भोगोंका प्रेम सिखाया, जिसके करनेसे सदा अनेक नरकोंमें जाना 
पडता है | वह मार्ग कमी नही बताया, जिसपर चलनेसे तेरा संसारी 
वन्‍्धन कट जाय-तेरी जन्म-मरणसे मुक्ति हो जाय और तेरा परम 
कल्याण हो, मोक्षक्री प्राप्ति हो || ३ ॥ इस प्रकार यथपि त्‌ कई त्रहसे 
छल्य जा चुका हैं फिर भी अवतरू तू उन्हीं विषयोके ही लिये जतन 
कर रहा है ! ( बार-बार दु,ख भोगकर भी फिर उन्हींमे मत छगाता 
है ) परतु भरे दुष्ट ! ( तनिक विचार तो कर ) कामनारुपी अभ्िमें 
भोगरूपी घी डालनेसे वह कैसे शान्त होगी ? ( जितनी ही भोगोंकी 
प्राप्ति होगी, कामनाकी अग्नि उतनी ही अधिक मडकेगी )॥ ४ | जब 
विपयोंकी प्राति नहीं हुई तत्र तुझे वडा दु ख हुआ, ( उनके नाशसे 
और उनके मिल जानेपर भी ) बड़ी विपत्ति प्राप्त हुई, खप्नमें भी 
छुख नहीं मिला | इसलिये वेद्ोंने इस विषयरूपी धनको, दोनों ही 
प्रकारसे भूतकी आगके समान दुःखग्रद बतलछाया है | ( मतलब यह 

कि विषयी लछोगोंको न तो विषयकी ग्राप्तिमें सुख होता है और न 

अप्राप्तिमं ही ) || ५ ॥ अरे | तेरा जीवन क्षण-क्षणमें क्षीण हो 
रह है, इस दुर्लभ मनुष्य-शरीरको तूने व्यर्थ ही खो दिया | अतएव 
है तुछ्सीदास ! त्‌ संसारी खुखकी आशा छोड़कर केवछ श्रीहरिका 
भजन कर | सावधान, काठ्खपी साँप संसारको खाये जा रहा है | 

( न जाने, कब किस घड़ी द्‌ भी काछका कलेवा हो जाय )॥ ६ ॥ 
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ताँबे सो पीठि मनहूँ तन पायो । 

नीच, मीच जानत न सीस पर, ईश निपट बिसरायो॥ १ ॥ 
अवनि-रवनि, धन-घाम, खुहद-खुत,को न इन्द्रहि अपनायो । 

काके भये, गये संग काके, सव सनेह छल-छायो ॥ २ ॥ 
जिन्द भूपनि जग जीति, बाँघि जम, अपनी बाँदह वसायो। 

तेझऊ कार कलेऊ कीन्हे, तू गिनती कब आयो ॥ हे ॥| 
देख विचारि, सार का साँचो, कहा निगम निज्भु गायो | 
भजहि न अजहूँ ससुझ्ि,तुलूसी तेहि जेहि मंद्देस मन छायो ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-अरे जीव ! मानो तूने तॉबेसे मढा हुआ शरीर पाया 
है | ( तभी तो कच्चे घड़ेके समान फ़ूटनेवाले, पानीके बुदूबुदेके समान 
बात-की-बातमें नाश हो जानेवाले नश्वर शरीरको अजर-अमर मानकर 
भोगोमें लीन हो रहा है ) और वने परमात्माको बिल्कुछ ही भुला 
दिया | अरे नीच | त्‌ यह्द नहीं जानता कि मौत तेरे सिरपर नाच 
रही है ! ॥ १ ॥ इथ्वी, स्री, धन, मकान, मित्र और पुत्रको किसने 
नहीं अपनाया ? किन्तु ( आजतक ) ये किसके हुए ? ( मरते समय ) 
किसके साथ गये इन सबके ग्रेममें केवल कपट भरा है। २॥ 
जिन राजाओंने दुनियामरको जीतकर यमराजको भी कैदकर अपने 
अधीन कर लिया था, उनका भी काने जब एक दिन कलेवा 
कर डाला, तब तेरी तो गिनती ही क्या है | ३ || विचारकर देख, 
सच्चा सार कया है, और वेदोंने निश्चरूपसे क्‍या कहा है » हे 
तुल्सी ! यह समझकर, अन्न भी ठ्‌ उस श्रीरामको नहीं भजता, 
जिसमें श्रीशिवजीने अपना मन छगा रक्‍्खा है ॥ 9 ॥ 
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[२०१ ] 

लाभ कहा माहुष-तन्ु पाये । 

काय-वचन-मन सपनेहूँ कचहँक घटत मन काज पराये ॥ १॥ 
जो खुख खुरपुर-नरक, गेह-चन आचत विनहि घुलाये। 

तेहि खुख कहूँ वहु जतन करत मन, समुझत नहिं समुझाये ॥ २ ॥ 
पर-दारा, पर द्रोह, मोहबस किये मूढ़ मन भाये। 
गरभवास छुखरासि जातना तीत्र विपति बिखराये ॥ ॥ ३॥ 
भय-निद्रा, मेथुन-अहार, सबके समान जग जाये। 
छुर-दुसूकभ तनु धरि न भजे हरि मद अभिमान गयाँये ॥ ४ ॥ 
गई न निज-पर-बुद्धि, झुद्ध द्वे सहे ल राम-लय छाये। 
ठुललिदास यह अवसर बीते का पुतनि के पछिताये ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-मनुष्य-शरीर पानेसे क्या छाम हुआ जब कि वह 
कभी खप्तमें भी मन, वाणी और शरीरसे दूसरेके काम नहीं आया 
॥ १ ॥ विषयसम्बन्धी जो खुख खगे, नरक, घर और वनमें बिना ही 
बुलाये, आप-से-आप आ जाता है, उस सुखके लिये, अरे मन ! तू. 
अनेक प्रकारके उपाय कर रहा है. ! समझानेपर भी नहीं समझता 
॥ २॥ हे मूढ ! वने अज्ञानके वश होकर परायी ज्ञीके लिये और 
दूसरोंसे बैर करनेके लिये मनमाने आचरण किये । गर्ममें महान्‌ 
दुःख, दारुण कष्ट और विपत्ति भोगी थी, उसे भूल गया ( यह नहीं 
सोचा कि इन मनमाने कुकर्मोसे फिर वही गर्भवासके दुःख भोगने 
पड़ेंगे )॥ ३ ॥ डर, नींद, मैथुन और भोजन आदि तो संसारमें जन्म 
लेनेवाले सभी जीत्रोमे एक-से हैं ! परन्तु तने तो देवताओंको भी 
दु्ूम मनुष्य-शरीरको पाकर उससे भी भगवान्‌का भजन नहीं किया 
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और अहंकार और घमंडमें उसे खो दिया ॥ ४ ॥ जिनकी मेरे-तेरेकी 
भेद-बुद्धि नष्ट नहीं हुई और शुद्ध अन्तःकरणसे जिन्होंने श्रीराममें 
चित्तको छीन नहीं किया, उन्हें हे तुलसीदास | ऐसा यह ( मलुप्य- 
शरीरका ) सुअवसर निकल जानेपर फिर पछतानेसे क्या मिलेगा £ 
( इसलिये चेतकर अमी भगवानके मजनमें छग जाना चाहिये )॥ ५॥ 


[२०२ ] 

काजु कद्दा नस्तज्लु घरि खारतथो | 

पर-उपकार सार श्रुतिको जो, सो घोखेडु न विचारों ॥ १॥ 
द्वैव मूल, भय-सखूल, सोक-फल, भवतरु तरे न ठारव्यो । 
रशामभजन-तीछन कुठार ले सो नि काटि निवार्थों ॥ २॥ 
संसय-सिंघु नाम-चोदित भजि निज आतमा न तारों | 
जनम अनेक विवेकहीन बहु जोनि अ्रमत नहि हास्यो ॥ ३॥ 
देखि आनकी सहज संपदा द्वेप-अनल मन जारथो।! 
सम, दम, दया; दीन-पालन, सीतल हिय हरि न सेभारश्थो ॥ ४ ॥ 
प्रभु गुरु पिता सखा रघुपति ते मन क्रम चचन विसार/यो । 
छुरूलिदास यदि आस, सरन शखिहि जेहि गीघ उचारयो ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-वने मनुष्य-शरीर धारणकर कौन-सा कार्य सिद्ध 
किया ? जो परोपकार वेदोंका सार है, उसे तूने भूलकर भी नहीं 
विचारा ॥ १ ॥ यह संसाररूपी इक्ष, जिसकी दैत अर्थात्‌ भेदबुद्धि 
जड़ है, जिसमें मयरूपी कोटे हैं और दु ख जिसका फल है, हटानेपर 
सी नहीं हृटता ( क्योंकि जबतक इसकी द्वैतरूपी अज्ञनकी जड़ 
नहीं कटती तबतक इसका हटना असम्भव है )। यद्द केवल रामजीके 
भजनरूपी तेज कुल्द्ाडीसे ही कटता है, परन्तु तने भजन करके 
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उसे नहीं काठा ॥ २॥ संशय ( अज्ञान ) रूपी समुद्रसे पार जानेंके 
लिये राम-नाम नौकारूप है सो उसका सेवन कर तूने अपने 
आत्माकोी नहीं तारा। अनेक जन्मतक ज्ञानहीन रहकर बहुत-सी 
योनियोमें घूमता हुआ भी व्‌ अबतक नहीं थका ॥ ३॥ दूसरोंकी 
सहज सम्पत्ति देखकर द्वेषरूपी अग्निमे मनको जछाता रहा ( हाय ! 
उसके धनका नाश क्यों नहीं होता ? इसी द्वेषाग्निसि जलता रहा ) | 
शम, दम, दया और दीनोंका पालन करते हुए हदयको शान्त कर 
भगवानका स्मरण नहीं किया ॥ 9 || ठने मनसे, कर्मसे और बचनसे 
अपने (सच्चे ) खामी, गुरु, पिता और मित्र उन श्रीरघुनाथजीको 
भुछा दिया | है तुल्सीदास ! अब तो यही आशा है कि जिसने 
जटायु गीघको तार दिया था, वही तुझे भी अपनी शरणमें रक्‍्खेंगे॥५॥ 


[ २०३ |] 


श्रीहरि-गुरूु-पदू-कमलर भजहु मन तजि अभिमान। 
जेदि सेचत पाइय हरि खुख-निधान भगवान ॥ १॥ 
परिवा प्रथम भेम विज्ञु राम-मिलन अति दूरि। 
जद्यपि निकठ हृदय निज रहे सकल भरिपूरि ॥२॥ 
दुइज द्वेत-मति छाड़ि चरहदि महि-मंडल चीर। 
विगत मोह-माया-मद्‌ हृदय बसत रघुबीर ॥ ३॥ 
तीज बचिगुन-पर परम पुरुष भ्रीरमन मुकुंद। 
गुन सुभाव त्यागे विजश्चु दुररूम परमानंद ॥ ४॥ 
चोथि चारि परिदरह चुद्धि-मन-चित-अहँकार | 
विमल विचार परमपद्‌ निज खुख सहज उदार ॥ ५॥ 
पाँचइ पाँच परस, रख, सब्द, गंध अरू रूप। 
, इन्ह कर कहा न कीजिये, बहुरि परव भव-कूप ॥ ६॥ 


य-पनिका के 


छठ पट्वरग करिय जय जनक-सखुता-पति छागि। 
रघुपति-कृपा-वारि विज्चु नहिं. बुताइ छोसागि ॥ ७॥ 
सातें सप्तथातु-निरमित तन्न॒ करिय विचार | 
तेददि तत्ल केर एक फल, कीजे पर-डपकार ॥ ८॥ 
आठईं आठ प्रकृतिपर निरविकार भऔराम। 
केहि प्रकार पाइय हरि, हृदय वसहि बहु काम ॥९॥ 
नवमी नवडार-पुर वसि जेहि न आपु भरत कीन्ह | 
ते नर जोनि अनेक भ्रमत दारुन दुख लौन्ह ॥१०॥ 
दूसई दसहु कर संजम जो न करिय ज्ञिय जानमि। 
साधन द्ुथा होइ सब मिलदधि न सारेंगपानि ॥११॥ 
एकाद्सी एक मन वस के सेवहु जाइ। 
सोइ थबत कर फल पायें आवागमन नखाइ ॥१२॥ 
छाद्खि दान देहु अस, अभय होइ बैलोक। 
परहित-निरत सो पारन बहुरि न व्यापत सोक ॥१श॥ 
तेरसि तीन अवस्था तजह, भजहुभगवंत । 
मन-क्रम-बचन-अगोचर, व्यापक, व्याप्य, अनंत ॥१४॥ 
चौदसि चोद॒द भुवन अचर-चर-रूप गोपाल। 
भेद गये त्िज्षु रघुपति अति न हरहि जग-जाल ॥श५॥ 
पू्नों. प्रेम-भगति-रस दरि-रस  ज्ञानहि दास । 
सम, सीतल, गत-मान, ग्यानरत, विपय-उदास ॥९१दा॥। 
सत्िविध खुल द्लोलिय जरे, खलेलिय अब फागु। 
जो जिय चहसि परमखुख, तो यद्दि मार्ण लागु ॥१जा 
श्रुति पुरान-चुध-संमत  चाँचरि चरित मुरारि। 
करि विचार भव तरिय, परिय न कबडं ज़मचारि ॥१८॥ 
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संसय-समत, दमन डुख, खुखनिधान हरि एक। 
साधु-कृपा विद्धु मिल्दि न करिय उपाय अनेक ॥१९॥ 
भवसायर कहे. नाव सुद्ध खंततके चरन। 
तुरूसिदास प्रयास बिन्नु मिरुद्दि राम ुखहरन ॥२०॥ 


भावार्थ-है मन | तू अभिमान छोडकर भगवत-रूपी श्रीगुरुके 
चरणारविन्दोंका भजन कर | जिनकी सेत्रा करनेसे आनन्दधन भगवान्‌ 
श्रीहरिकी प्राप्ति हो जाती है ॥ १ ॥ जैसे प्रतिपदा ( पक्षमें सबसे 
पहला दिन है ) उसी प्रकार ( सर्वसाधनोंमें ) प्रथम ग्रेम है। प्रेमके 
बिना श्रीरामजीका मिलना बहुत दूरकी वात है | यद्यपि वे बहुत ही 
निकठ, सबके हृदयमें ही पूर्णछूपसे निवास करते हैं ॥ २॥ धीर 
भावसे ( अचश्चछ चित्तसे ) द्वितीयाके समान दूसरा साधन यह है 
कि द्वेत-बुद्धि (ईश्वर और जीवमें भेद-बुद्धि ) छोड़कर ( समदृष्टिसे ) 
समस्त पृथ्बी-मण्डलमें ( निश्चिन्त होकर ) विचरण करना चाहिये । 
मोह, माया और घमडसे रह्वित हृदयमें सदा श्रीरधुनाथजी, निवास 
करते हैं॥ ३॥ ठतीयाके समान तीसरा उपाय यह है कि परम पुरुष 
लक्ष्मीकान्त श्रीमुकुन्द भगवान्‌ तीनों गुणोंसे परे हैं। अतएवं (सत्त्त, रज 
ओऔरतम ) त्रियुणमयी प्रकृतिका त्याग कर देना चाहिये। ऐसा ऊिये त्रिना 
परमानन्दकी प्राप्ति दुर्लम है। (जबतक पुरुष प्रकृतिमें स्थिते है. तमी- 
तक वह जीव है और ठमीतक सुख-दु खफा मोक्ता है। इस प्रकृनिमेसे 
निकलकर खस्थ--परमात्मारूपी ख-रुपमें स्थित होनेसे ही मोक्षरूप 
परमानन्द मिल्ता है )॥ ४ ॥ चतु॒र्यफे समान ( भगदध्मातिका ) 
चौथा साधन यह हैं कि बुद्धि, मन, चित्त, और ,अहकार-इनके 
समुदायरूप अन्तःकरणऊा त्याग कर देना चाहिये ( जवतक शमीर है. 


चिनय-पत्निका डेश्८ 


तबतक अन्तःकरण तो रहेगा ही, इसके त्यागका अर्थ यही है कि 
इसके साथ जो तादात्म्य हो रहा है उसे त्याग कर इसका द्रष्ट बन 
जाय | अथवा इसे मगवानके अर्पण करके इसके द्वारा केवछ मगवत्‌- 
सम्बन्धी कार्य ही करे ) ऐसा करनेसे निर्मेछ विवेकका उदय होगा, 
तब अपने आत्मखरूपरूपी उदार आनन्दधन परम पदकी प्राति 
होगी || ५॥ पद्चमीके अनुसार पॉचवनोँ साधन यह है कि स्पर्श 
रस, शब्द, गन्ध और रूप-इन पॉचों इन्द्रियोंके त्रिपयोंके कहनेमें, 
अर्थीत्‌ इनके अधीन होकर न चलना चाहिये, क्योंकि इनके वश 
होनेसे जीवके, रुसाररूपी अंधेरे गहरे कुएँमें गिरना पडेगा ( जन्म- 
मृत्युके चक्रमें पडना होगा ) || ६ ॥ पष्ठीके समान छठा उपाय यह 
है कि श्रीजानकीनाथ श्रीरामजीकी आप्तिके लिये काम, क्रोष, छोम; 
मोह, मद और मात्सय--इन छओं शन्नुओंको जीत लेना चाहिये | 
श्रीरामके कंपारूपी जक बिना लोभरूपी अग्नि नहीं बुझती 
( भगवत्कपा जीवपर सदा है ही, अत: उस कृपाका अनुमब कर 
इन छोभादि शल्रुओंको भारना चाहिये ) ॥ ७॥ सप्तमीके समान 
सातवाँ साधन यह है. कि सात धातुओं ( रस, रक्त, मास, मेद, 
अस्थि, मजा और शुक्र ) से बने हुए इस ( अपवित्र, क्षणमन्नुर 
परन्तु दुलेम मनुप्य-) गरगीर॒पर विचार करना चाहिये | इस शरीरका 
केवछ एक यही फल है कि इससे परोपकार ही किया जाय [| ८॥ 
अशमीके समान आठवाँ उपाय यह है कि निर्विकारखरूप 
श्रीरमचन्द्रजी अष्टया जड ( अपरा ) प्रकृति ( पृथ्वी, जछ, अग्नि, 
बायु, आऊाश, मन) बुद्धि और अहंकार ) से परे £ | अतएब 
जवतक हृदयमें नाना प्रकारकी कामनाएँ बनी ६ &ै तबतक थे कैसे 
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मिल सकते हैं? ॥ ९॥| नवमीके समान नवॉ साधन यह है कि 
जिसने इस नो दखाजेकी नगरी अर्थात्‌ नौ छेदवाले शरीरमें रहकर 
अपने आत्माका कल्याण नहीं किया, वह अनेक योनियोमे भटकता 
हुआ नाना ग्रकारके दारुण दु.खोंको प्राप्त होगा ( इसलिये आत्माके 
कल्याणके डिये ही प्रयत्न करना चाहिये )॥ १०॥ दशमीके समान 
दसत्रों साधन यह है कि जिसने दर्सों इन्द्रियोंका संयम करना नहीं 
जाना, इन्द्रियोंकी वशमें नहीं किया, उसके सारे साधन निष्फल 
हो जाते हैं और उस इन्द्रियोंके दास, असयमी मनुष्यको भगवान्‌की 
प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ ११ ॥ एकादशीके समान ग्यारहवों साधन 
यह है कि मनको वशमें करके एक श्रीभमगवान्‌की ही सेवा करनी 
चाहिये । इसीसे ( परमार्थरूपी एकादशी ) ब्रतका जन्म-मरणके 
नाशरूप ( परम ) फल मिल्ता है । अर्थात्‌ वह भगवानको प्राप्त 
हो जाता है ॥ १२ ॥ द्वादशीके दिन दान दिया जाता है, अतः 
बारहवाँ साधन यह है कि ( ऐसा भगवत-प्रीत्यर्य निष्काम बुद्धिसे ) 
दान देना चाहिये जिससे तीनों छोकोंसे भय न रहे ( भगवद्माप्त 
हो जाय ) उस द्वादशीरूपी बारह॒वें साधनका पारण यही है कि 
सदा परोपकारमे छगे रहना चाहिये | ( इस दान और पारणसे ) 
फिर शौक नहीं व्यापता || १३ ॥ त्रयोदशीके समान तेरहवों साधन 
यह है कि जाग्रत, खप्न और सुपृप्ति--इन तीनों अवस्थाओंको 
त्याग कर भगवानका मजन करना चाहिये ( भाव यह है कि नित्य- 
निर्तर, सोते-जागते श्रीमगत्रद्धजन ही करना चाहिये | भगवान्‌ 
मन, कर्म और वाणीसे जाननेमें नहीं आते, क्योंकि ( बर्फमें जल्की 
भाँति ) वे द्वी सबमें व्याप्त हैं और ( खप्नके दस्योकी भाँति ) खय॑ 
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ही व्याप्य हो रहे हैं तथा असीम, अनन्त हैं ( उनको तो वही जान 
सकता है जिसको ऋृपापूर्वऊ वे जनाते हैं, उनकी कृपाका अनुभव 
नित्य-निरन्‍्तर होनेवाले ममनसे होता है, अतः तीनों अवस्थाओंमें 
भजन ही करना चाहिये ) ॥ १४ ॥ चतुर्दशीके समान गो-पाल 
( इन्द्रियोके नियन्ता ) भगवान्‌ चराचररूपसे चौदहों भुवर्नोमें रम 
रहे हैं । परन्तु जबतक जीत्रकी भेद-बुद्धि दूर नहीं होती तबतक 
श्रीरघुनाथजी ससाररूपी जाछकों नहीं काठते, जीवको जन्म-मरणसे 
नहीं छुडाते ( संसार-बन्धनसे छूटना हो तो अमेद-बुद्धिसे भगवानको 
भजना चाहिये)॥ १७॥ पूर्णमासीके समान (भगवानकी ग्राप्तिका)पंद्रहवाँ 
साधन, जो सर्ेप्कृ४ और पूर्ण है यह है कि प्रेम-भक्तिके रसमें सराबोर 
होकर भक्तको श्रीहरिका रस-भगवानूका परम रहस्यमय तत्त्व जानना 
चाहिये। इसीसे वह सर्वत्र समदर्शी, शान्त, भहकाररहित, ज्ञानखरूप 
और विषयोंसे उदासीन हो सकता है || १६ ॥ ( यहाँ गोसाईजीने 
फाल्युन-मासकी पूर्णमासीका वर्णन किया है ! यह पूर्णमासी और 
महीनोंकी पूर्णणासीसे कहीं अधिक है, इस आनन्दमयी द्योढीकी 
फाल्मुनी पूर्णिमाके दिन ) दैहिक, दैविक, भौतिक---इन तीनों 
तार्पोकी होली जलाकर भगवानके साथ ( ग्रेमकी ) खूब फाग खेलनी 
चाहिये ( यही परम आनन्दकी अवस्था है ) । यदि तू इस परमानन्दकी 
इच्छा करता है तो इसी मार्गपर चछ (इन्हीं साधनोंमें छग जा )॥ १७ | 
बेद, पुराण और विद्वानोंका यही एक मत है कि भगवानकी 
लीछाओंका गान ही होलीके गीत हैं | ( खूब हरिकीत॑न करना 
चाहिये ) इन सब साधनोंपर विचार करके संसार-सागरसे «तर 
जाना चाहिये | फिर कमी ( भूछकर भी ) यमछोकमें ले जानेवांली 
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विषयोंकी धारामें नहीं पडना चाहिये ॥ १८॥ सारे सन्देहोंके 
नाश करनेवाले, दुःखोंके दूर करनेवाले और सुखके निधान केबल 
एक श्रीहरि ही हैं । चाहे जितने ही उपाय कर छो, संतोंकी कृपाके 
बिना वे नहीं मिल सकते ( अतः सत-कृपा ही सर्वसाधनोंमें प्रधान 
है)॥ १९॥ संसाररूपी समुद्रसे तरनेके लिये संनोंके पत्रित्र चरण 
ही नौका है| हे तुल्सीदास | ( इस नौकापर चढ़कर अर्थात्‌ 
संतोंके चरणोंकी सेवा करनेसे ) दु.खोंके नाश करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी 
बिना ही परिश्रमके मिल जायेंगे || २० ॥ 
राग कान्हरा 
[२०४ ] 

जो मन रागे रामचरन अस । 
देह-गेह-खुत-वित-कलचत्र महँ मगन होत विज्नु जतन किये जस ॥ १॥ 
दंद्वरहित,गतमान,ग्यानरत,विषय-विरत खठाइ नाना कसे । 
खुखनिधान खुजान फोसलपति छ्वै प्रसन्न,कहु, क्यों न होंहि चस॥ २॥| 
सर्वेभूत-हित, निव्यंछीक चित, भगति-प्रेम ढ़ नेम, एकरस | 
छुलूसिदास यह होइ तवहि जब द्ववै ईस, जेहि हतो सीसद्स ॥३॥ 

भावार्थ-जो यह मन श्रीरामचन्द्रजीके चरणोमें वैसे ही 
लग जाय, जैपे कि यह त्रिना ही किसी प्रयत्नके खमावसे ही शरीर, 
घर; पुत्र, धन और दस्रीमें मप्न हो जाता है | १॥ तो वह इन्दों 
( सुख-दु.ख आदिसे ) रहित हो जाय, उसका अमिमान दूर हो 
जाय, वह ज्ञानमें तल्‍लीन हो जाय और विषयोंसे वैसे ही विरक्त हो 

१.८कस” शब्द ध्कास्यक? या ध५्कास्यः का अपभ्रश माल्म होता 
है। कास्यक पीतछकों और कांस्य तोंबा-रॉगा मिली हुई धातुको कहते हैं, 
इन दोनके पाज्नोंमें ही खठाई बिगड़ जाती है | 
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जाय जैसे कि पीतल या ताँत्रा-राँगा मिली हुई धातुके वर्तनमें रक्खी 
हुई नाना प्रकारकी खठाइयेसि उनके कड़वी हो जानेके कारण ( मन 
हट जाता है )। ( ऐसे अधिकारी भक्तपर ) आनन्दघन चतुर- 
शिरोमणि कोशछनाथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी प्रसन्न होकर क्यों न॑ 
उसके अधीन हो जायें १ ॥ २॥ ( जो जीब्र भगवच्चरणारत्िन्दोंमें 
इस प्रकार प्रेम करेगा वह महापुरुष ही ) सत्र आणियोंके हितमें 
संलग्न, निर्तिकार चित्तवाछा, एकरस, भक्तिग्रेम और भगवदीय नियर्मोमि 
टढ़ होता है, परन्तु हे तुलसीदास ! यह दशा तभी ग्राप्त होती है जब 
रावणके मारनेवाले खामी ( श्रीरामजी) प्रसन्न होकर कृप करते हैं॥| ३॥ 


[२०५] 


जौ मन भज्यो चहै हरि-सुरतरू ! 
तौतज विषय-विकार,सार भज,अजहेँ जो मैं कहाँ सोइ करू ॥ १ ॥ 
सम, संतोष, विचार विमल अति,सतसंगति, ये चारि. ड़ करि घरू 
काम-क्रोध अरु छोभ-मोहमद, राग-द्वेप निसेष करि परिहरू ॥ २॥ 
अवन कथा मुख नाम-हृदय हरि, खिर प्रनाम, सेवा कर असुसरू। 
नयननि निरखि कृपा-समुद्ध हरि अग-जग-रूप भूप सीतावरू ॥ 8 ॥ 
इह्े भगति, बैराग्य-ग्यान यद्द/ दरि-तोषन यह सखुस बत आचरू । 
ठुलसिदास लिव-मत मारग यहि चछत खदा सपनेहेँ नाहिन डरु 


भावार्थ-हे मन | यदि तू भगवत्‌-रूपी कल्पद्ृक्षका सेवन 
करना चाहता है तो विषयोंके विंकारको छोडकर साररूप श्रीराम- 
नामका भजन कर और जो मैं कहता हूँ उसे अन्न भी कर ( अमी- 
तक कुछ ब्रिगडा नहीं )॥ १॥ समता, सन्तोष, निर्मल विवेक और 
सत्संग--इन चारोंको धढ़तापूर्वक धारण कर । काम, क्रोघ, छोम, 


शेड विनय-पत्निका 


मोह, अमिमान एवं राग और द्षको बिल्कुल ही छोड दे, इनका 
लेशमात्र भी न रहे || २॥ कारनोंसे मगवत्कथा सुन, मुखसे (राम ) 
नाम जपा कर, हृदयमें श्रीहरिका ध्यान किया कर, मस्तकसे प्रणाम 
तथा हार्थोसि भगवानकी सेवा किया कर। नेत्रोंसे कृपासागर चराचर 
विश्वमय महाराज जानकीबल्लम रामचन्द्रजीके दशन किया कर ॥ ३॥ 
यही भक्ति है, यही वैराग्य है, यही ज्ञान है और इसीसे भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं, अतएव तू इसी झुम ब्रतका आचरण कर। हे 
तुलसीदास | यही शिवजीका बतलाया हुआ मार्ग है। इस (कल्याणमय) 
मार्गपर चलनेसे स्वप्नमे मी भय नहीं रहता ( मनुष्य परमात्माको प्राप्त 
कर अमय हो जाता है )॥ 9 ॥ 


[२०६ |] 


नाहिन और कोउ सरन छायक दूजो भ्रीरघुपति-सम बिपति निवारन 
काको सहज खुभाउ सेवक बस,काहि प्रनतपर धीति अकारन ॥ १॥ 
जन गुन अलप गनत खुमेरु करि, अवगुन कोटि विछोकि विसारन । 
परम रूपाऊु, भगत-चितामनि, विरद्‌ पुनीत, पतितजन तारन ॥ २॥ 
खुमिर्त-खुलभ,दास-ढुस् खुनि हरि चलूत तुरतः पटपीत सेभारन 
साखि पुरान-निगम-आगम सबःजानत द्वुपदू-खुता अरु वारन ॥ श॥। 
जाको जस गावत कवि-कोबिद, जिन्हके छोभ-मोह मद्‌-मार न । 
तुलखिदास तज्ञि आस सकल भजु, कोखलपति मुनिवधू उधारन ॥ 


भावार्थ-श्रीरशुनाथजीके समान विपत्तियोंकों दूर करनेवाला 
तथा शरण डेने योग्य कोई दूसरा चहीं है । ऐसा किसका सरल 
खभाव है. जो अपने सेवकोंके वशमे रहता हो ? शरणागत भरक्तोंपर 
किसका अदैतुक प्रेम है ? [| १ ॥ श्रीरघुनायजी अपने दासके जरा- 
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से भी गृुगकों छुगेझु पर्स सह महान मानते हैं और उसके 
करोड़ों दोषोको देखकर भी उन्हें मूद जाने हैं । क्‍योंकि ने बे छी 
कृपाछु, भक्तेके ( मनोरयकों पूर्ण फरनेत्राले ) चिन्तामशिक्षरूप, 
पत्रित्र करनेके त्रिरदवाले और पतितेंकों ( ससतार-सागरमे ) उद्धार 
कर देनेबाले ४ ॥ २॥ स्मरण करने दी, सहज दी मिल जाते हैं 
और अपने दासके दु.ग्बको सुनकर इतनी जन्‍्दी ( दुःख दूर करने- 
के लिये ) दोठे आते ४ कि ( देर होनेके मयसे ) वे अपने 
पीताम्बरतकको नहीं सेभालते | इस बातऊ़े साक्षी पुराण, वेद, शास् 
हैं, द्रीपदी और गजेन्द्र ( आदि अच्छी तरद्द ) जानते हैं ॥ ३ ॥ 
जिनके छोभ, मोह, मद और काम नहीं हैं, ऐसे कि और ज्ञानी 
महात्मा जिनका यश गाते हैं, हे तुलसीदास | सारी (लोक परछोकऊी ) 
भागाओंकोी छोड़कर अहल्याके उद्धार करनेवाले उन प्रभु श्रीकोशल- 
नायका ही त्‌ भजन कर ॥ ४ ॥ 


[२०७] 

भजिवे छायक,खुखदायक रघुनायक सरिसख सरनप्रद दूजो नाहिन | 
आनेद्भवन,दुखद्वन/सोकसमन रसारमन गुन गनत सिराहि न ॥ 
आरत,अधम,कुजाति,कुटिल,खल,पतित, सभीत कहें जे समा्दि न 
खुमिरत नाम विवसहेँ वारक पावत सो पद, जद्दों सुर जाहिन ॥ 
जाके पद्‌ू-कमल छुब्घ सुनि-मधुकर, विय्त जे परम खुगतिहु छुभादिन' 
तुलखिदास सठ तेद्दि न भजखि कस,कारुनीक जो अनाथहद्दि दादिन॥ 

भावार्थ-भजन करनेयोग्य, सुख देनेवाल और शरणमें रखने- 
वाला खामी श्रीरघुनाथजीके समान दूसरा कोई नहीं है | उन 
आनन्दधाम, दुःखोंके नाश करनेवाले, शोकके हरनेवाले, लक्ष्मीरमण 
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भगवानके गुण गिनते-गिनते कमी पूरे नहीं होते ॥ १ ॥ जो दुखी, 
नीच, अन्त्यज, कपटी, दुष्ट, पापी और भयभीत कहीं भी आश्रय 
नहीं पा सकते वे भी विवश होकर एक वार ही श्रीराम-नाम-स्मरण 
कर उस (परम ) पदपर पहुँच जाते हैं, जहाँ देवता भी नहीं जा 
सकते ॥ २।| जिनके चरणरूपी कमलोंमें ऐसे बैराग्यसम्पन्न मुनिरूणी 
श्रमर लुभाये रहते हैं, जिन्हें परमसुन्दर गति मोक्षतकका लोम नहीं 
है। हे शठ तुलसीदास | त्‌ उस अनार्थोपर सदा कृपा करनेवाले 
( परम ) करुणामय ग्रभुका भजन क्यों नहीं करता ? ॥ ३ ॥ 


राग कल्याण 
[२०८ ] 


नाथ सो फौन विनती कहि खझुनावों। 
त्रिबिध विधि अमित अचलोकि अध आपके , 
सरन सनमुख होत सकुचि सिर नावों॥ १ ॥ 
विरचि हरिभगतिकोी बेष बर टाटिका 
कपट-दुऊक. हरित. पतकवनि. छातों 
नामरूमि छाइ लासा रूलित-वचन कहि , 
व्याध ज्यों. विषय-विहेंगनि बल्मावों॥ २ ॥ 
कुटिक खतकोटि मेरे रोसपर वारियहि, 
साधु. गनतीमें. पहलेदि. गनावों। 
परम वर्बर खबे गर्बे-पर्वेत चढशथो : 
अग्य. सर्व्यः जन-मनि जनावों॥ ३ ॥ 
साँच किधों झूठ मोको कहत * कोउ- 
कोड राम ! रावरो, हों तुम्हरो कद्दावों। 
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विरदकी छाज फरि दास तुलसिद्दि देय ! 
लेहु अपनाइ अब चेहु जनि बावाँ॥] ४ ॥ 


भावार्थ-है प्रभो ! आपको में झिस तरह बिनती कहकर 
छुनाऊँ ? तीन तरहके ( मन, चचन और कर्मसे उत्पन्न ) अपरिमित 
प्रकारंसि किये जानेबाले अपने पार्षेकी ओर देखफर जब में आपके 
शरणमें सम्मुख आना चाहता हूँ तब संकोचमे मारे पर नीचा दो 
जाता है ॥ १॥ भगषद्गक्तोंका भेप बनाकर मानो सुन्दर ( धोखेकी ) 
ट्टी बनाता हूँ और कपट्रुथी हरे-३रे पत्तोंसे उसे छा देता हूँ । 
आपके (राम) नामकी छूगी छगाकर, मधुर वचनोंका छासा छगा देता 
हैं। और फिर वहेलियेकी भाँति विपयरूपी पक्षियोंको फाँस लेता 
हूँ। ( लेगोंकी दृष्टिम तिछूफ, माछा, कण्ठी, राम-मामके ग़ुणगान 
करनेवाछा और मधुरवाणी वोलनेवाला महात्मा भक्त बना फिरता हूँ, 
परन्तु मन-ही-मन विषयोंका चिन्तन करता हुआ उन्हींकी ताकमें 
लगा रहता हूँ ) ॥ २ ॥ मैं इतना बडा पापी हूँ कि मेरे एक रोमपर 
सी करोड पापी निछाबर किये जा सकते हैं, पर तो भी अपनेको 
सर्तोकी गिनतीमें सबसे पहले गिनवाना चाहता हूँ, सत-शिरोमणि 
बननेका दावा रखता हूँ । मैं बडा ही असम्य और नीच हूँ परन्तु धमंड- 
रूपी पहाड्पर चढ़ा बैठा हूँ। इसीसे तो मूल होनेपर भी अपनेको सर्वज्ञ 
और भक्तश्रेष्ठ बतलाता हूँ || ३॥ हे मगवन्‌ ) कद नहीं सकता कि 
झूठ है. या सच, पर कोई-कोई मेरे लिये यह कद्दते हैं कि “यह 
रामजीका है? और मैं भी आपह्दीका कहछाया चाहता हूँ । हे देव | 
इससे अब अपने बानेकी छाज रखकर इस तुल्सीदासको अपना ही 
लीजिये ( क्योंकि जब आपका कहलाकर भी दुष्ट ही रहूँगा तो आपके 
बिरदकी छाज कैसे रहेगी ? ) अब ठाल-मठोल न कीजिये || ४ ॥ 


३३७ विनय-पत्रिका 
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नाहिनें नाथ ! अचलंव मोहि आनकी। 
करम-सन-वचन पत्र खत्य. करुनानिधे, 

एक गति राम ! भवदीय पद्चानकी ॥ १॥ 
कफोह-मद्-मोह-मसतायतन जाति. मन 

वात नहि जाति कहि ग्यान-विग्यानकी। 
क्राम-संकलप उर निरखि बहु बासनहिं 

आस नहिं एकह आऑक निरवानकी ॥ २॥ 
ब्रेद-चोघधित क्रम धरम विज्ठु अगम अति, 

जद॒पि ज्ञिय लाठ्सा अमरपुर जानकी। 
सिद्ध-छुर-मनुज-दनुजादि._ खेबत कठिन, 

द्रवहि दहृठजोग दिये भोग बलि परानकी ॥ ३॥ 
भगति दुरकूभ परम) संसु-खुक-मुनि-मधुप, 

प्यास पदकंज-मकरंद-मधुपानकी | 
पतित-पाचन. सुनत नाम विस्लामकृत, 

अ्रमित पुनि समुझि चित अ्ंधि अभिमानकी ॥ ४ ॥ 
नरक-अधिकार मम घोर खंखसार-तम- 

कृपकहि, भूप ! मोहि सक्ति आपानकी। 
दासतुल्ली सोउ त्रास नहि. गनत मन, 

खुमिरि शुह्द गीध गज ग्याति हज्ुञमानकी ॥ ५॥ 


भावार्थ-हे नाथ ' मुझे और किसीका आसरा नहीं है | हे 
करुणानिधान ! मन, वचन और कमंसे मेरी यह सची ग्रतिज्ञ है कि 
मुझे केवछ एक आपकी जूतियोंका ही सहारा है ॥ १ ॥ मेरा मन 
क्रोध, अभिमान, अज्ञान और ममताका स्थान है; इसडिये ज्ञान-विज्ञानकी - 
वि० प० ६४२-- 
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बात तो उसके लिये कही ही नहीं जा सकती | हृदयमें अनेक कामनाओंके 
संकल्प और नाना प्रकारकी ( विषय- ) बासनाएँ देखकर मोक्षकी 
तो एक अंश भी आशा नहीं है ॥ २॥ यथपि ( कर्म-धर्म-हीन 
होकर भी ) मेरे मनमें खगे जानेकी बडी छाछसा छग रही है, पर 
वेदोक्त कर्-धर्म किये बिना खर्गकी प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है । 
इसके सिवा सिद्ध, देवता, भनुष्य एवं राक्षसोंकी सेवा भी बडी कठिन 
है | ये छोग तभी असन्न होंगे जब इनके लिये हृठयोग किया जाय, 
यज्ञका भाग दिया जाय और ग्राणोंकी वलि चढायी जाय | ( यह सब 
भी मुझसे नहीं हो सकता, अतएव इन ल्ोगोंकी क्ृपाकी आशा करना 
भी व्यर्थ है ) ॥ ३ ॥ भक्ति ( तो मुझ-सरीखे मनुष्यके लिये ) परम 
दुर्लभ है; क्योंकि शिव, झुकदेव तथा मुनिरूप भौरे भी आपके 
चरण-कमलेके मधुर मकरन्दको पीनेके लिये सदा प्यासे ही बने रहते 
हैं, ( इस रसको पीते-पीते जब वे भी नहीं अधाते तब मुझ जैसा 
नीच तो किस गिनतीमें है ! ) हाँ, आपका नाम अवध्य ही पतितोंको 
पावन करनेवाल्य तथा शान्ति ( मोक्ष ) देनेवाला छुना जाता है; 
किन्तु चित्तमें अभिमानकी गाठे पडी रहनेके कारण ( राम-नामके 
साधनसे भी ) मन फिर भ्रम जाता है ( मैं इतना बडा समझदार 
और विद्वान्‌ द्वोकर मामूली राम-नाम छू, इस अभिमानके मारे राम- 
नामसे भी वश्चित रद्द जाता हूँ ) ॥ ४ ॥ हे महाराज ! इन सब 
बातोंको देखते मेरा तो, बस, नरकरमें ही जानेका अधिकार है, मेरे 
कर्मोंसे तो मै घोर संसाररूपी अँधेरे कुऐँमें पडा रहनेयोग्य ही हूँ, 
किन्तु इतनेपर भी मुझे आपका ही बल है । यह तुल्सीदास अपने 
मनमें गुह, जठायु, गजेन्द्र और हनुमानकी जाति याद करके संसारके 
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छस ( जन्म-मरण ) भयको कुछ भी नहीं समझता ( अन्त्यज, 
पश्च और पक्षियोंतकका उद्धार हो गया है तब मेरा क्‍यों न होगा !# 
अर्थात्‌ अवश्य होगा )॥ ५॥ 
[ २१० 

ओऔरू कहेँ ठौरू रघुवंस-मनि ! मेरे। 
पतित-पावत प्रनत-पा्ल अखरन-सरन, 

बाँकुरे विरुद॒ विरुदेत केहि केरे॥ १॥ 
समुझि जिय दोस अति रोसख करि राम जो, 

करत नहिं कान दिनती बदन फेरे। 
तद॒पि डे निडर हों कहीं करुना-लिंघु, 

क्योंबब रहि जात खुनि वात बिन्ु देरे॥२॥ 
सुख्य रुचि दोत वसिवेकी पुर रावरे, 

राम ! तेहि रुचिहि कामादि गन घेरे। 
अगम अपवरग, अरू सरग सुकरुृतेकफर, 

नाम-बरकू क्यों बसों जम-नगर नेरे॥ ३॥ 
कतहूँ नहि ठा्डे, कहँ जा कोसछनाथ ! 

दीन बितहीन हों, विकलरू बिद्छु डेरे। 
दास तुललिंदहि बास देहु अब करि छपा, 

बसत गज भीध व्याथादि जेंहि खेरे॥ ४ ॥। 


भावार्थ-हे रघुवेशमणि | मेरे लिये (आपके चरणोंको छोड़कर) 
और कहाँ ठौर है ? पापियोंको पवित्र करनेवाले, शरणागर्तोका 
पालन करनेवाले एवं अनायोंको आश्रय देनेवाले एक आप ही हैं | 
” आपका-सा बाँका बाना किस बानेवालेका है ? ( किसीका भी 
नहीं ) ॥ १ ॥ हे रघुनाथजी ! मेरे अपराधोंको मनमें समझकर, अत्यन्त 
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ऋरोधसे यथपि आप मेरी विनतीको नहीं छुनते और मेरी ओरसे अपना 
मुँह फेरे हुए हैं, तथापि मैं तो निर्भय होकर, हे करुणाके समुद्र ! 
यही कहूँगा कि मेरी बात सुनकर ( मेरी दीन पुकार छुनकर ) मेरी 
ओर देखे त्रिना आपसे कैसे रह्य जाता है | ( करुणाके सागरसे 
दीनकी आत्त पुकार सुनकर कैसे रहा जाय ः ) ॥ २॥ ( यदि आप 
मेरी मनःकामना पूछते हैं, तो सुनिये ) सबसे प्रधान रुचि तो मेरी 
आपके परमघाममें जाकर निवास करनेकी है, किन्तु हे नाथ | उस 
मेरी रुचिको काम, क्रोध, छोभ और मोह आदिने घेर रक्‍्खा दै 
( इनके आक्रमणसे वह कामना दव जाती है ) मोक्ष तो दुर्लभ है, 
खर्ग मिलना भी कठिन है, क्योंकि वह केबल पुण्धोंके फलसे दी 
मिलता है ( मैंने कोर उत्तम कर्म तो किये नहीं, फिर खग कैसे 
मिले ? ), अब रही यमपुरी ( नरक ) सो उसके समीप भी आपके 
नामके बल्से नहीं जा सकता ( राम-नाम लेनेवालेकी यमराज अपनी 
पुरीके निकट ही नहीं आने देते ) ॥ ३ ॥ ( इससे ) अबर मुझे कहीं 
भी रहनेके लिये स्थान नहीं रद्या, आप ही बताइये, कहाँ जाऊँ * हे 
कोसलनाथ ! मैं निर्धन और दीन हूँ ( धनी होता, तो कहीं धर 
ही बनवा लेता ) आश्रयस्थानके न होनेसे व्याकुछ हो रहा हूँ। 
इससे है नाय ! इस तुठ्सीदासको कृपाकर उसी गॉँबमें रहनेकी जग 
ढे दीजिये जिसमें गजेन्द्र, जठायु, व्याघ (वाल्मीकि) आदि रहते हैं॥ ४॥ 
[२११ ] 
कबहूँ. सघुदंसमनि ! सो कृपा करहुगे। 
जेद्दि कृपा व्याघ, गज, विप्र, खल नर तरे, 
ठिन्दर्दि सम मानि मोद्दि नाथ उद्धरहुगे ॥ १॥ 


रेधर्‌ विनय-पत्रिका 
जोनि बहु जनमि किये करम खल बिविध विधि, 


अधघ्म आचरन कछु हृदय नहि घरहुगे। 
दीनहित | अजित खरवबग्य समरथ प्रवतपाल 


चित खदुल निज गुत्नि अनुसरहुगे॥२॥ 
मोह-मद-मान-कामादि खलमंडली 


सकुछ निरसूल करि दुसह डुख दरहगे। 
जोग-जप-जग्य-बिग्यान ते अधिक अनि 
अमल दृढ़ भगति दें परम खुख भरहुगे॥ ३ ॥ 
मंदजन-मीलिमनि.. सकछ. साधन-हीन, 
कुटिल मन, मलिन जिय जानि जो डरहुगे। 
दासतुरूसी बेद-विद्ति विरुदावली 
विमरछू जस नाथ ! केहि भाँति बिस्तरहुंगे ॥ ७ ॥ 
भावार्थ-है रघुवंशमणि ! कभी आप सुझपर भी वही कृपा करेंगे 
जिसके ग्रतापसे व्याध ( वाल्मीकि ); गजेन्द्र, आह्मण अजामिल और 
अनेक दुष्ट संसारसागरसे तर गये £ हे नाथ ! क्‍या आप मुझे भी 
उन्हीं पापियोेंके समान समझकर मेरा भी उद्धार करेंगे ? ॥ १ ॥ 
अनेक योनियोमें जन्म छे-लेकर मैंने नाना प्रकारके दुष्ट कर्म किये 
हैं । आप मेरे नीच आचरणोंकी बात तो हृदयमें न छायँंगे ! हे 
दीनोंका हित करनेवाले | क्या आप किसीसे भी न जीते जाने, सबके 
मनकी बात जानने, सब कुछ करनेमें समर्थ होने और शरणागतोंकी 
रक्षा करने आदि अपने गुणोंका कोमल खमावसे अनुसरण करेंगे 
( अर्थात्‌ अपने इन गुणोंकी ओर देखकर, मेरे पापोंसे घिनाकर, 
मेरे मनकी बात जानकर अपनी सर्वशक्तिमतासे मुझ शरणमें पड़े 
हुएका उद्धार करेंगे ) ! ॥ २॥ मेरे हृदयमें अज्ञान, अहंकार, सांन, 
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काम आदि दुर्शेकी जो मण्डली बस रही है, उसे परिवारसहित समूह 
नष्ट करके क्‍या आप मेरे असह्य दु'खोको दूर करेंगे ! और क्या 
आप योग, जप, यज्ञ और विज्ञानकी अपेक्षा निर्मछ और अधिक महत्त- 
वाली अपनी भक्तिको देकर मेरे हृदयमें परमानन्द भर देंगे? ॥ ३ ॥ 
यदि आप इस तुल्सीदासको नीचोंका शिरोमणि, सब साधनोंसे 
रद्वित, कुटिल एवं मलिन मनवाल्य मानकर अपने मनमें कुछ डरेंगे 
(कि इतने बड़े पापीका उद्धार करनेसे कदाचित्‌ हमपर छोग अन्यायी- 
पनका दोषारोपण करें ) तो हे नाथ ! फिर आप अपनी वेदविख्यात 
विरदावली तथा निर्मल कीर्तिका विस्तार कैसे करेंगे ! ( यदि आपको 
अपने बानेकी छाज है, तो मेरा उद्धार अवश्य ही कीजिये ) ॥ 9 ॥ 


राग केदारा 
[२१२ ] 
रघुपति विपति-द्वन | 
परम कृपालु, प्रनत-प्रतिपाछक, पतित-पवन ॥ १ ॥ 
कूर, कुटिल, कुलद्दीन, दीन, अति मलिन जवन। 
झुमियत नाम राम पठये सव अपने भ्रवन | २ ॥ 
गज-पिंगला-अजामिल-से खल गने थों कवन। 
तुरूसिदास प्रभु केद्दि न दीन्हि गति जानकी-रचन ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-श्रीरधुनाथजी विपत्तियोंकी दूर करनेवाले हैं | आप बड़े 
ही कृपाठ, शरणागर्तोके प्रतिपाछक और पापियोंको पत्रित्र करनेत्राले 
हैं ॥ १ ॥ निर्दयी, दुए, नीच जाति, गरीब, बड़े ही मलिन म्लेच्छतककी 
राम-नामका स्मरण करते ढ्वी आपने अपने परमधामको भेज दिया ॥२॥ 
गजेन्द्र, पिंगला वेश्या, अजामिल आदि ( विषयोमें मतवाले ) दुष्लोंकी फौन 
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गिने (न जाने इनके समान कितने पापियोंकी अपना घाम दे दिया )| 
है तुलसीदास | वात तो यह है. कि जानकीनाथ प्रभु रामचन्द्रजीने 
किस-किसको मुक्त नहीं कर दिया ( जिसने शरण छी, उसीको 
मुक्ति दे दी, फिर मुझे क्‍यों न देंगे ? )॥ ३ ॥ 


[ २१३ ] 
हरि-सम आपदा-हरन । 
नहि कोड सहज कृपा ढुसह दुख-सागर-तरन ॥ १ ॥ 
गज निज वर अवलोक्ति कमर गहि ग्रयो सरन। 
दीन वचन खुनि चले गरुड़ तजि झुनाभ-धरन ॥ २ ॥ 
द्वपद्खुताकों रूग्या दुखासन नगन करन | 
(हा हरि पाहिः कद्दत पूरे पट बिबिध वरन ॥ ३ ॥ 
इहे जामनि खुर-नर-मुनि-कोबिद सेवत चरन। 
तुलखिदास प्रभु को न अभय कियो जग उद्धरन ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-भगवान्‌ श्रीहरिके समान विपत्तियोंका हरनेवाला, सहज 
ही कृपा करनेवाल्य और दु.सह दुःखरूपी समुद्रसे तारनेवाला दूसरा 
कोई नहीं है || १ || जब गजराज अपना बल ( क्षीण हुआ ) देखकर 
( भेंटके लिये ) कमछका फूछ ले आपकी गरणमें गया तब उसके 
दीव वचन सुनकर सुदर्शनचक्र के आप गरुड़को वहीं छोड़ तुरंत 
ही ( पैदल दौड़ते हुए ) चले आये ॥ २ ॥ जब ( भरी सभामें ) 
दुष्ट दुःशासन द्वौपदीका वल्ल उतारने छगा, तब केवल उसके इतना 
कइनेपर द्वी कि “हाय, भगवन्‌ ! मेरी रक्षा कीजिये! आपने विविध 
रंगोंकी साड़ियोंका ढेर लगा दिया ॥३॥ (आपकी) इसी (दीनवत्सछता) 
को जानकर देवता, मनुष्य, मुनि और विद्दान आपके चरणोंकी 
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सेवा करते है । राजा तृगका उद्धार करनेवाले भगवानने किसको 
अमय नहीं किया ? ( जो उनकी शरणमें गया, उसीको अभय 
कर दिया ) ॥ 9 ॥ 

राग कल्याण 


[ २१४ ] 

ऐसी कवन प्रभ्ुकी रीति ? 
विरद्‌ हेतु पुनीत परिहरि पॉवरनि पर प्रीति॥ १ ॥ 
गई. मारन पूतना कुच कालकूट  छगाइ। 
मातुकी गति दुई ताहि कृपालु जादवराइ॥ २ ॥ 
काममोहित गोपिकनिपर कृपा अतुलरित कीन्ह। 
जगत-पिता विरंचि जिन्हके चरनकी रज् लीन्ह ॥ ३ ॥ 
नेमतें खिखुपाल दिन प्रति देत गति गनि गारि। 
कियो लीन झु आपमें हरि राज-सभा मेँझारि॥ ४ ॥ 
व्याध चित दे चरन मारथो मूढ़मति स्ग जानि। 
सो संदेह खलोक पठयो प्रगट करि लिज बानि॥ ५ ॥ 
कौन तिन्‍्हकी कहे जिन्हके खुकुत अरू अघ दोड। 
प्रगट पातकरूप तुलसी सरन राख्यो सोड॥ ६ ॥ 

सावार्थ-( भगवानके सिवा ) और किस खामीकी ऐसी रीति 
है जो अपने विरदके लिये पवित्र जीबोंको छोड़कर पामरोंपर प्रेम 
करता हो * ॥ १ ॥ राक्षेसी पूतना स्तनोंम विप लगाकर उन्हें 
( भगवान्‌ कृष्णको ) मारने गयी थी, किन्तु पार यादवेन्द्र श्रीकृष्णने 
उसे माताकी-सी गति प्रदान की ( उसका उद्धार कर दिया ) | २॥ 
आपने काममोह्ित गोपियोंपर ऐसी अतुछ कृपा की कि जगत्पिता 
ब्रह्मने भी उनके चरणोंकी धूलि ( अपने मस्तकपर ) चढ़ायी ॥ ३ ॥ 


कक विनय-पतन्निका 


जो शिश्ुपाल नियमसे प्रतिदिन गिन-गिनकर गालियों देता था, उसको 
आपने राजार्थोकी समामें ( पाण्डबोके राजसूय-यज्ञमे ) सबके 
देखते देखते अपनेमे ही मिला लिया | ४ ॥ मूर्ख बहेलियेने तो मूंग 
समझकर आपके चरणमें निशाना छगाकर ( बाण ) मारा, पर उसे 
भी आपने अपनी दयाढुताकी बान प्रकट करके सदेह अपने 
परमधामको भेज दिया || ५॥ (इस प्कारके जीबोंने ) जिन्होंने पुण्य 
आर पाप दोनों ही किये हैं इनके लिये तो क्या कही जाय !£ 
- ६ क्योंकि उनका तो सद्कति पानेका कुछ-न-कुछ अधिकार ही था ) 
किन्तु उन्होंने तो अत्यक्ष पापमूर्ति तुल्सीको भी शरणमें रख लिया है 
: ( इसीसे उनकी बान प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाती है )॥| ६॥ 


[२१५ ] 


औरघुवीरकी यह वानि । 
नीचहू सो करत नेह खुप्रीति मन अजुमानि ॥ १॥ 
परम अधम निषाद पॉवर, कोन ताकी कानि ? 
लियो स्लो उर छाइ खुत ज्यों प्रेमको पदिचानि॥ २ ॥ 
गीथ कौन दयारु, जो विधि रच्यो हिंसा सानि ? 
जनक ज्यों रघुनाथ ताकहँ दियो जलू निज पानि॥ ॥ ३॥ 
प्रक्ृति-मलिन कुजाति सबरी सकल अवगुन-खानि | 
सात ताके दिये फल अति रुचि वखानि वखानि॥ ४ ॥ 
रजनियर अरु रिपु विभीपत सरन आयो जानि। 
भरत ज्यों उठि ताहि भेंठत देह-द्सा झुलानि॥५॥ 
खुभग खुसील वानर, जिनहि खुमिरत हानि। 
किये ते सब सखा, पूजे भवन अपने आनि॥ ६॥ 


विनय-पतन्निका ३४७६ 


राम सहज ऊहकृपालु कोमल दीनहित दिनदानि। 
भजहि ऐसे प्रश्ृुद्दि तुलली कुटिक कपट न उठानि # ७ ॥ 

भावार्थ-श्रीरधुनायजीकी ऐसी ही आदत है कि वे मनमें 
विशुद्ध और अनन्य प्रेम समझकर नीचके साथ भी स्नेद्द करते 
हैं॥ १॥ ( प्रमाण सुनिये ) गुह निषाद महान्‌ नीच और पापी या; 
उसकी क्या इजत थी ? किन्तु भगवानने उसका ( अनन्य और 
विशुद्ध ) प्रेम पहचानकर उसे पुत्रकी तरह हृदयसे छगा लिया ॥ २॥ 
जटायु गीध, जिसे ब्रह्माने हिंसामय ही बनाया यथा, कौन-सा दयाढ 
था : किन्तु रघुनाथजीने अपने पिताके समान उसको अपने हायसे 
जलाज्लछि दी ॥ ३॥ शवरी खभावसे ही मैडी-कुचैली, नीच जातिकी 
और सभी अवगुर्णोकी खानि थी; परन्तु ( उसकी विशुद्ध और अनन्य 
श्रीति देखकर ) उसके हाथके फल खाद बखान-बखानकर आपने 
बड़े ग्रेमसे खाये || ४॥ राक्षस एवं शत्रु विभीषणको शरणमें आया 
जानकर आपने उठकर उसे भरतकी भाँति ऐसे ग्रेमले हृदयसे छगा 
लिया कि उस ग्रेमविहल्तामें आप अपने शरीरकी छुघ-बुध भी मूल 
गये ॥ ५ ॥ बंदर कौन-से छुन्दर और शील-खमावके थे ? जिनका नाम 
लेनेसे भी द्वानि हुआ करती है, उन्हें भी आपने अपना मित्र बना 
लिया और अपने घरपर छाकर उनका सब प्रकार आदर-सत्कार 
किया ॥ ६॥ (इन सब भ्रमाणोंसे सिद्ध है कि ) श्रीरामचन्द्रजी 
खमावसे ही कृपा, कोमछ खमाववाले, गरीबोंके हित्‌ और सदा 
दान देनेवाले हैं | अतएत्र हे तुडढ्सी ! त्‌ तो कुटिक्ता और कपट 
छोड़कर ऐसे प्रभु श्रीरामणीका ही ( विशुद्ध और अनन्य ग्रेमसे 
सदा ) भजन किया कर ॥ ७ ॥| 


४७ विनय-पन्चिका 
[२१६] 


हरि तजि और भज्जिये काहि ? 

नाहिने कोड राम सो ममता प्रनतपर जाहि॥१॥ 
कन्ककसिपु विरंचिकों जब करम मन अरू बात। 
खुतहि छुखचत विधि न चरज्यो फालके घर जात ॥ २॥ 
संभ्ु-लेवक जान जग, बहु चार दिये दस सीख। 
करत राम विरोध सो सपनेहु न हटक्यो ईस ॥ ३ ॥ 
और देवनकी कहा कहीं, खारथदिके भीत। 
रूवहु फाहु न राख लियो कोड सरन गयउ सभीत ॥ ७॥ 
को न सेचत देत संपति लोकह यह रीति। 

' दासतुल्सी दीनपर एक राम ही की प्रीति॥ ५॥ 


भावार्थ-भगवान्‌ श्रीदरिकों छोड़़र और किसका भजन 
करें ! श्रीरघुनाथजीके समान ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी दीन 
-शरणागतोंपर ममता हो || १ ॥ ( प्रमाण छुनिये ) हिरण्यकशिपु 
म्रह्मजीका कर्म, मन और वचनसे भक्त था, किन्तु ब्रह्माने ( उसके 
. कालको जानते हुए भी ) उसे पुत्र ( प्रहाद ) को ताड़ना देते 
समय नहीं रोका ( और फलखरूप ) वह यमछोक चला गया । 
( यदि वे पहलेसे उसे रोक देते तो बेचारा क्‍यों मरता ! ) ॥ २॥ 
संसार जानता है कि रावण शिवजीका भक्त था और उसने 
कई बार अपने सिर काठ-काटकर शिवजीको अर्पित किये थे, 
किन्तु जब वह श्रीरघुनाथजीके साथ बैर करने लगा तब आपने 
उसे खप्तमें भी न रोका ( यह जानते थे कि श्रीरामजीके साथ वैर 
करनेसे यह मारा जायगा ) ॥ ३ ॥ ( जब बत्रह्माजी और शिवजीका 


हू 


विनय-पत्रिका डेडे८ 


' यह हाल है तब ) और देवताओंकी तो बात ही क्‍या कही जाय £ 
वे तो खार्थके मित्र हैं ही। उनमेंसे किसीने भी कमी भयभीत 
शरणागतकी रक्षा नहीं की ॥ 9 | सेवा करनेसे कौन धन नहीं 
देता है  ( सभी देते हैं ) । यह तो दुनियाकी चाल ही है | 
किन्तु हे तुलसीदास ! दीनोंपर तो एक श्रीरघुनाथजीका ही स्नेह 
है । ( वे त्रिना ही सेवा किये केवल शरण होते ही अपना छेते हैं 
देवताओंकी भाँति सर्वाड्रपूर्ण अनुष्ठानकी अपेक्षा नहीं करते ) | ५॥ 


[२१७] 

जो पे दूखरो कोड होइ । 

तो दो वारहि वार प्रश्मु कव दुख खुनावों रोह ॥ १॥ 
काहि. ममता दीनपर, काको पतितपावन नाम । 
पापमूल अजामिलहि केद्दि दियो अपनो चाम ॥ २॥ 
रहे संभु॒ बिरंचि झखुरपति लोकपाल अनेक । 
सोक-सरि बुड़त करीसहि दई काहु न टेक ॥४॥ 
बिपुल-भूपति-सद्सि महेँ नर-नारि कह्यो "प्रभु पाहि! | 
सकल समरथ रहे, काहु न वसन दौन्‍्हों ताहि॥४॥ 
पक सुख क्यों कट्दी करुनासिंघुके गुन-गाथ? 
भकहित घथरि देह काह न फक्रियो कोसछनाथ !॥ ५॥ 
आपसे कहे सौपिये मोदि जो पे अतिद्दि घिनात। 
दासतुललों और विधि क्यों चरन परिहरि ज्ञात॥ ६॥ 


सावार्थ-है नाथ ! यदि कोई दूसरा ( मुझे शरणमें रखनेबाल्य ) 
द्वोता, तो मैं बार-बार रोफर अपना दु.ख आपको ही क्‍यों छुनाता ? 
॥ १ ॥ ( आपको छोडकर ) दीनोंपर किसकी ममता है, पतितपावन 


जे विनय-पन्निका 


किसका नाम ह? और मह्ापापी अजामिल्कों ( प्र॒श्नके धोखेसे 
आपका नारायण-नाम लेनेपर ) किसने अपना परम धाम दे विया : 
( ऐसे एक आप ही हैं और कोई नहीं हैं) ॥ २ ॥ शिव, बल्ा, 
इन्द्र आदि अनेक छोकापाल थे; पर शोकरूपी नदीमें इबते हुए 
गजगजको क़िसीने भी नहीं बचाया ( आपह्वीको गढड छोडकर 
दौइना पड़ा ) || ६ ॥ जब बहुत-से राजाओंकी समामें ( नरके 
अवतार ) अर्जुनकी झी द्वीयदीने ( दु आसनद्वारा सताये जानेपर ) 
कहा कि है प्रमो ! मेरी रक्षा कीजिये!---उस समय वहाँ सप्ी 
समर्य थे, पर फिंसीने उसे बस नहीं दिया ( आपने ही वल्रावतार 
वारणकर उस अबछाक्री लाज रक्खी )॥ 9 ॥ है करुणासागर ! 
आप कहंणा-समुद्रंके करुणापूर्ण ग्रुणोंकी कथाएँ एक मेंहसे कैसे 
कहूँ ? है कोशछाधीश | आपने भक्तोके लिये अवतार धारणकर 
क्या-क्या नहीं किया ! ( भक्तोके छितके लिये सभी बुछ किया ) 
॥ ५७ || यदि आप मुझसे बहुत ही घिनाते हैं, तो मुझे किसी ऐसेके 
हाय सौंप दीजिये जो आपके ही समान हो, ( नहीं तो ) यह 
तु०्सीदास और किसी तरह भी आपके चरणोंकों छोडकर क्यों जाने 
लगा १ भाव यह कि में तो आपह्यीके चरणोंकी शरणमें रहेंगा ॥६॥ 


[२१८ ] 
कब हि देखाइद्दी हरि चरन । 
समन सकल कलेस कलि-मछ, सकल मंगल-करन ॥ ९ ॥ 
सरदु-भच खुँंदर त्तसरवतर असुन-वारिज-बरन । 
रूच्छि-लालित रूलित करतल छवि अनूपम घरन ॥२॥ 
गंग-जनक  अनंग-अरि-प्रिय कपट-वढ्ु बलि-छरन | 
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विप्रतिय तुग वधिक्रे हुख-दोस दारुत द्रन॥ हे। 
सिद्ध-खुर-छुनि-इंद-बंदित खुखद सब कहाँ सरन। 
सक्त उर आनत जिनहि जन होत तारन-तरन ॥ ४ ॥ 
कपासिघु खुजान रघुवर प्रनत-आरति-हरन। 
दरस-आस-पियास तुललोदाल चाहत मरन है ५॥ 
भावार्थ-हे हरे ! क्या कभी आप अपने उन पत्रित्र चरणोंका 
दर्शन करायेंगे जो समस्त क्लेशों और कलियुगके सभी पार्पोके 
नाश करनेवाले और सम्पूर्ण कल्याणके कारण हैं * ॥ १ ॥ जिन 
( चरणों ) का रंग शरदू ऋतुर्मे उत्तन्न, छुन्दर और तुरंतके खिले हुए 
छाल-लाछ कमलेके समान है; जिन्हें. श्रीलक्ष्मीजी अपनी छुन्दर 
हथेलियोंसे दबाया करती हैं और जो अतुलनीय शोभामय हैं ॥ २ ॥ 
जो गज्ञके पिता हैं (जिन चरणोंसे गद्गाकी उत्पत्ति हुई है),कामदेवको भर्म 
करनेवाले शिवजीके थ्यारे हैं तथा जिन्होंने कपट-ब्रह्मचारीका रूप धारण 
कर राजा बलिको छल है, जिन्होंने ( गौतम ) ब्राह्मणकी स्री अहल्याको 
और राजा हगको ( शापसे छुड़ाकर परम सुख दिया ) और दिंसक 
निषादके सारे दुःख और धोर पाप दूर कर दिये ॥ ३॥ सिद्ध, 
देवता और मुनिर्योके समूह जिनकी सदा वन्दना किया करते हैं; 
जो सभीकों सुख और शरण देनेवाले हैं, एक बार भी जिनका 
हृदयमें ध्यान करनेसे भक्त ख्॒य॑ तर जाता है तथा दूसरोंकों तारने- 
बाला बन जाता हैं ॥ 9 ॥ है कृपासागर सुचतुर रघुनाथनी ! आप 
अरणागर्तेकि दु ग्व दूर करनेवाले हैं । यद्द तुलसीदास अब आपके 
उन चरणोंके दर्शनकी आशारूपी प्यासकें मारे मर रह्दा है! 
( जीय दी अपने चरण-कमतठ दिग्वाकर इसकी रक्षा कीजिये )॥ ७॥. 





३५१ विनय-पत्रिका 


(ईद 

द्वार हों भोर ही को आजु | 

रठत रिरिहा आरि और न, कौर ही ते काजु ॥ १ ॥ 
कलि कराल दुकाल' दारुन, सब कुमाँति कुसाजु | 
नीच जन, मन ऊँच, जैसी कोढ़मेंकी खाजु ॥ २॥ 
ह॒दरि हियमे सदय बूझयो जाइ सखाघु-समाजु। 
मोहसे कहूँ कतहूँ कोड तिन्ह कहश्थो फोसलरूयजु ॥ ३ ॥ 
दीनता-दारिद॒ दले को हकृपाबारिधि बाजु। 
दानि दूसरथरायके, तू बानइत सिरताजु ॥ ४ ॥ 
जनमकी भूखो. भिखारी हाँ गरीबनिवाजु । 
पेट भरि तुझूलिदि जेंवाइय भगति-झुचा-खुनाजु ॥ ५ ॥ 


भावार्थ-हे भगवन्‌ | आज सरबेरेसे ही मैं आपके दरवाजेपर 
थड़ा बैठा हूँ । रें-रें करके रट रहा हूँ, गिड़गिडाकर मॉग रहा हूँ, 
मुझे और कुछ नहीं चाहिये। बस, एक कौर टुकड़ेसे वी काम बन 
जायगा | ( जरा-सी कृपा-दृष्टिसे ही मैं पूर्णकाम हो जाऊँगा )॥ १॥ 
( यदि आप यह कहें कि कोई उद्यम क्‍यों नहीं करता १ गिड़गिड़ा- 
कर भीख क्यों माँगता है, तो इसका उत्तर यही है कि ) इस भर्यंकर 
कल्युगमें ( उत्तम साधनरूपी उद्यमका ) बड़ा ही दारुण दुर्मिक्ष 
पड़ गया है, जितने उद्यम और उपाय-साधन हैं, सभी बुरे हैं। 
कोई-सा भी निर्विष्न पूरा नहीं होता, इससे आपसे भीख मॉगना 
ही मैंने उचित समझा है। ( कलियुगी ) मनुष्योंकी करतूत तो 
नीच है ( दिन-रात विषयोंके लिये ही पापमें रत रहते हैं ) और 
उनका मन उँचा है (चाहते हैं सच्चा छुख मिले, परन्तु 


विनय-पत्निका रेदर 


सत्चा मोक्षरूप छुख बिना भगवत्कृपा हुए मिल्ता नहीं) 
जैसी कि कोढ़की खाज ( जिसे ख़ुजछाते समय सुख मिलता 
है, पर पीछे मबाद निकलनेपर जलन पैदा हो जाती है। उसीके 
समान इन्द्रियोंके साथ बिपयका संयोग होनेपर आरम्ममें तो सुख 
भासता है, परन्तु परिणाममें महादुःख होता है| इसलिये विषय 
केवछ दुःखदायी ही हैं, इसी बातको समझकर मैंने किसी भी 
उद्यममें मन नहीं 'छगाया ) || २॥ मैंने हृदयमें डरकर कृपाढ 
संत-समाजसे पूछा कि कहिये, मुझन-सरीखे (उद्यमहीन) को भी कोई 
शरणमें लेगा 2 संतोंने ( एक खरसे ) यही उत्तर दिया कि एक 
कोशल्पति महाराज श्रीरामचन्द्रजी ही ( ऐसोंको शरणमें ) रख सकते 
है ॥ ३ ॥ हे कृपके समुद्र ! आपको छोडकर दीनता और दरिद्रताका 
नाग कौन कर सकता है? हे दरारथनन्दन | दानियोका बाना 
रखनेवालोमें आप श्रेष्ठ हैं || 9 || हे गरीवनिषाज | मैं जन्मका भूखा 
गरीब मिखमंगा हूँ | धस, अब इस तुख्सीको भक्तिरूपी अम्ृतके 
समान छुन्दर भोजन पेटमर खिला दीजिये € अपने चरणोंमें ऐसी भक्ति 
दे दीजिये कि फिर दूसरी कोई कामना ही न रह जाय )॥५॥ 
[२२० ] 

करिय खेंभार, कोसलराय ! 

और ठौर न और गति, अवबलंच नाम बिद्दाय ॥ १॥ 

चृधि अपनी आपनो द्वितु आप चाप ने माय । 

राम | राउर नाम गुर, झुर, खामि, सखा, सद्ाय ॥ २॥ 


"मलिनके 


रामराज न चले भानस- छ्ल छाय। 
कोप तेद्दि कलिकाल कायर मुएद्दि घालत घाय॥ ३ || 


है: 200 विनय-पत्रिका 


लेत केहरिको वयर ज्यों भेक दनि गोमाय। 
स्योंहि राम-गरुठटाम जानि निकाम देत कुदाय ॥ ७8॥ 
अकनि याके कपट-करतब अमित अनय-अपाय । 
छुली हरिपुर बखत होत परीकछितहि पछिताय ॥ ५॥ 
कृपासिघु ! विलोकिये जन-मनकी सॉसति साय। 
खरन आयो, देव ! दीनदयालहढु ! देखन पाय॥ ६॥ 
निकट वोलि न बरजिये, बलि जाडें, हनिय न हाय । 
देखिहे.. हछुमान गोमुख नाहरनिके न्याय ॥ ७ ॥ 
अरुन मुख, अर बिक्ट, पिंगल नयन रोप-कपाय। 
बीए खुमिरि समीरको घटिहे चपल् चित चाय ॥ ८॥ 
बिनय सुनि बिहँसे अनुत्रलों बचन के कहि भाय। 
भर्ती कही? कह्यो लषन हूँ हँलि, बने सकल वनतय ॥९॥ 
'दई दीनदि दादि, सो खुनि खुजन-सदन बचाय। 
मिटे संक्ट-लोच,  पोच-प्रपंच,. पाप-निक्राय ॥ १०॥ 
पेखि भीति-प्रतेति जनपर अगुन अनघ अमाय। 
दासतुरूली कहत मुनिगन, 'जयति जय उदख्गाय! ॥ ११॥ 


भावार्थ-हे कोशछ्राज | मेरी रक्षा कीजिये । आपके 
नामऊ्ो छोड़कर मुझे न तो कहीं और ठौर-ठिकाना है और न 
'किसीका सहारा ही है ( मेरी तो बस, आपके नामतरक ही दौड़ 
है ) ॥ १॥ आप स्तर समझ-वूझक़र अपने सेत्रफ्रोफ़ा ऐसा 
कल्याण कर देते हैं, जैसा (सगे ) माता-पिता भी नहीं करते 
( माता-पिता भी मोक्षखुख नहीं दे सकते )। हे श्रीरामजी ! 
आपका नाम ही मेरा गुरु, देवता, स्परामी, मित्र और सहायक है 
१२ ॥ है नाथ | आपके “राम-राज्यः में मलिव मनवाले ( कलिकाछ ) 


वि० प० २३- 


विनय-पत्रिक के 


के कपटकी छाया भी नहीं पड़ सकती; किन्तु यह कायर कलिकाल 
उसी क्रोधके कारण मुझ मरे हुएको भी अपनी चोटेसि घायछ कर 
रहा है | ( इसे इतना भी तो भय नहीं कि मैं “राम राज्य? में बस 
रहा हूँ )॥ ३॥ जैसे गीदड मेढकक़ो मारकर सिंहके बैरका बदल 
लेना चाहता है, बैसे ही यह मुझे आपका दास जानकर मुझपर 
गद्दरी चोट कर रहा है. ( दुःख तो इसको आपसे है, क्योंकि 
जिसका मन आपके राज्यमें बसता है, उसमें यह प्रवेश नहीं कर 
पाता; परन्तु आपपर तो इसका जोर चलता नहीं, मुझ्न-सरीखे श्लुदर 
दासको सता रहा है )॥ ४ ॥ भगवानके परमधाममें आनन्दपूर्वक 
निवास करनेवाले महाराज प्ररीक्षिकके मनमे भी इसकी कपटमरी 
करततों, असंख्य अनीतियों और ( साधुओंके मार्गमें डाले गये ) 
अनेक विष्न-बाधाओंको छुनकर पछतावा हो रहा है. ( इसील्यि कि 
इसे पकड़कर हमने क्यों जीता छोड़ दिया ? ) || ५॥ हे कृपासागर! 
तनिक क्ृपादष्टि कीजिये जिससे इस दासके मनकी पीड़ा शान्त हो 
जाय | हे,दीनदयालो हे देव ! मैं आपके चरणोंका दर्शन करनेकै 
लिये आपकी शरण आया हूँ || ६ ॥ यदि आप ( दयावश ) उस 
( कलियुग ) को पास बुछाकर रोकना नहीं चाहते या उसकी 
“हाय-द्वाय” की पुकार छुनकर उसे मारना नहीं चाहते, तो मैं आपकी 
बलैया लेता हैं ( आप तनिक इनुमान्‌जीको ही संकेत कर दीजिये, 
आपका इशारा पाकर ) वे इसकी ओर वैसे ही देखेंगे, जैसे सिंह 
गायके मुखकी ओर देखता है ॥ ७॥ ( इस प्रकार क्युगकी कुटिल 
करनीके कारण ) जत्र हनुमानजी छाल मुंह, टेढ़ी भौहें और पीली 
आँखोंको क्रोधसे छाल कर लेंगे, 'तव प्रनकुमार वीरबर हजुमानजीका 


शपप्‌ विनय-पत्रिका 


स्मरण कर इस चश्चलछू चित्तताले ( कलि ) का सारा चाव चम्पत 
हो जायगा ( वह अपनी सारी शक्ति भूछ जायगा )॥ ८॥ मेरी यह 
बिनती घुनकर श्रीरधुनाथजी मुसकराये और अपने छोटे भाई छक्ष्मण- 
को इन वातोंका तात्पयय॑ समझाये ( कि देखो, तुलसी कैसा चतुर 
है | ) लक्ष्मणजीने हँतकर कहा कि ठीक ही तो कहता है | बस, 
इस प्रकार मेरी सारी वात वन गयी॥ ९ || भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 
इस गरीबका न्याय कर दिया | यह छुनकर संनोंके घर बधाई बजने 
छगी | दुःख, चिन्ता, छल-कपट और पापके समूह सब नष्ट दो 
गये।॥ १० ॥ ( श्रीरामजीका ) अपने दासपर ऐसा निर्मुण---अलैकिक 
( त्रिगुणमयी लौकिक प्रीति नहीं ) पवित्र तथा मायारद्वित श्रेम और 
विश्वास देखकर, हे तुलसीदास ! मुनिलोग कद्दने लगे कि “विपुल 
कीर्तिवाले भगवान्‌की जय हो, जय हो? ॥ ११॥ 


[२२१ ] 
नाथ 3 कृपाहीको पंथ चितवत दीन हों दिनराति। 
होइ धथौं केहि काल दीनद्यालु ! जानि न जाति॥ १॥ 
झुगुन, ग्यान-विराग-भगति, झु-साधननिकी पाँति। 
भजे विकल बिलोकि कलि अघ-अवशुननिकी थाति ॥ २॥ 
अति अनीति-कुरीति भइ भुई तरनि ह ते ताति। 
जाड़ें कहूँ ? बलि जाडँ, कहूँ न ठाडें, मति अकुलाति ॥ ३ ॥ 
आप सहित न आपसलो कोउ, बाप! कठिन कुभाँति । 
स्यामघन ! सींचिये तुलसी, सालि सफल खुजाति ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-हे नाथ ! में दीन दिन-रात आपकी कृपाकी ही बाट 
देखता रहता हूँ | हे दीनदयालो ! पता नहीं, आपकी वह कृपा 


विनय-पत्रिका ३५६ 


मुन्नपर कब्र होगी ? ॥१॥६ दैवी सम्पदाके ) सदृगुग, ज्ञान, वैराग्य 
और भक्ति आदि सुन्दर साधनेंके समूद कल्युगकी देखते दी 
व्याकुछ द्वोकर भाग गये | रह गये पापों और दुर्गुणोंके समृह॥ २॥ 
बड़े-बड़े अन्यायों और अनाचारोसे पृथ्वी सूर्यसे भी अधिक गरम दो 
गयी है । यहाँ सित्रा जलनेके शान्तिका कोई साधन ही नहीं रद्दा। 
अब मैं कहाँ जाऊँ १ मैं आपकी बैया ले रहा हूँ । मुझे और कहीं 
ठौर-ठिकाना नहीं है । मेरी बुद्धि बड़ी ही व्याकुल दो रही है॥ ३॥ 
है बापजी | इस अपनी देहके सहित कोई भी अपना नहीं दै 
'( किसका सहारा ढूँ ) | सभी कठोर दुराचारी दिखायी देते हैं | है 
चनश्याम | यह तुल्सीरूपी फूी-फ़छी धानकी खेती सूखी जा रद्दी 
है, अब भी मेघ बनकर ( झपा-जलकी वर्षसि ) इसे सींच दीजिये॥ 9॥ 


[१२२ ] 


यलि जाडे, और कासो कहों ! 

सदग़ुनसिधु स्वामि सेचक-ह्वित कहूँ नकपानिधि-सो ल्दीं १8 
जहँ जहँ लोभ छोल छालयचल निजद्दित चिंत चादनि चहदों। 

तहँ तहँतरनितकत उत्दूकज्यों भटकि कुतरु-कोटर गद्दों ॥ २ ॥ 
काल-छुभाउ-करम विचित्र फलदायक खुनि सिर घुनि रहोँ। 
मोको तौ सकल सदा एकदि रस ढुसद दाह दारुन दहोँ ॥ ३ ॥ 
उचित अनाथ दोइ ठुखभाजन भयो नाथ! किकर न हों 

अब रावरो कद्दाइन चूझिये” सरनपाकछ ! सॉसति खट्दों॥ ४॥ 
भद्दाराज॒ |! राजीवविकोचन ! मगन-पाप-संताप होँ। 
सुलली प्रभु ! जब तव जेहि तेष्टि त्रिधि राम निबाद्दे निरचही॥ ५ ॥ 


सावार्थ-प्रभो ! बल्हवांरी ! ( मैं अपने दु.ख ) और किसे घुनाऊँ 


रे५७ विनय-पत्रिका 


आपके सद्श सदगुणोंका समुद्र, सेबकोंक्ा कल्याण करनेवाल्या और 
कृपानिधान खामी अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलता || १ || जहाँ-जहाँ 
छोमभ और छालचत्रश चबन्बचल चित्तमें अपने कल्याणकी कामना करता हूँ 
बहाँ-बहाँसे में इस तरह निराश हो छौट आता हूँ, जैप्ते सूर्यको देखते 
दी उल्ड भटकता हुआ आकर दृक्षके कोटरमें घुस जाता है ( जहाँ 
जिसके पास जाता हूँ, वहीं दुःखकी आग तैयार मिल्ती है ) ॥ २॥ जब 
यह सुनता हूँ कि काठ, खभाव और कर्म त्रिचित्र फल देनेवाले हैं, 
तब सिर घुन-घुनकर रह, जाता हूँ; क्योंकि मेरे,लिये तो ये तीनों सदो 
एक-से ही हैं, मैं तो सदा ही दुःसह्द और दारुण दाहसे जछा करता 
हूँ ॥ ३॥ हे नाथ | मैं अबतक अपनेको अनाथ समझकर दुःखोंका 
पात्र बन रहा था सो उचित हद्वी था, क्योंकि मैं आपका दास नहीं 
बना था; किन्‍्तु,हे शरणागतरक्षक |! अब आपका ( दास ) कह्ठाकर 
भी मैं दुःख भोग रहा हूँ, इसका कारण समझमें नहीं आ रहा है 
॥ 9 ॥ हे“महाराज़' | हे कमलनेत्र ! मैं पाप-सतापमें इत्र रह्म हूँ। हे 
प्रभो ! तुलसीदासका तथी निर्वाह हो सकता है, जब आप ही जिस- 
किसी, प्रकारसे उसका निर्वाह करेंगे ॥ ५ ॥ 


[२२३ ] 


आपनो कवहूँ करि जानिदौ । | 

राम गराबनिवाज राजमनि, विरद-लाज उर आनिहो॥ १॥ 
सील-सिंधु, खुंदर सच छायक, समरथ, सदगरुन-खानि हौ। 
पाल्‍यो है, पालत पालहगे प्रश्चु, प्रनत-प्रेम पहिचानिद्दी ॥ २ ॥ 
बेदू-पुरान कद्दत, जग जानत, दीनदयादु दिन-दानि हो। 
कहि आवत, बलि जाउेँ, मनहूँ मेरी चार बिसारे वानि हो ॥ ३ # 


विनय-पन्निका ३५८ 


आरत-दीन-अनाथनिके हित मानत छौंकिक कानि हौ। 
है परिनाम अलो तुलसोको सरनागत-भय भानि दौो॥ ४॥ 
भावार्थ-है नाथ | क्या कभी आप मुझे अपना समझेंगे ? हे 
राम | आप गरीबनिवाज और राजाधिराज हैं | क्या आप कभी अपने 
बविरदकी छाजका मनमें विचार करेंगे ? || १ ॥ आप शीढके समुद्र हैं; 
सुन्दर हैं, सब कुछ करनेयोग्य हैं, समर्थ हैं और सभी सदूगुणोंकी 
खानि हैं। हे प्रमो | आपने शरणागर्तोंका पाठन किया है, कर 
रहे हैं और करेंगे । क्या इस ( तुच्छ ) शरणागतका प्रेम भी 
पद्दिचानेंगे | २ ॥| वेद और पुराण कह रहे हैं तथा संसार भी 
जानता है कि आप दीनोंपर दया करनेवाले और प्रतिदिन उन्हें 
कल्याण-दान देनेवाले हैं | बाध्य होकर कहना ही पड़ता है, में 
आपकी बलैया लेता हूँ, आपने मानो मेरी वार अपनी आदतको ही 
भुला दिया है॥ ३ ॥ आप दीन, दुखियों और अनार्थोके हित्‌ होनेपर 
सी क्‍या ससारका ( यह ) भय मान रहे हैं १ ( कि ऐसे पापीको 
अपनानेसे कहीं कोई अन्यायी न कह दे |) जो कुछ भी हो, 
तुल्सीदासका तो अन्तमें कल्याण ही होगा, क्योंकि आप शरणागतके 
भयको मजञ्नन करनेवाले हैं ॥:8॥ - 


[२२४ ] 
रघुबरददि कबहूँ मन लागिहे ? 
कुपथ, कुचाल, कुमति, कुमनोरथ, कुठिल कपट कव त्यागिद्दै ॥ १॥ 
जानतगरल अमिअ बिमोहबल अमिअ गनत करि आगि है। 
उल्टी. रीति-प्रीति अपनेकी तजि भ्रभुपद अनुरागिह्दे॥ २॥ 
आखर अस्थ मंजु रूढु भोदक राम-प्रेम-पणि पाणिहे। 


१५७७, विनय-पतन्षिका 


पैसे शुन गाइ रिध्वाद्‌ खामिसों पाइदे जो मुँद मॉगिह ॥ ६ ॥ 
दूयद्ि विधि सुप-सयन सो इहै, जियकी जरनि भूरि भागिहटे । 
शामन्मसाद दासतुलसी उर राम-भगति-जोग आगिष्टे ॥ ४ ॥ 
गावार्थ-अरे मन | क्‍या कमी ठ श्रीरधुनाथजीसे मी छगेगा ! 
रे कुटिल ! त्‌ कुमार्ग, बुरी चाल, दुर्बुद्धि, चुरी कामनाएँ और छल- 
कपट कब छोड़ेगा 7 ॥ १॥ 6. बड़े भारी अज्ञानके वश होकर 
( विपयरूपी ) वरिषको अम्रृत मान रहा है और ( भगवानके 
भजनरूपी ) अमृतको आगे समान ( दु!खदायी ) समझ रहा है | 
अपनी इस उछटी रीति और विपयोंकी प्रीतिको त्याग कर त्‌ श्रीशामजी- 
के चरणोमिं कब प्रेम करेगा ? ॥ २॥ कब तू राम-नामके छुन्दर 
अक्षर और कोमल अर्थरूपी लडडुओंकी श्रीरघुनाथजीके प्रेमरूपी 
चादानीमें पागेगा ? भाव यह्द कि क्‍या त्‌ अमपूरित हृदयले कभी 
अर्थसद्दित श्रीराम-नामका जप करेगा ? जो त्‌ इस तरह अपने 
खामीके गुगोंको गा-गाकर उन्हें रिज्ञा लेगा, तो तुझे मुंह-माँगा 
पदार्थ मिल जायगा ॥ ३ ॥ इस प्रकार करनेसे त्‌ ( मोक्षकी ) सुख- 
सेजपर सदाके लिये सो जायगा और तेरे मनकी ( अग्रिधाजनित ) बड़ी 
भारी जन ( आत्यन्तिक झूपसे ) भाग जायगीहे तुलसीदास | श्रीरामजी- 
की कृपासे तेरे दृदयमें श्रीरामजीका प्रेमरूप भक्तियोग सिद्द हो जायगा। 9। 


[२२० ] 
भरोलो और आइइडे उर ताके । 
कै कहूँ छद्दे जो रामहि-सो साहिब, फी अपनो बल जाके ॥ १॥ 
के कलिकाल करार न सूझत, मोह-मार-मद 'छाके | 
फै छुनि-खामि-छुमाउ न रहो चित, जो द्वित सब अँग थाके॥ २ ॥ 


विनय-पत्रिकां ३६० 


हीं जानत भलिभाँति अपनपी, प्रभु-लो झुन्‍्यो न साके। 
उपल, भील, खग, ग्ठ॒ग, रजनीचर, भले भये करतब काके ॥ ३ ॥ 
मोको भलो राम-नाम खुरतरु-सो,रामप्रसाद कृपालु कृपके 
घुलसी खुखी निसोच राज ज्यों बालक माय-ववाके ॥ ७ ॥ 


भावार्थ-उसीके मनमें किसी दूसरेका भरोसा होगा, जिसे या 
तो कहीं श्रीरामचन्द्रजीके समान कोई दूसरा मालिकि मिछ गया हो 
या जिसके अपने साधन आदिक्का बल हो ( मुझे न तो कोई ऐसा 
माल्कि ही मिला है, और न किसी प्रकारका साधन-बल ही है ) 
॥ १॥ अथत्रा जिसे अज्ञान, काम्र और अभिमानमें मतवाल्य हो जानेके 
कारण कराल कलिकार न सूझता हो अयत्रा जिसके चित्तपर सत्र 
प्रकाससे ( साधन करके और इधर-उधर भटककर ) थके हुए 
लोगीके हितकारी खामी रामचन्द्रजीका ( दीन और शरणागतवत्सल ) 
खमात घुननेपर भी उसका स्मरण न रहा हो | ( मुझे तो अपने 
खामीके दयाद्ध खम्ावका सदा ध्यान बना रहता है ॥ २ | मैं तो 
अपने ( छ्रुद्र ) पुरुषाथकोीं भी, भलीभाँति जानता हैं, एवं मैंने 
श्रीरघुनाथजीके अतिरिक्त और किसी खामीकी ऐसी कीर्ति भी नहीं 
छुनी ( जो इस तरह मह्दापापी शरणागतोंको अपना लेता हो )४ 
पत्थर ( अहल्या ), भीछ, पक्षी ( जठायु ), म्रंग ( मारीच ) और राक्षस 
( ग्रिमीषण )--इन सल्नेमें किसके कम शुभ थे? ( किन्तु भगवानूने 
इन सबका उद्धार कर दिया )॥ ३ ॥ मेरे छिये तो एक राम-नाम 
ही कल्पइक्ष हो गया है, और वह ऋपाद श्रीरामचन्द्रजीकी कृपासे 
इभा है ( इसमें भी मेरा कोई पुरुषार्थ नहीं है ) | अब तुढ़सी इस 


शेद१्‌८ विनय-पत्रिका 


अनुग्रहके कारण ऐसा छुखी और निश्चिन्त है, जैसे कोई बालक 
अपने माता-पिताके राज्यमें होता है ॥ ४ ॥ 


[२२६ ] 


भरोसरो जाहि दूसरो सो करो । 
मोको तो रामको नाम कलूपतरूु कलि कल्यान फरे ॥ १ ॥ 
करम उपासन, ग्यान, वेद्मत, सो सब भाँति खरो। 

- मोहि तो 'खावनके अंचहि' ज्यों खूमत रंग हरो ॥ २॥ 
चाटत रह्यो खान पातरि ज्यों कवहूँ न पेट भरो। 
सो दी सुमिर्त नाम-छुधारस पेखत परुसि घरो ॥ ६ ॥ 
स्वार्थ औ परमारथ हू को नहि ऊकुंजरो-चरो। 
झुनियत खेतु परयोधि पषाननि करि कपि-कटक तरो ॥ ४॥ 
प्रीति-पतीति जहाँ जाकी, तहाँ ताको काज सरो। 
मेरे तो माय-चाप दोड आखर, हों लिखु-अरनि अरो ॥ ५ ॥ 
खंकर साख्रि जो राखि कहाँ कछू तौ जरि जीद गये। 
अपूनो भक्रो राम-नामद्दि ते तुडसिदि समुझि परो॥ ६॥ 


मावार्थ-जिसे दूसरेका भरोसा हो, सो करे। मेरे लिये तो इस 
कलियुगमें एक राम-नाम ही कल्पदृक्ष है, जिसमें कल्याणरूपी फल फला. 
है | भाव यह कि राम-मामसे ही मुझे तो यह भगवत्‌:प्रेम प्राप्त 
हुआ है ॥ १॥ यद्यपि कर्म, उपासना और ज्ञान-ये वैदिक सिद्धान्त 
सभी सत्र प्रकारसे सच्चे हैं, किन्तु मुझे तो, सावनके अन्चेकी भाँति, 
जहाँ देखता हूँ वहों हरा-द्वी-हरा रंग दीखता है | ( एक राम-नाम 
दी सूझ रद्द है ) ॥ २॥ मै कुत्तेक़्ी नाई (अनेक जूँठी) प्तर्लेको 
चाटता फिरा, पर कमी मेरा पेट नहीं मरा ।-आज मैं नामस्मरणः 


विनय-पनच्निका झ्द२ 


करनेसे अमृत-रस परोसा हुआ देखता हूँ ( मैंने अनेक देवभोग्य 
भोग भोगे, परन्तु कहीं तृप्ति नहीं हुईं । पूर्ण, नित्य परमानन्द कहीं 
नहीं मिला | अब श्रीरम-नामका स्मरण करते ही मैं देख रहा हूँ 
कि मुक्तिका थाल मेरे सामने परोसा रक्खा है अथौत्‌ ब्रह्मानन्दरूप 
मोक्षपर तो मेरा अधिकार ही हो गया | परोसी थालीके पदार्थको 
जब चाहूँ तब खा रूँ, इसी प्रकार मोक्ष तो जब चाहूँ तमी मिल 
जाय | परन्तु मैं तो मुक्त पुरुषोंकी कामनाकी वस्तु श्रीराम-प्रेम- 
रसका पान कर रहा हूँ।) ॥ ३॥ मेरे छिये राम-नाम खार्थ और 
परमार्थ दोनोंका ही साधक है, ( मुक्तिरूपी खार्थ और मगवद्येमरूपी 
परम अर्थ दोनों ही मुझे श्रीराम-नामसे मिल गये )। यह बात 
“हाथी है या मनुष्यः की-सी दुबिधा-भरी नहीं है ( क्योंकि मुझे तो 
प्राप्त है ) । मैंने सुना है कि इसी नामके प्रभावसे बंदरोंकी सेना 
पत्थरोंका घुछ बनाकर समुद्रको पार कर गयी थी || 9 ॥ जहाँ 
जिसका प्रेम और विश्वास है, वहीं उसका काम पूरा हुआ है, ( इसी 
सिद्धान्तके अनुसार ) मेरे तो माँ-वाप ये दोनों अक्षर---५” और 
भः---हैं । मैं तो इन्हींके आगे बालहठसे अड़ रहा हूँ, मचल रहा 
हूँ ॥| ५॥ यदि मैं कुछ भी छिपाकर कहता होऊँ तो भगवान्‌ शिवजी 
साक्षी हैं, मेरी जीम जलकर या गछकर गिर जाय | ( यह “कवि- 
कन्पना या अत्युक्ति नहीं है, सची स्थितिका वर्णन है.) यही समझमें 
आया कि अपना कल्याण एक राम-नामसे ही हो सकता है॥ ६ ॥ 

[२२७ ] 
नाम राम रावरोई द्वित मेरे । 


किया 


खारथ-परमारथ साथिन्द सा भ्ुुज उठाइ कहाँ सेरे॥ १॥ 


केदरे विनय-पत्चिफा 


जननी-जनक तज्यो जनमि, करम विन्ु विधिहु सज्यो अबडेरे 
भोहँली फोउ-कोड कददत रामहि को, सरो प्रसंग फेहि केरे ॥ २ ॥ 
फिरनयौ छलात बिज्ञु नाम उद्र रगि,दुजउ दुखित मोहि हेरे। 
नाम-प्रसाद रलूदत रखार-फल अब हों वदुर वबहेरे॥ ३ ॥ 
साघत साधु लोक-परलोकद्दि, छुनि ग्रुनि जतन घनेरे। 
घुलसीके अवलंव नामको, एक ग्रॉंठि कद फेरे॥ ७॥ 
भावार्थ-है रामजी ! आपका नाम ही मेरा तो कल्याण करने- 
चाल है, यह बात मैं हाथ उठाकर खार्थके और परमार्थके सभी 
संगी-साथियोंसे ( परिवारके छोगेंसि और साधकोंसे ) पुकारकर 
कहता हूँ ( घोषणा कर रहा हूँ ) ॥ १ ॥ माता-पिताने तो मुझे उत्पन्न 
करके ही छोड़ दिया था, अह्माने भी अमागा और कुछ बेढब-सा 
बनाया था | फिर भी कोई-कोई मुझे 'रामका”? ( दास ) कहते हैं, 
यह किस अभिप्रायसे कहते हैं ? ( यह राम-नामका ही प्रताप 
है )॥ २ | जब मैं राम-नामके शरण नहीं हुआ था तब मैं पेट मरनेको 
( द्वार-द्वारपर ) छछचाता फिरता था। मेरी ओर देखकर दु खको 
भी दुःख होता था ( मेरी ऐसी बुरी दशा थी ) | श्रीरामकी कपासे 
पहले मेरे लिये जो बबूल और बहेड़ेके वृक्ष थे, उन्हीं पेड़ोंसे मुझे 
अब आमके फल मिल रहे हैं | ( जहाँ जगत्‌ दु.खोंसे भरा भासता 
था वहाँ आज सब “सीय-रामरूप? दीखनेके कारण वही खुखमय द्वो 
गया है )॥| ३॥ संतजन तो ( शा्रोंकी ) छुनकर और ( उसके 
अनुसार ) मननकर अनेक साधनोंसे अपना छोक और परलेक बनो 
लेते हैं, परंतु तुल्सीके तो एक राम-नामका ही अबलम्बन है । जैसे 
गाँठ तो एक ही होती है, छपेटे चाहे जितने हों, ( इसी प्रकार साधन 
चाहे जितने द्वों, सबका आधार तो एक राम-नाम द्वी है )॥ 9 ॥ 


विनय-पतन्निका शे६४ 
[२२८] 


प्रिय रामनामतें जाहि न रामो । 

ताकी भलो कठिन कलिकालछ|ं आदि मध्य-परिनामो ॥ १॥ 
सकुचत समुझि नाम महिमा मद्-लोभ मोह-फोह-कार्मी । 
राम-नाम-जप-निरत खुजन पर करत छोंद घोर घामो ॥ २॥ 
नाम-प्रभाउ सद्दी जो कद्दे कोड खिला सरोरुद्द जामो। 

जो खुनि-खुमिरि भाग-भाजन भद् खुछूत सील भीर-भागमो ॥ दे ॥ 
बालमीकि-अजामिलके कछु हुतो न साधन सामो। 
उलटे पलटे नाम महातम ग़ुंजनि जितो ललामो॥ ४ ॥ 
राम तें अधिक नाम-करतव, जेदि किये नगर-गत गामो | 

भये वजाइ दाहिने जो जपि तुलखिदाससे वामो॥ ५॥ 


' भावार्थ-जिसे श्रीरामजी भी राम-नामकी अपेक्षा अधिक प्यारे 
नहीं हैं. ( यदि कोई कहे कि तुम्हें राम मिल जायेंगे, पर राम-नाम 
छोड़ना होगा, तो वह इस बातको भी खीकार नहीं करता । वह 
कद्दता है. कि यदि श्रीरामके मिलनेसे राम-नाम छोड़ना पड़े तो मुझे 
श्रीरामके मिलनेकी आवश्यकता नहीं है | मुझे तो उनका नाम ही 
सदा चाहिये । ऐसे नाम-अमीसे राम कितना प्रेम करते हैं, सो तो 

राम ही जानते हैं; गोसाइंजी कहते हैं कि जो इस प्रकार 
राम-नामका मतवाछ है ) उसका इस करा कडिकाढमें, आदि, 
मध्य और अन्त, तीनों दी कार्ठोमें कल्याण होगा ॥ १ ॥ नामकी 
महिमा समझकर अमिमान, छोम, अज्ञान, क्रोष और काम सकुचा 
जाते हैं, सामने नहीं आते । जो सज्जन सदा राम-नामका जप करते 
रहते हैं,। उनप्र; कडी धूप भी छाया कर देती, है ,( म्हान-से महान 
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दुःख भी सुखरूप बन जाते हैं ) || २.॥ यदि कोई कहे कि नामके 
पमात्रस्ते पत्थरमें कमर उत्पन्न द्वो गया, तो उप्ते भी सच द्वी समझना 
चाहिये ( क्योंकि राम-नामके प्रभावसे असम्भत्र भी सम्भव हो जाता 
है ) जिस नामको सुनने और स्मरण करनेसे भीलनी शबरी भी परम 
भाग्यत्रती तया शीछ और पृण्यमयी बन गयी ( उससे क्या नहीं हो 
सकता 7 ) ॥ ३ ॥ वाल्मीकि और अजामिछके पास तो कोई भी 
साधनकी सामग्री नहीं थी, किन्तु उन्होंने भी उल्टे-पुल्ठे राम-नामके 
माहात्मयसे घुँतचियोंसि जवाहरात जीत लिये ( परम रत्न परमात्माको 
प्राप्त कर लिया )॥ 9 ॥ नामकी शक्ति श्रीरघुनायजीते भी अधिक है 
६ क्योंकि श्रीरामजी इस नामसे ही बरशमें होते हैं ) इस राम-नामने 
प्रामीण मनुष्योक्रो चतुर नागरिक बना दिया ( असम्योकी परम पुनीत 
अद्गात्मा बना दिया ) | जिसे जमकर तुलसीदास-सरीखे बुरे जीव भी 
डंक्रेकी चोट अच्छे हो गये ( फिर कहनेको क्या रद्द गया ? )॥ ५॥ 
[२२९] 
गरेगी जीद जो कहीौं औरको हों । 
जानकी-जीवन | जनम-जनम जग ज्यायो तिहा रेहि कौरको हो ॥ १॥ 
तीनि छोक, तिहुँ काल न देखत खुढ्द रावरे जोरकों हों । 
ठतुमसों कपट करि कलूप-कलप कृमि हैहीं नरक घोरको हों ॥२॥ 
कद्दा भयो जा मन मिलि कलिकारूदि कियो भौंतुवा भौरको हों । 
तुललिदास सीतलरू नित यहि बल, बड़े ठेकाने ठौय्को हों ॥३॥ 
सावार्थ-यदि मैं कहूँ कि मैं रामजी को छोड़कर किसी दूसरेका 
हूँ तो मेरी यश जीम गल जाय | हे श्रीजानकीजीबन ! मैं तो इस 
सतारमें जन्म-जन्ममें आपके ही ठुकड़ोंसे ( जूठनते ). जी रहा 


विनय-पनत्निका इ्द्ए 


हैँ॥ १ ॥ तीनों लोकोमें तथा तीनों कार्लोमें ( पृथ्वी, पाता७ और 
खर्गमें एवं भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌में ) आपकी वरावरीका सुदद 
( अहैतुक प्रेमी ) दूसरा कहीं नहीं दिखायी दिया | यदि मैं भापके 
साथ कपढ करता होऊँ, तो कल्प-कल्पान्तरतक घोर नरकका कीड़ा 
होऊँ || २॥ क्या हुआ, जो कलियुगने मिलकर मेरे मनको मंवरका 
भींतुवा बना दिया | भाव यह कि जैसे भौंतुवा जलमें रहता हुआ 
भी जलके ऊपर ही तैरता रहता है, उसमें दब नद्दीं सकता, वैसे 
ही कलिने यथपि मुझे भव-नदीमें डाछ दिया है, तथापि मैं आपके 
प्रतापसे इस विषय-प्रवाहमें बहूँगा नहीं, ऊपर-द्वी-ऊपर तैरता रहूँगा । 
विषयोंका मुझपर कोई असर नहीं होगा | तुड्सीदास इसी भरोसेपर सदा 
शान्त रहता है कि वह. बड़े ठौर-ठिकानेका है ( श्रीरामजीके दरबारका 
गुलाम है। कल्युग-सरीखे ठुच्चे उसका क्या कर सकते हैं? ) ॥ ३ ॥ 
[२३० ] 
अकारन को हितू और को है । 
बिरद्‌ “गरीब-निवाज” कौनको भौँह जारु जन जोदै ॥ १॥ 
छोटो-बड़ो चहत सव खारथ, जो बिरंचि बिरचो है। 
कोल कुटिल, कपि-भाद्द पालियो कौन रूपाहुध्दि सोहै ॥ २ ॥ 
काको नाम अनख आलूख कहे अघ अवगुननि विछोदे। 
को तुलूखीसे कुसेवक संग्रह्मो, खठ सब दिन साईं द्वाहै ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-विना ही कारण हित करनेवाल्या ( श्रीरामचन्द्रजीको 
छोड़कर ) दूसरा कौन है. । गरीबेंको निहाछ कर देनेका विरद 
किसका है कि जिसकी ( कृपामयी ) #कुटीकी ओर भक्त ताका 
करते हैं | १ ॥ छोटे या बड़े जो भी त्लह्माके रचे हुए हैं वे सभी' 
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अपना खार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, ( बिना खार्थके कोई किसीका 
हित नहीं. करता ) भला भील, बंदर और रीछ आदिका पालठन- 
पोषण करना ( श्रीरामजीके सित्रा ) दूसरे किस कृपाढु खामीको 
शोभा देता है ? ॥ २ ॥ ऐसा किसका नाम है जिसे आल्स्य या 
क्रोधके साथ भी लेनेपर पाप और अवगुण दूर हो जाते हैं। 
( श्रीराम-नाम ही ऐसा है।) जिसने मूखेतावश सदा अपने 
स्‍्त्रामीपे द्ोह क्रिया है, उस तुल्सी-सरीखे नीच सेवककी भी अपना 
लिया ( इससे अधिक अकारण हित करना और क्या होगा 8 ) ॥ ३॥ 


(२३१ ] 

और मोद्दि को है, काहि कहिहीं 4 हि 
रंक-राज ज्यों मनको मनोरथ, केहि खुनाइ सुख लहिद्दी ॥ १॥ 
जम-जातना, जोनि-संकट सब सद्दे दुसद्द अरु सहिहाँ। 
मोकी अगम, खुगम तुमको प्रभु, तउ फल चारि न चहिददी ॥ २ ॥ 
खेलिवेको खग-स्ग, तरु-कंकर दे रावरो राम हों रहिहों । 
यहि नाते नरकहुँ सच, या विज्ठु परमपवहूँ ढुख दहिहों ॥ ३ ॥ 
इतनी जिय छाहूसा दासके, कद्दत पानही गदिही। 
दीजे चचन कि हृदय आनिये 'तुलसीको पन निर्बहिहों! ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-हे नाथ | मेरे दूसरा कौन है, मैं ( अपने मनकी 
बात तुम्हें, छोड़कर ) और किससे कहूँगा ? मेरे मनकी कामना रंकके 
राजा होने-जैसी है, ( हूँ तो मैं निपट साधनह्वीन, पर चाहता हूँ 
मोक्षसे भी परेका परमात्म-प्रेमछुख | इस स्थितिमें तुम-सरीखे दयाहुको 
छोड़कर अपना ) वह मनोरथ किसे छुनाकर सुख प्राप्त करूँ। 
( दूसरा कौन मेरी बात छुनकर पूरी करेगा ? ) ॥ १ ॥ यम-यातना 
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अर्थात्‌ नारकीय क्लेश एवं अनेक योनियमिं दारुण दुःख सहे हैं और 
सहूँगा । ( मुझे इसक्ली कुछ मी परवा नहीं है ) हे प्रमो | मुझे अर्थ, 
धर्म, काम और मोक्षक्री भी छाड्सा नहीं है। यथपि मेरे डिये ये 
दुर्लभ हैं, पर तुम चाहो तो इनको सहजमें ही दे सकते हो ॥ २॥ 
है रामजी ! ( मेरी मनःकामना तो कुछ दूसरी ही है ) मैं तो तुम्हारे 
द्वाथके खिलौनेके रूपमें पक्षी, पशु, इक्ष और कंकर-पत्यर होकर ही 
रहना चाहता हूँ । इस नातेसे मुझे (घोर ) नरकमें भी सुख हे 
और इसके बिना मैं मोक्ष प्रा्त करनेपर भी दुःखसे जछता रहूँगा 
( मोक्ष नहीं चाहिये; रक्खो चाहे नर॒कमें, परन्तु अपने ह्वाथका 
खिलौना बनाकर रकक्‍्खो | वह खिलौना चाहे चेतन दो या जड़ 
पेड़-पत्र हो, मुझे उसीमें परम छुख है ) ॥ ३॥ इस दासके मनमें 
चस एक यही कामना है कि यह सदा तुम्हारी जूती पकड़े रहे 
( शरणमें पड़ा रहे ) या तो मुझे वचन दे दो ( कि हम तेरी यह 
कामना पूरी कर देंगे ) अथत्रा इस बातको मनमें निश्वय कर छो 
कि हम तुल्सीका यहद्द प्रण निबाह देंगे।॥ ४ ॥ 


[२३२ ] 
दीनवंचु दुसरो कहेँ पावों 
को तुम विज्ठ पर-पीर पाई दे? केद्दि दीनता खुनावों ॥ १॥ 
प्रभु अकृपालु, ऊृपालु अछायक, जहेँ-जहूँ चित्ि डोलायों । 
इहे समुझि खुनि' रहो मौन ही, कद्दि भ्रम कहा शवाबों,॥ २॥ 
शोपद घुड़िवे जोग करम करो वातनि जरूधि थहानों। 
अति छारची; काम-किक्रर मन, मुख रावरों कहावों ॥ ३॥ 
'छुलली प्रभु जियकी जानत सच, अपनो कछुक जनावों॥ 
सो कीजै, जेहि भाँति छाड़ि छल द्वार परो गुन गावों ॥ ४ ॥ 
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भावार्थ-( तुम-सा ) दीनबन्धु दूसरा कहाँ पाऊँगा ? हे नाथ ! 
तुमको छोड़कर पराये ( मक्तके ) दुःखसे दुखी होनेवाला दूसरा 
कौन है ? फिर अपनी दीनताका दुखड़ा किसके आगे रोता 
फिर ? ॥ १ ॥ जहॉ-जहाँ मै अपने मनको डुछाता हूँ, वहॉ-बहोँ कहीं 
तो ऐसे खामी मिलते हैं जिनके दया नहीं है और कहीं ऐसे मिलते 
हैं जो दयाढु तो हैं, पर अयोग्य ( असमर्थ ) है | यह सुन- 
समझकर चुप ही रह जाता हूँ; क्योंकि ऐसॉके सामने कुछ 
कहकर अपना भरम ही क्यों खोऊँ  ( भेद भी ख़ुल जायगा 
और कुछ होगा भी नहीं ) ॥ २ ॥ कर्म तो ऐसे नोच किया करता 
हूँ कि गायके खुरमे डूब जाऊँ ( चुल्द्ठभर पानीमे डूब मरूँ ), पर 
बातें बनाकर समुद्रकी याह ले रहा हूँ ( कोरी कथनी-ही-कथनी 
है, करनी रत्तीभर भी नहीं है ) | मेरा मन बडा ही छालची है और 
कामका गुछाम है, परन्तु मुखसे तुम्हारा दास बनता फिरता हूँ॥| ३॥ 
है प्रभोे | आप तुल्सीके मनकी तो सभी ( बुरी-भछी ) बातें जानते 
हैं, तो भी मैं अपनी कुछ बाते बतछाना चाहता हूँ | अब तो कुछ 
ऐसा उपाय कीजिये जिससे कपट छोड़कर ( शुद्ध हृदयसे ) आपके 
द्वारपर पड़ा-पडा केवछ आपके गुण ही गाया कहेँ ॥ ४ ॥ 

९5 | रेफर | 

मनोरथ मनको एके भाँति। 
चाहत मुनि-मन-अगम खुक॒त-फल, मनसा अघ व अघाति॥ श ॥ 
करमभूमि कलि जनम, कुसंगति, मति विमोह-मद्‌-माति । 
करत कुजोग कोटि, क्‍यों पेयत परमारथ-पद्‌ खांति॥ २॥ 
सेइ साधु-गुरु, खुनि पुरान-अ्रुति चूझथो राग बाजी तॉति । 
छुलूसी प्रभु खुभाड खुरतरु-सो, ज्यों दरपन सुख-कांति॥ ३ ॥ 


वि० प० २४--- 
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भावार्थ-मनका मनोरथ भी एक ( विलक्षण ) ही प्रकारकां 
है । वह इच्छा तो करता है ऐसे पुण्योके फटकी जो मुनिय्येकि 
मनको भी दुर्लभ है, किन्तु पाप करनेसे उप्तकी इच्छा कमी पूरी 
नहीं होती ( करूँ पाप और चाहूँ सर्वश्रेष्ठ पुण्यका फल, यह कौसे, 
हो सकता है ? ) ॥ १ ॥ कर्म-मूमि मारतबर्षमें होनेपर भी कल्युगर्म 
जन्म, नीचोंकी सगति, अज्ञान तथा घमंडसे मतवाढी बुद्धि एवं 
करोड़ों बुरे-बुरे कर्म-इन सब्रके कारण परम पद और शान्ति कौसे 
मिल समती है? ॥ २ ॥ संतों और गुरुकी सेवा करने तथा वेद 
और पुराणोंक्रे खुननेसे परम जान्तिका ऐसा निश्चय हो जाता है 
जैसे सारगी बजते ही राग पहचान लिया जाता है। हे तुल्सी | 
प्रभु रामचन्द्रजीका खभात्र तो अबरश्य द्वी कल्पदुक्षके समान है ( जो 
उनसे मॉगा जाता है, वही मिल जाता है ) किन्तु, साथ ही वह ऐसा 
है, मैसे दर्पणमें मुखका प्रतित्रिम्ब | ( जिस प्रकार अच्छा या बुरा जैसा 
मुँह बनाकर दर्पणमें देखा जायगा, वह वैसा ही दिखायी देगा, इसी प्रकार 
भगवान्‌ भी तुम्दारी भावनाके अनुसार ही फल देंगे )॥ ३॥ 

[२३४ ] 
ज्ञनम गयो वादिददि वर वीति । 


परमारथ पाले न परथो कछु, अचुदिन अधिक अनीति ॥ १ ॥ 
खेलत खात लरिकिपन गो चलि,जौवन जुवतिन लियो जीति । 
रोग-वियोग-लोग-अ्म-संकुल बड़ि वय बरथदहि अतीति॥ २ ॥ 
राग-रोष-इरिपा-विमोह-वल रुची न खाघु-लमीति | 
के न सुने शुनगन रघुवरके, भइ न रामपद-प्रीति ॥ ३ ॥ 
हृदय दृहत पछिताय अनल अब, खुनत डुलह भवभीति । 
तुलसी प्रभु ते दोइ सो कीजिय समुझि विरद्की रीति ॥ ४ ॥ 


श्छज१्‌ विनय-पत्रिका 


भावार्थ-हुन्दर ( मनुष्य- ) जीवन व्यर्थ ही बीत गया। तनिक 
भी परमार्थ पल्‍ले नहीं पडा | दिनोंदिन अनीति बढ़ती ही गयी || १॥ 
लड़कपन तो खेलते-खाते बीत गया, जबानीक ब्लियोंने जीत लिया 
और बुढ़ापा रोग, ( स्री-पुत्रादेकि ) वियोग, शोक तथा परिश्रमसे 
परिपूर्ण होनेके कारण बया बीत गया || २ ॥ राग, ऋोत, ईर्ष्या और 
मोहके कारण संतोंकी सभा अच्छी नहीं छगी ओर ( सत्सड्के अभावसे ) 
न तो श्रीरघुनाथ जीकी गुगात्रढीहीकों कहा-छुना तया न श्रीराम जीके 
चरणोंमे प्रेम ही हुआ ॥ ३ ॥ अप्तदनीय ससारके भयद्ों सुनकर 
अब यह हृदय पश्चात्तापरूपी आगसे जछा जा रहा है, अब इस 
तुल्सीके लिये अपने विरदकी रीतिक्रो सोच-समझकर जो कुछ भी 
प्रभुसे बन पडे सो करे ॥ 9 ॥ 


[२३५ ] 


ऐसेहि जनम-समूह सिराने । 

प्राननाथ रघुनाथ-से प्रभु तजि सेवत चरन बिराते ॥ १ ॥ 
जे जड़ जीव कुटिल, कायर, खछ, केचल कलिमल-साले । 
खूखत बदन प्रसंसत तिन्ह कहाँ हरितें भघिक करि मात्रे ॥ २ ॥ 
छुख हितकोटि उपाय निरंतर करत न पायें पिराने। 
सदा मलीन पंथके जल ज्यों, कबहूँ न छृदय थिराने ॥ ३ ॥ 
यह दीनता दूर करिवेको अमित जतन उर आले। 
तुलखी चित-चिता थे मिट विज्ञ चितामनि पदिचाने ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-इसी प्रकार अनेक जन्म (व्यर्थ ) बीत गये | प्राणनाथ 
रघुनाथजी-सरीखे खामीको छोइकर दूसरोके चरणोंकी सेवा करता 
रह्य | | १ ॥ जो मूख जीव कुदिछ, कायर और दुष्ट हैं तथा जो 


विनय-पत्रिका श्७२ 


केवल कलिके पापोंसे सने हुए हैं उनकी प्रशंसा करते-करते मुँह सूख 
गया है और उनको भगवानसे भी अधिक समझ रक्‍्खा हैं. ॥ २ ॥ 
सुखके लिये मिरन्तर करोड़ों उपाय करते-करते कभी पैर नहीं दुखे 
( दिन-रात विषय-भोगेंकि सुखोंमि इधर-उधर भठकता फिरा ) । हृदय 
रास्तेके जलकी भॉति सदा मैला ही बना रह्य, कमी निर्मेल अथवा 
स्थिर नहीं हुआ || ३ ॥ इस दीनताको दूर करनेके लिये अगणित 
उपाय मनमें सोचे, पर हे तुलसी ! चिन्तामणि ( श्रीरघुनाथजी ) को 
पहचाने बिना चित्तकी चिन्ता नहीं मिट सकती ( परमात्माका और 
उनकी सुहृदताका ज्ञान होनेसे ही चिन्ताओंका नाश होगा ) ॥ 9 ॥ 


[२३६ ] 
जो पै जिय जानकी-नाथ न जाने । 
तो सब करम-घरम अभ्रमदायक पेसेइ कहत सयाने॥ १ ॥ 
जे खुर, सिद्ध, सुनीस, जोगविद चेद्‌-पुरान बखाने। 
पूजा लेत, देत पलटे खुख हानि-छाभ अनुमाने॥ २ ॥ 
काको नाम धोखेन्‍्न सुमिरत पातकपुंज पराने ! 
बिप्र-बधिक, गज-गीध कोटि खल कौनके पेट समाने ॥ ३ ॥ 
मेरुले दोष दूरि करि जनके, रेशु-से शुन उर आने । 
छुलखिदास तेहि सकल आस तजि भजहि न अजहेँ अयाने ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-अरे जीव | यदि तने जानकीनाथ श्रीरघुनाथजीको 
( तच्वसे ) नहीं जाना तो तेरे सब कर्म, धर्म केवल परिश्रम ही 
देनेवाले हैं | ( उनसे कोई असली लाभ नहीं होगा ) बुद्धिमान 
पुरुषोंने ऐसा ही कहा है । ( श्रीरामचन्द्रजीको तत्त्वससे जान लेनेमें 
ही सारे कर्म-धर्मोकी सिद्धि है ) ॥ १ || वेद और पुराण कहते हैं 


घ७३ विनय-पत्रिका 


कि जितने देवता, सिद्ध, मुनीश्वर और योगके ज्ञाता हैं वे सब पूजा 
लेकर उसके वदलेमें ( नाशवान्‌ सांसारिक विषय- ) खुख देते हैं 
और ऐसा भी वे अपनी हानि और छामका विचार करके करते 
हैं ॥ २ ॥ आपके सित्रा ( ऐसा ) किसका नाम है जिसका धोखेसे 
भी स्मरण करनेसे पापोंके समूह नष्ट हो जाते हैं ? अजामिल ब्राह्मण, 
वाल्मीकि व्याध, गजराज, जठायु गीध आदि करोडों दुष्ट किसके 
अंदर समा गये ” ( आपने ही उनको खीकार कर अपना परम 
घाम ठे दिया )॥ ३ ॥ जो अपने सेवर्कोके छुमेर पहाड़के समान 
( बडे-बडे ) अपराधोंको भुझकर उनके रजके कणके समान 
( जरा-जरा-से ) गुर्णोको हृदयमें रख लेते हैं, हे तुलसीदास ! हे 
मूल ! सारी आगा छोडकर त्‌ उन्हींको क्‍यों नहीं भजता ? || 9॥ 


[ २३७ ] 


काहे न रसना, रामहि गावहि ? 

निसिद्ति पर-अपवाद घबृथा कन रठि-रंटि राग वढ़ावहि ॥ १॥ 
नरमुख खुंदर मंदिर पावत वसि जनि ताहि छजावहि। 
ससि समीप रहि त्यागि खुधा कत रविकर-जल कहँ धावहि ॥ २ ॥ 
काम-कथा कलि-कैरय्व-चंद्नि, सुनत शअ्रचन दें भावहि। 
तिनहि हृटकि कहि हरि-कऋछ-की रति, करत कलंक नसावहि ॥ ३ ॥ 
जावरूप मति, जुशुति रुचिर मनि रचि-रचि हार वनावहि। 
सरन-छुखद्‌ रविकुल-सरोज-रबि राम-नच॒पहि पहिरावहि ॥ ४ ॥ 
वाद-विवाद,खाद तजि भजि हरि, सरस चरित चित छावहि। 
तुरूसिदास भव तरहि, तिहूँ पुर तू पुनीत जस पावहि ॥ ५॥ 


भावार्थ-अरी जीम ! तू श्रीरामजीका गुणगान क्‍यों नहीं 


विनय-पतन्निका ३७४ 


करती ? दिन-रात दूसरोंकी निन्‍्ठा कर क्यों व्यर्थ ही आसक्ति बढ़ा 
रही है ! ॥ १॥ मनुप्यक्ते मुखरूपी सुन्दर और पत्रित्न मन्दिरमें 
बसकर क्यों उसे छजा रही है | ( विनयकी बातें छोडकर श्रीराम- 
नाम क्यों नहीं लेती 2 ) चन्द्रमाके पास रहती हुई भी अम्ृतको छोड़- 
कर क्यों म्ृगतृष्णाके जल्के लिये दौड रही है ? ( श्रीराम-नामरूपी 
अप्ृतका पान क्यों नहीं करती * )॥ २॥ ससारके भोगोंकी बातें 
कल्युगरूपी कुमुदिनीके ( त्रिकप्तित करनेके ) ढिये चॉदनीके 
सद्श है, उसे खूब कान लगाकर प्रेमपूर्वक सुना करती हैं। अरी 
जीम | उस विषय-चचौफों रोककर श्रीहरिके सुन्दर यशका गान 
कर, जिससे कानोंका कछक दूर हो ( विष्रयोंकी बातें निरन्तर सुनते- 
घुनते कान कलकरी हो गये हैं, उनका यह कक भगवत्कथाके 
श्रवण करनेसे ही दूर द्ोगा )॥| ३ ॥ बुद्धिरूपी सुत्रण और युक्ति- 
रूपी सुन्दर मणिषोंका रच-रचक़र एक हार तैयार कर ओर उस 
हारको शरणागतोंक्रों खुख देनेव्राले सूर्यकुछरूपी कमलके ( प्रफुछ्चित 
करनेवाले ) सूप महाराज रामचन्द्रजीको पहिना | ( विशुद्ध बुद्धि 
और उत्तम युक्तियोंद्वारा विश्वय करके श्रीहरिका नाम-गुण वीर्तन 
कर )॥ 9 ॥ वाद-विवाद तथा खादको छोडकर श्रीहरिका भजन 
कर और उनकी रसीली लीछामें लो छगा । यदि तू ऐसा करेगी तो 
तुलसीदास ससार सागरसे पार हो जायगा । ( जन्म-मरणस्ते मुक्त हों 
जायगा ) और द्‌ भी तीनों लोकोमें पत्रित्र कीर्तिश्े प्राप्त होगी ॥ ५॥ 
[२११८ ] 
आपनो द्वित राबरेसों जो पै सटे । 
तौ जझु वदुपर अछत स्रीस खुधि क्‍यों कवंघ ज्यों जूझे ॥ १॥ 


डा विनय-पत्रिका 
निज अवगुन, गुन राम ! रावरे छखि-छुनि मति मन रुझे ! 
रहनि-कहति-समुझनि तुझुूलीकी को कृपाहु विज्ठ वूझै ॥२॥ 

भावार्थ-है नाथ ! यदि इस जीवकी अपना कल्याण आपके 
द्वारा होता दीख पडे, तो यह जबतक शरीरपर सिर है तब्रतक 
( बिना पिरके ) कत्रन्धकी तरह क्यों लड़ता फिरे ? ( भगत्रानूकी 
कृपाका भरोप्ता नहीं है, इसीसे तो सिर रहते हुए ही--सिरपर 
भगवानके रहते हुए द्वी---यह अपनेको मस्तकहीन मानकर--- 
भगयानकों भुझकर---अन्वेकी-ज्यों छुखक्रे लिये हर फ्रिसीसे छड़ 
रहा है। परन्तु मक्तफ तबिना--भगवावके आधार ब्रिना--न तो 
छडकर जीत ही सकेगा और न कल्याण ही होगा ) ॥ १ ॥ अपने 
अप्गुण और आपके देवदुर्लभ गुर्णोको देख-सुनकर, हे रामजी ! 
मेरी बुद्धि और मन रुक जाते हैं । संक्रोच होता है क्रि ऐसे मलिनि 
कर्मोत्राछा मैं आप सचिदानन्दधनके सामने कैसे जाऊँ। है कृपाले ! 
तुल्सीका आचरण, कथन और रहस्य आपको छोड़कर और कौन 
समझ सकता है ? ( आप इस दीनकी सारी स्थिति जानते हैं, 
अपनी क्ृपा-इछ्ठिसे ही इसका उद्धार कीजिये )॥ २॥ 


[२३९ ] 


जाको हरि दृढ़ करि अंग करो | 

सोइ सखुशीछ, पुनीत, बेद्विद, त्रिद्या गुतनि भरव्यो॥ १ ॥ 
उतपतति पांड-खुतनकी करनी सुनि सतपंथ डरनथो। 

ते चैलोक्य-पूज्य पाचन जस, खुनि-छुनि छोक तरथो ॥ २॥ 
जो निज चस्म वेदवोघित सो करत न कछु विसरयो। 
विज्ञु अवगुन कृकलासकूप मज्जित कर गहि उधरव्यो॥ ३॥ 


विनय-पत्रिका ३७६ 
अहम विसिय अप्लांड ददन छमर गर्म न ऋ्रपति जरखों। 
अजर-अमर, कुलिसट्लें नादिन वध, सो पुनि फेन मरन्या ॥ ४ ॥| 
विप्र अजामिल अर सुरपति तें फह्ा जो नं ग्रिगरव्यों । 
उनको कियो सहाय बहुत, उरको संताप दस्बो ॥ ५॥| 
गनिका अद कंदरपतें ज़गमऐँ अधघ न करन उबरब्यों | 
तिनको चरित पवित्र जानि हरि निज हरदि-भवन घरवथों ॥ ६॥ 
केददि आचरन भरी माने प्रभु सो तो न जञानि परथों | 
चुलसिदास रघुनाथ-कृपाफो जोयचत पंथ ग्स्यो ॥ ७४ 
भावार्थ-जिसे श्रीहरिने इद्धतापूर्वक हृदयसे छगा लिया, वही 
सुञील है, पवित्र है, वेदका ज्ञाता है और समस्त विद्या एवं सदगुणों- 
से भरा हुआ है ( जिसपर भगवान्‌ कृपा करते है, सारे सदूशुण अपना 
गौरव वढ़ानेके लिये उसके अंदर आप ही आ जाते है )॥ १॥ 
पाण्डुके पुत्रोंकी उत्पत्ति और उनकी ऋशितकों सुनकर सन्मार्गतक 
डर गया था; किन्तु वे ही श्रीहरि-कपासे तीनों लोक्षोंमे पूजनीय हो 
गये और उनका पत्रित्र यश छुन-खुनकर छोग तर गये ॥ १॥ 
जिस राजा उंगने वेद-विहित खधमके पालनमें तनिक भी कसर 
नहीं की थी और जो बिना ही किसी दोषके गिरगिट होकर 
कुएमें पडा हुआ था, उसको आपने हाथ पकडकर 
बादर निकाछ दिया और उसका उद्धार कर दिया ( गिरगिटकी 
योनिसे छुड्ढाकर दिव्यलोक़को भेज दिया ) || ३ | सारे बह्माण्डको 
भस्म कर देनेमें समर्थ ( अश्वत्यामाके ) ब्रह्माजसे भी राजा (परीक्षित्‌) 
गर्ममें नहीं जल और अजर एवं अमर ( नमुचि ) द्वैत्य जो बच्जसे 
भी नहीं मरा श। वह फेनसे मर गया।॥ ४ ॥| अजामिल ब्ाक्षण 


इ्डस विनय-पत्निका 


और इ#न्द्रके ( आचरणोंमें ) ऐसी कौन-सी बात थी जो न बिगडी हो, 
किन्तु आपने उनकी बडी सद्यायता की और उनके हृठयका सन्ताप 
हर झिया॥५॥ ( पिंगडा ) वेश्या और कामदवने जगतमें ऐसा कौन-सा 
पाप है जो नहीं क्लिया हो, किन्तु भगवानने उनका चरित्र पवित्र 
समझकर उन्हें अपने टटय-मन्दिस्म स्थान दिया ॥ ६ ॥ भगवान्‌ किस 


आचरणसे असन्न होते हैं, यह समझ नहीं आना | तुलसीदास तो 
बस, खड़ा बडा केबल श्रीरघुनाय जीकी कृपाकी वाट देख रहा है ॥७॥ 


[ श्‌ ४ ९ ै 

सोइ खुकूती, छुचि साँचो जादि राम ! तुम रीमे । 
गनिका, गीध, बधिक दरिपुर गये, छे कासी प्रयाग कव सीझे ॥ 
कवहें न डग्यो निगम-मगतें पग, नुग जग जानि जिते छुख पाये । 
गजधों कौन दिछित जाके खुमिरत ले सुनाभ चाहन तज्ि चाये ॥ 
सुर-मुनि-विध विहाय बढ़े कुछ, गोकुऊ-जनम-गोपगृह लीन्हो । 
धायों दियो विभव कुरुपतिको, भोजन जाइ विद्ठुर-घर कीन्हो ॥ 
मानत भलहि भरी भगतनितें, कछुक रीति पारथद्धि जनाई। 
तुरूसी सहज सनेह राम बस, और सबे जलकी चिकनाई ॥४॥ 

भावार्थ-है रामजी ! जिसपर आप प्रसन्न हो गये, वही सच्चा 
पुण्यात्मा हैं. और वही पत्रित्र है। वेग्या ( पिंगला ), गीघ ( जठायु ) 
और बहेलिया ( वाल्मीकि ) जो परमधाम वैकुण्ठको चले गये, 
उन्होंने कब प्रयागमें जाकर तप किया और कंडोंकी आगमें जलकर 
मरे ४ ॥ १ ॥राजा जग कभी वेदोक्त मार्गसे नहीं डिगा था, किन्तु 
संसार जानता है, उसने कितने दुःख भोगे ( गिरगिटकी योनि 
पाकर हजाएों वर्ष कुएँमें पड़ा सड़ता रहा | ) और वह हाथी कहाँ- 


विनय-पनच्रिका इे७८ 
का दीक्षित था, जिसके एक वार याठ करते ह्वी आप अपने वाहन 
गरुडको छोड़कर घुदशनचक्र लिये दौडे आये ? || २॥ देवता, 
मुनि और ब्राह्मणोंके ऊँचे कुलको छोडकर आपने गोकुछमें एक गोप 
( नन्‍्दजी ) के घरमें जन्म लिया । कौरबपति राजा दुर्योधनके 
ऐश्वर्यकी ठुकराकर आपने ( दीन ) विदुरके घर जाकर ( साग- 
भाजीका ) भोजन किया |] ३ ॥ भगवान्‌ अपने अनन्य्रेमी भर्तों- 
के साथ बहुत भत्ता मानते हैं | इस अनन्य ग्रेम-भक्तिकी रीति कुछ- 
कुछ अपने भर्जुनको बतायी थी । हे तुल्सीदास ! श्रीरामजी तो 
सएछ खाभात्रिक विशुद्ध प्रेमके अधीन हैं, दूसरे जितने साधन हैं 
वे ऐसे है, जैसे पानीकी चिकनाई ! ( पानी पडनेपर थोडी देरके 
डिये शरीर व्रिकना-सा मार्म होता है, पर सूखनेपर फिर ज्यो-का- 
त्यों रूखा हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे साधनोंसे कामनावी 
पूर्ति होनेपर क्षणिक छुख तो मिलता है, परन्तु दूसरी कामना उत्पन्न 
होते ही मिट जाता है ) ॥ 9 ॥ ! 


[२४१] 

तब तुम मोहसे सठनिको ृठि गति न देते । 

कैसेहु नाम लेइ कोड पामर, खुनि सादर आगे डै लेते ॥ १॥ 
पाप-खानि जिय जानि अजामिल जमगन तमकि तये ताको भेते । 
लियो छुडाइ, चछे कर मींजत, पीसत दॉत गये रिसनरेते ॥ २॥ 
गौतमर-तिय,गजः गीथ, विठ॒प, कपि, हैं नाथहि नीके मालुम जते । 

नन्‍द्द तिन्ह फाजनि 

दिलक  पाजाधन्समाञ तजि कृपासिधु तब तब उठिगे ते ॥ 
अजडं अधिक आदर येद्दि छारे, पतित पुनीत होत नहिं केते | 
मेरे पासंगहु न पूजिह, ले गये, है, होने खल जेते ॥ ४ | 


० विनय-पनिका 
हों भव करतूति निह्ारिय चितवत हुतो न रावरे चेते | 
अब तुलली पूतरो बाँघिहै, सहि न जात मोपै परिहास एते ॥ ५ ॥ 
भावार्थ-( जब अनेक दुष्टोंको परम गति दी है ) तब आप 
'सैबे-संदीखे दुष्लोंकी हृठपूर्वक् परम पद क्यों नहीं देते * कोई भी 
पापी कैसे ही आपका नाम छेता हो, सुनते ही आप बडे आदरके 
साथ उसे आगे होकर ( अपनी गोदमे छे ) छेते हैं, फिर मेरे ही 
लिये ऐसा क्‍यों नहीं करते ॥ १ || अजामिल्कों यमदूतनि अपने 
मनमें पार्पोकी खान समझ, तमककर भय दिखाते हुए उसे क2 
दिया, किन्तु आपने उसे ( मरते समय घोखेसे, नारायण नाम लेनेपर 
ही ) उनके हायसे छुड्ठा लिया | यमदूत हाथ मछ्ते और कोषके 
भरे दाँत पीसते हुए खाली हाथ ही लौट गये।| २॥ गौतमकी 
जी ( अहल्या ), गजराज, गीध ( जठायु ) बक्ष ( यमलार्जुन ) 
और बंदर ( सुप्रीत्र ) आदि कैसे थे। सो नाथको अच्छी तरह माद्धम 
! पस्‍्तु जब उन सबका काम पड़ा, तब आप सत-समाजको भी 
छोड़कर ( उनकी सहायताके डिये ) वहाँसे चलछ दिये || ३ ॥ 
आज भी इस आपके दरवाजेपर ऐसोंका ही अधिक आदर है और 
न जाने कितने पायी नित्य पत्रित्र बनाये जाते हैं । ऐसा होते हुए 
भी अबतक मेरी सुनाई क्‍यों नहीं हुई ! क्‍या मैं कम पापी हूँ ! 
पसारमें जितने दुए हुए हैं, और दोंगे, वे सत्र तो मेरे पसगेमें भी 
ऐ न होंगे ॥ 9 ॥ अबतक तो मैं आपके करतबकी ओर ठक 
आये देख रहा' था, ( बाद देखता था कि मेरा भी उद्धार कभी 
देंगे )। परन्तु आपने इधर कोई ध्यान नहीं दिया | इसलिये 


बविनय-पन्चिका बे८० 


बस, अब, तुल्सीदास आपके नामका पुतछा# बाँघेगा, क्योंकि 
मुझसे अब इतना उपहात्त सहन नहीं होता ॥ ५॥ 


[२४२ ] 
तुमसम दीनबंघु, न दीन कोड मो सम, खुनहु ज्॒पति रघुराई। 
मोसम कुटिल-मौलिमनि नहि जग,तुम सम हरि! न हरन कुटिलाई॥ 
हो मन-वचन-कर्म पातक-रत, तुम कृपालु पतितन-गतिदाई। 
हों अनाथ, प्रश्च) तुम अवाथ-हित,चित यहि खुरति कवहेँ नहि जाई | 
हों आरत, आरति-नासक तुम, कीरति निगम पुराननि गाई। 
ही सभीत तुम हरन सकल मय; कारन कवन कृपा विसराई ॥१॥ 
तुम खुखधाम राम श्रम-मं जन, हो भति दुखित जिविध अम पाई | 
यह जिय जानि दास तुरूसी कहूँ राखहु सरन समुझि पश्ुताई ॥४॥ 


भावा्थ-है महाराज रामचन्द्रजी | आपके समान तो कोई 
दीनोंका कल्याण करनेवाछा बन्धु नहीं है और मेरे समान कोई 
दीन नहीं है | मेरी बराबरीका ससारमें कोई कुटिलोंका शिरोमणि 
नहीं है और हे नाथ ! आपके बराबर कुटिछ्ताका नाश करनेवाला 
कोई नहीं है ॥ १ ॥ मैं मनसे, वचनसे और कर्मसे पापोमें रत हूँ 
और हे कृपाछो ! आप पापियोंकों परमगति देनेवाले हैं | मैं अनाय 
हूँ और हे प्रभो ! आप अनार्थोका हित करनेवाले हैं | यह बात 


% जब नर्टेकी खेल दिखानेपर कुछ नहीं मिछत्ता, तब थे कपड़ेका 
पुतछा बनाकर वॉसपर ऊटकाये हुए कहते फिरते हैं कि देखो यह कैसा 
अनुदार हे । इससे लज्ञित होकर उसको कुछ-न-कुछ दे ही देता है| इसी 
तरद्द मै भी एक पुतछा बनाकर लिये फिलूँगा | छोग पूछेंगे तो यही उत्तर 
दूँगा कि यह अयोध्याधिप महाराज श्रीरामचन्द्रजी हैं | इससे आपको छाज 
लगेगी तब आप ही अपनावेंगे | 


बे८१ विनय-पत्रिको 


मेरे मनसे कमी नहीं जाती ॥| २॥ मैं दुखी हूँ, आप दुःखोंके 
दूर करनेवाले हैं | आपका यह यश वेद-पुराण गा रहे हैं। मैं 
( जन्म-मृत्युरूप ) संसारसे डरा हुआ हूँ और आप सब भय नाश 
करनेत्राले हैं | ( आपके और मेरे इतने सम्बन्ध होनेपर भी ) क्या 
कारण है कि आप मुझपर कृपा नहीं करते ? ॥| ३ ॥| है श्रीरामजी ! 
आप आनन्दके धाम तथा श्रमके नाश करनेवाले हैं और में संसार- 
के तीनों ( दैह्विक, दैविक और मौतिक ) श्रमोंसे अत्यन्त ही दुखी 
हो रहा हूँ | इन बातोंको अपने मनमें विचारकर तथा अपनी 
प्रभुताको समझकर तुल्सीदासको अपनी शरणमें रख ही छीजिये॥ ४॥ 


[२४३ ] 


यहै जानि चरनन्हि चित लायो | 

नाहिन नाथ ! अकारनको हितु तुम समान पुरान-श्रुति गायो॥१॥ 
जननि-जनक, खुत-दार, बंघुजन भये बहुत जहँ-जहँ ही जायो । 
सब खारथदहित प्रीति,कपटचित, काहू नहि दहरिभजन सिजायो॥२॥ 
छुर-मुनि,मनुज-दर्सुज्, अहि-किन्नर मैं तनु धरि सिर काहि न नायो। 
जरतफिरत त्रयताप पापवस,काहु न हरि!करि कृपा जुड़ायो ॥३॥ 
जतन अनेक किये सुख-कारन हरि-पद्‌+विमुख सदा दुख पायो | 
अब थाक्यो जलहीन नाव ज्यों देखत विपति-जाल जग छायो ॥४७ 
मो कहेँ नाथ ! वूझिये, यह गति खुख निधान निज्न पति बिसरायो। 
अब तजि रोष करहु कठना हरि | तुलसिदास सरनागत आयो ॥ ५॥ 


मावार्थ-यही जानकर मैंने ( सब ओरसे हटाकर ) आपके 
चरणोीमें चित्त गाया है कि है नाथ ! आपके समान, बिना ही 
कारण, छ्वित करनेवाल्य दूसरा कोई नहीं है, ऐसा वेद और पुराण 


विन्य-पन्चिका ३८२ 


गते हैं || १॥ जहॉ-जहाँ ( जिस-जिस योनिमें ) मैंने जन्म लिया, 
वहाँ-वहाँ मेरे वहुत-से पिता-माता, पुत्र-त्नी और भाई-बन्चु हुए | 
परन्तु वे सभी खार्थ-साधनके लिये मुझसे श्रम करते रहे, उनके मनमें 
छल-कपट रहा | इसीलिये क्रिसीने भी मुझे श्रीह॒रिका भजन नहीं 
सिखाया । ( सभी ससारमें फँसे रहनेकी शिक्षा देते रहे, भगवद्भ जन- 
का उपदेश नहीं दिया ) ॥ २॥ शरीर घारणकर मैंने ( अपनी भलाई 
करनेके लिये ) देवता-मुनि, मनुष्य-राक्षस, सर्प-किन्नर आदि किसको 
सिर नहीं नवाया ? ( सभीके चरणोंमें सिर रख-रखकर खुझामदें कीं ) 
किन्तु हे हरे ! पापके फलखरूप तीनों ता्पोंसे जरूते फिरते हुए 
मुझको किसीने दयाकर शीतल नहीं किया। ( मोक्ष अदान कर 
ससारका ताप कोई नहीं मिटा सके ) ॥ ३ ॥ मैंने छुखके लिये बहुत- 
से साधन किये, पर भगवरच्चरणोंसे बिमुख होनेके कारण सदा दुःख 
ही पाया । संसारमे विपत्तियोंका जार विछा हुआ देखकर अब मैं 
( समस्त साधनोंसे ) ऐसा थक गया हूँ, जैसे बिना पानीके नौका थक 
जाती है ॥ 9 ॥ है नाय ! समझ लीजिये, सेरी यह दशा इमीलिये हुई है 
कि मैंने अपने सुख-निधान खामीकों भुला दिया । हे हरे ! अब मेरे 
दोर्षोक्ता रूपा छोड़कर इस शरणागत तुल्सीदासपर दया कीजिये || ५॥ 
[२४४ ] 

यादि ते मैं हरि ग्याव गंवायो । 

परिहरि हृद्य-कमल रघुनाथद्दि, वाहर फिरत बिकल भयो चायो?१ 
ज्यों कुरंग निज अँग रुचिर मद अति मतिद्दीन मरम नहिं पायो | 
खोजत गिरि, तर, छता, भूमि, विछ परम खुगंध कट्दों ते आयो २ 
ज्यों सर विमछ वारि परिपूरन, ऊपर कछु खिचार तन छायो। 
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जारत हियो ताहि तजि ही सठ, चाहत यहि बिधि ठपा वुझायो ॥ 
व्यापत तिविध ताप तल्ु दारुत, तापर दुसह द्रिद्र सतायो। 
अपनेदि धाम नाम-सुरतरु तजि विषय-बदूर-बाग मन छायो ॥ 
तुम-सम ग्यान-निधान, मोदधि सम सूढ़ न आन पुराननि गायो । 
तुलखिदास प्रभु ) यह विचारि जिय कीजे नाथ डचित मन भायो५ 


भावार्थ-हे दरे ! मैंने इसी कारण ज्ञानको खो दिया कि जो मै 
अपने हृदयकमलमे विराजित आपको छोड़कर ( छुखके लिये ) व्याकुछ 
होकर बाहर इधर-उधरके अनेक साधनोंमे मटकता फिरा || १ ॥ जैसे 
अत्यन्त बुद्धिहीन हरिण अपने ही शरीरमें सुन्दर कस्तूरी होनेपर भी 
उप्तका भेद नहीं जानता और पहाड, पेड़, ढता, पृथ्वी और बिलेमि 
इँढता फिरता है कि यह श्रेष्ठ सुगन्‍्ध कहोंसे आ रही है ( वही हालत 
मेरी है। सुखखरूप खामीके हृदयमे रहनेपर भी मैं बाहर ढूँढ़ रहा 
हैँ )॥ २॥ तालाब निर्मछ पानीसे लबालब भरा है, किन्तु ऊपरसे कुछ 
काई और घास छायी है । इसीसे ( श्रमबश ) उस ( तालावके खच्छ ) 
जलको छोड़कर मैं दुष्ट अपना हृदय जल रहा हूँ, और इस अरकार 
अपनी प्यास बुझाना चाहता हूँ ( हृठय-सरोवरमें सच्चिदानन्दधन 
परमात्मारूपी अनन्त शीतछ जल भरा है, परन्तु अज्ञानकी काई आ 
जानेसे मैं मृगजलरूपी सांसारिक भोगोंको प्राप्त करके उनसे परमछुखकी 
तृष्णा मिठाना चाहता हूँ और फलखरूप त्रितापसे जल रह हूँ ॥ ३ ॥ 
एक तो वैसे ही शरीरमें दारुण त्रिविध ताप व्याप रहे हैं, तिसपर यह 
( साधन-धनके अमावकी ) असहनीय दरिद्रता सता रही है ( मैं 
कैसा महान्‌ मूर्ख हूँ कि ) अपने ही ( हृदयरूपी ) घरमें भगवन्नामरूपी 
( मनचाहय फछ देनेवाछा ) जो कल्पदक्ष है उसे छोडकर मैंने विषयरूपी 
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बबूलके बागमें अपना मन लगा रक्खा है | ( बबूलके बागमें दुःखरूप 
कॉर्थेंके सिवा और क्या मिंठ सकता है ? )॥ ४ ॥ आपके समान तो 
कोई ज्ञान-निधान नहीं है और मेरे समान और कोई मूर्ख नहीं है, 
यह चात पुराणोंने कही है। इस बातको विचार कर है नाथ ! आपको 
जो उचित प्रतीत हो इस तुल्सीदासके लिये वही कीजिये ॥ ५॥ 


[२४५ ] 

मोददि मूढ़ मन बहुत विगोयो । 
याके लिये खुनहु करनामय, मैं जग जनमि-जनमि दुख रोयो ॥९॥ 
सीतल मधुर पियूष सहज खुख निकट॒हि रद्दत दूरि जन खोयो ! 
चहु भॉँतिन स्म करत मोहबस बृथहि मंदमति बारि बिलोयो २ 
करम-कीच जिय जानि, सानि चित,चाहत कुटिल मलूहि मछ घोयो 
त॒पार्यत खुरसरि बिहाय सठ फिरि-फिरि विकछ अकास मिचोयो ४ 
सुलूखिदास प्रभु कृपा करहु अब, मैं निज दोष कछू नहिं गोयो। 
डासत ही गइ बीति निसा सब कवहूँ न नाथ ! नींद भरि सोयो ४ 

भावार्थ-इस मूर्ख मनने मुझको खूब ही छकाया । है 
करुणामय ! झुनिये, इसीके कारण मैं बारंबार जगतूमें जनम-जनम- 
कर दुःखसे रोता फिरा ॥ १॥ शीतछ और मधुर अशठतरूप॑ 
सहजसुख ( त्रह्मानन्द ) जो अत्यन्त निकठ ही रहता है ( भात्मा- 
का खरूप ही सत्‌, चित्‌, आनन्दधन है ) मैंने इंस'मनके फेरमें 
पड़कर उसे यों भु&छा दिया, मानो वह बहुत ही दूर हो । मोदवश' 
अनेक प्रकारसे परिश्रम कर मुझ मूर्खने व्यर्थ द्वी पानीको विंछोया 
( विपयरूपी जठकों मबकर उससे परमानन्दरूप घी निकालना 
चाह ) || २॥ यद्यपि मनमें यह जानता था कि कर्म कीचड़ है, 
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( उसमें पड़ते ही सत्र ओरसे मल्निता छा जायगी ) फिर भी चित्त- 
को उसीमें सानकर ( प्यास चुझानेके लिये ) मैं कुटिल मछ्से ही 
मलठकी धोया चाइता हूँ। प्यास छग रही है पर मैं ऐसा दुष्ट हूँ 
कि श्रीगड़्ाजीको छोडकर वार-वार व्याकुछ दो आकाश निचोड़ता 
फिरता हूँ ( सच्चे खुखकी प्राप्तिके लिये दुःखरूप विषयोंमें मठकता 
5६ )॥३॥ है नाथ | मैने अपना एक भी दोष आपसे नहीं छिपाया 
हैँ, अत: अब इस तुल्सीदासपर कृपा कीजिये | मुझे बिछोना विछते- 
बिछाते ही सारी रात बीत गयी, पर हे नाय | कमी नींदमर नहीं 
सोया । ( छुख-प्राप्तिक उपाय करते-करते ही जीवन बीत गया, 
आपको ग्राप्त कर पूर्णकाम हो बोधरूप सुखकी नींदमें कभी नहीं 
सो पाया । अब तो कृपा कीजिये )॥ 9 ॥ 
[२४६ ] 
लोक-चेद हूँ विदित बात झुनि-समुझि मोह- 
मोद्दित विकल भति थिति न रूद्दति। 
छोटे-बड़े, खोटे-खरे, मोटेऊ दूबरे, 
राम ! रावरे निवाहे सवहीकी निवबद्॒ति॥ १॥ 
होती जो आपने वस, रहती एक ही रस, 
'. उसी ने हरष-सोक-सॉसति सहति। 
चहतो जो जोई जोई, छहतो सो सोई सोई, 
केह भॉंति काहकी न लछालसा रहति॥२॥ 
करम, कार, खुभाउ गुन-दोष जीव जग 
मायाते, समें भोंह चकित चहति। 
ईसलनि-द्गीसनि, जोगीखनि, सुनीसनि ह, 
छोड़ति छोड़ये तें, गहाये ते गहति ॥ ३॥" 


वि० प० २५-...- 
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सतरंजको सो राज, काठको सबे समाज, 
महाराज वाजी रची, प्रथम न हति। 
ठुलसी प्रभ्रुके हाथ हारिवो-जीतिबो नाथ! 
बहु वेष, वहु सुख सारदा कहति॥ ४॥ 

भावार्थ-छोठे-बड़े, बुरे-भले, मोटे और दुबले, इन सबकी हे 
श्रीरामजी | आपके ही निभानेसे निभती है--यह बात संसार और 
वेदोमें प्रकट है । किन्तु इसे सुनकर और विचारकर भी मेरी मोहके 
वश हुई बुद्धि ऐसी व्याकुल हो रही है कि वह कभी स्थिर 
( निश्चयात्मिका ) नहीं होती ॥ १ ॥ जो यह मेरे वशमें होती तो 
सदा एक रस ( निश्चयात्मिका ) ही रहती ( क्योंकि जीवात्मा नित्य 
परमाह्मछुख ही चाहता है ), फिर यह ससारके हर्ष, शोक और 
सहूठोंको क्‍यों सहृती ? ( बुद्धि ईश्वरमुखी निश्चयात्मिका द्वोनेपर ) 
जो जिस वस्तुकी इच्छा करता, वही उसे मिल जाती । किसीकी 
कोई भी लछाल्सा बाकी न रहती ( परमात्माको ग्राप्तकर जीव पूर्णकाम 
हो जाता )॥ २॥ किन्तु ऐसा है नहीं । जगतमें जीवके कर्म; 
काड, सभाव, गुण, दोप--ये सब आपकी मायासे हैं और वह 
माया भारे डरके मौंचक्की-सी होकर आपकी भकुटिकी ओर ताकती 
रहती है. ( आपके नचाये नाचती है ) । यह माया शिव, ब्रह्मा और 
दिकपालें, योगीश्वों और मुनीश्रोंको आपके ही छुड़ानेसे छोडती 
है और आपके ही पकड़ानेसे पकड़ लेती है ॥| ३ ॥ इस मायाका 
सारा समाज शतरंजका-सा राज्य है. ( असत्‌ है ), सब काठका बना 
है ( असल्में न कोई राजा है न बजीर ) | हे महाराज | शतरंज- 
की यह वाजी आपहीकी रची हुई है, यह पहले नहीं यथी। 


च८७ विन्य-पतन्निका 
तुलसीदास कद्दते हैं कि हे प्रभो ! इस बाजीकी हार-जीत आपह्दीके 
हाथमें है! यह वात सरखतीने अनेक वेप धारण कर बहुत-से 
मुखोंसे कही है ( समी बविद्वानोंकी वाणीसे यही निकला है कि 
बन्धन-मोक्ष सब श्रीमगवानके ही हाथ है )॥ 9 ॥ 





[२४७ ] 


राम जपु जीह ! जानि, प्रीति सो प्रतीत मानि, 

रामनाम जपे जैहै जियकी जरति । 
रामनामसों रहनि, रामनामकी कहनि, 

कुटिक कलि-मरू-सोक-संकट-हरनि ॥ १॥ 
रामनामको प्रभाउ पूजियत_गनराउ, 

कियो न छुराड, कही आपनी फरनि । 
भव-खागरकोी सेतु, कासीह छुगति देतु, 

जपत सादर संसु सहित घरनि॥ २॥ 
चालमीकि ब्याघ हे अगाध-अपराध-निधि/ 

भरा! 'मरा! जपे पूजे मुनि अमरति। 
रोक्यो विध्य, सोख्यो सिंधु घटजडेँ नाम-बल, 

दारथो हिय, खारो भयो भूखुर-डरनि॥ ३॥ 
नाम-महिसा अपार, सेष-छुक बार-वार 

मति-अनचुसार चुध  बेदह बरनि। 
नामरति-कामघेचु. तुल्सीको.. कामतरु, 

रामनाम है. विमोह-तिमिर-तरनि ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-है जीम ! राम-नामका जप कर, राम-नामके ( तत्तको ) 
जान और ग्रेमपूर्वक उसमें विश्वास कर । एक राम-नामके जपसे तेरे 
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हृदयके ( तीनों ) ताप शान्त हो जायेंगे । राम-नामके परायण ह्दो 
और राम-नामहीका कथन किया कर । (इस प्रकार नामकी 
शरणागति ) कुटिल कब्युगके पापों, दु.खों और संकर्योकी हरने- 
चाछी है ॥ १ | रामनामके प्रभावसे गणेश ( सर्वप्रथम ) पूजे जाते 
हैं | गणेशजीने अपनी करनीको खय॑ कहा है, छुछ छिंपाकर नहीं 
रक्‍्खा। यह राम-नाम संसाररूपी समुद्रका पुर है ( इसपर चढ़कर 
भक्तजन सहज ही भवसागरसे तर जाते हैं), काशीमें भगवान्‌ 
श्र भी पार्वतीके सहित जीत्रोंको मोक्ष देनेके लिये राम-नामको 
जपा करते हैं ॥ २॥ वाल्मीकि व्याधके अनन्त पाप थे, किन्तु 
उल्टा नाम मरा-मरा? जपकर वे ऐसे हो गये कि मुनियों और 
देवताओंने भी उनकी पूजा की | अगर्य ऋषिने भी इसी राम-नामके 
बल्पर विन्ध्याचलपर्वतको रोक लिया एवं सपुद्रको छुखा दिया था। 
पीछे वह समुद्र उन्हीं ब्राह्मण ( अगस्त्य ) के भयसे हृदयमे हार मान- 
कर खारा हो गया || ३ || राम-नामक़ी अपार महिमा है । शेष, 
झुकदेव, वेद और पण्डितोंने बार-बार अपनी बुद्धिके अनुसार इसका 
वर्णन किया है | राम-नामसे प्रीति होना तुल्सीदासके लिये कामपेनु 
और कल्पव्क्ष द्वी है ( उसे तो इसी राम-तामसे मनचाहा दुलेभ पद 
मिला है ) । अधिक क्या, यह राम-नाम अज्ञानके अन्धकारकों दूर 
करनेके लिये साक्षात्‌ सूर्व है || 9 ॥ 
[२४८ ] 
पाहि, पाहि राम ! पाहि रामभद्र, रामचंद्र ! 
खुज़लस स्रवन खुनि आयो हों खरन। 
दीनवंधु ). 'दीनता-द्रिद्र-दाह-दोष-दुख 
दारुन डुसह द्र-दुस्ति-दरन ॥ १३॥ 


'रैे८९ विनय-पन्निकों 


जब जब जग-जारू व्याकुल करम कार, 
सब खल भूप भये  भूतल-भरन | 
तव तब तल्ु॒ धरि, भूमि-भार दूरि करि 
थाएं मुनि, सुर, खाधु, आश्रम, वरन ॥ २ ॥ 
बेद, छोक, सब साखी, काहकी रती न राखी, 
रावनकी बंदि छागे अमर मरन। 
ओक दे बिसोक किये लछोकपति लछोकनाथ 
रामराज़ भयो घरम चारिह चरन ॥ ३ ॥ 
खिला, गुह, गीध, कपि, भील, भालछु, रातिचर, 
ख्याल ही कृपालु कीन्दे तारन-तरन । 
पील-उद्धबन ! सीलसिंघु ! ढीर देखियतु 
तुलली पे चाहत गछलानि ही गरन॥ ४ ॥ 
भावार्थ-हे श्रीरामजी ! हे कल्याणखरूप रघुनाथजी ! रक्षा 
कीजिये, रक्षा कीजिये | आपका सुयभ सुनकर शरण आया हूँ। हे 
दीनबन्धो | आप दीनता, दरिद्रता, सन्‍्ताप, दोष, दारुण दु.ख और 
असहनीय भय तथा पार्पोका नाश करनेवाले है || १॥ जब-जब 
साधु ( संत और गौ-ब्राह्मण ) काल और कर्मके वश हो जगज्ालमें 
फँसकर व्याकुछ हुए और सब दुष्ट राजा प्रृथ्वीपर भारखरूप हुए, 
तब-तव आपने अबतार-शरीर धारण कर ( दुर्शेका सहार कर ) 
पृथ्वीका भार दूर कर दिया और मुनि, देवता, सत एव वर्णाश्रम- 
धर्मकी पुनः स्थापना की ॥ २॥ वेद और संसार दोनों ही इसके 
साक्षी हैं कि जब रावणने किसीकी भी प्रतिष्ठा नहीं रहने दी और 
देवतागण उसके कैदखानेमें पड़े-पडे मरने, छगे, तब हे मंगवन्‌ | 
आपहीने उन- छोक-पतिर्योक्रो--इन्द्र, कुबेर आदिको आश्रय देकर 


विनय-पतन्निका ३९० 


शोकरहित किया और उन्हें फिरसे अपने-अपने छोकोंका खामी 
बनाया, और हे रामजी ! आपके राज्यमें धर्म चारों चरणोसे युक्त 
( धर्मराज्य ) हो गया ( सत्य, तप, दया और दान बिंकसित दो 
उठे ) ॥ ३ ॥ हे झपाछो | आपने लीछापूर्वक ही अहल्या, निषाद, 
जठायु, बंदर, भीछ, भाछठु और राक्षस्रोंकी तरण-तारण कर दिया; 
( उन्हें तो तार ही दिया, परन्तु दूसरोंको तारनेकी शक्ति भी उनको 
दे दी। जिस किसीने उनका सग या अनुकरण किया, वह भी तर 
गया । ) हे गजराजके उद्धारक ! हे शीलके सागर | इस तुल्सीपर जो 
आपकी ओरसे कुछ ढील-सी दिखायी देती है, इससे वह मारे ग्लानिके 
गछ चाहता है। अतएव कृपाकर इसका भी शीघ्र ही उद्धार कीजिये॥ 9॥ 


[ २४९ ] 


भली भाँति पहिचाने-जाने साहिब जहाँ लो जग, 

जूड़े होत थोरे, थोरे ही गरम। 
प्रीति न भवीन, नीतिहीन, सीतिके मलीन, 

सायाधघीन सब किये कालह करम ॥ १॥ 
दानव-दसुज॒ बड़े भहामूढ़ मूड चढ़े, 

जीते लोकनाथ नाथ ! बलरूनि भरम । 
रीक्षि-री्षि दिये वर, ख्रीक्षि-खीझि घाले घर, 

आपने निवाजेकी न काहको खरम ॥२॥ 
सेवा-सावधान तू छुजान समरथ साँचो, 

खद्ग॒न-धाम राम ! पावन परम। 
झुखस, सखुसुख, पकरस, पकरूप, तोहि 

विदित विसेषि घटघटके मरम ॥ दे ॥ 


रे९१ ह विचय-पत्निका 


तोलो नतपाल न कृपाछू, न कंगाल मो-सो 
दयामें बसत देव सकरूू घरम। 
राम कामतरु-छाँह चाहै रुचि मन माँह, 

तुलली बिकछ, वलि, कलछि-कुधरम ॥ ४ ॥ 
भावार्थ-जगतमें जहॉतक मालिक हैं उनको मैंने मलीमॉति 
समझ और पहचान लिया है । वे थोडेमें ही प्रसन हो जाते हैं और 
थोड़ेमें ही गरम हो उठते हैं | न तो वे प्रेमके निभानेमें ही चतुर 
हैं और न नीति ही जानते हैं | उनकी चारें सब बुरी हैं, क्योंकि 
काल, कर्म और मायाने उन्हे अपने अधीन कर रक्खा है ॥ १ ॥ हे 
नाथ | ( अपने ) बढके श्रमसे बड़े-बड़े दैत्य-दानव आदि महामूर्ख 
बनकर ( सबके ) सिरपर चढ़ गये थे और उन्होंने जेकपार्लेको 
भी जीत लिया था| इन लछोगोंको इनके मालिकों ( देवताओं ) ने 
पहले तो ( इनके तपपर ) रीझ्-रीझ्कर ( मनमाने ) वर दिये, पर 
पीछेसे नाराज हो-होकर इनके घरोंको खाह्य करा दिया ! ( आपकी 
प्राथना करके ) अपने सेवर्कोकी बिगाड़ते समय किसीको 
भी शर्म न आयी ॥ २॥ हे रामजी ! सावधान सेवकोंको तो 
आप ही मलीभाँति पहचानते हैं, क्योंकि आप ही सच्चे समर्थ, 
सदूगुणेके स्थान और परमपवित्र हैं । आप सबपर कृपा करने- 
: वाले, प्रसल्ममुख, सदा एकरस और एकरूप हैं | आपको वठ-धढका 
भेद विशेषरूपसे माछम है || ३ ॥ हे कपालो ! आपके समान शरणा- 
गत कंगा्ोंको पालनेवाला दूसरा कोई नहीं है और सुझ-सरीखा 
कोई कंगाल नहीं है | हे देव ! सारे धर्मोका निवास दयामें ही है 
( अतः मुझ दीनपर दया कर दीजिये ) । फिर हे नाथ आप तो 


विनय-पत्तिका “पैर 


कल्पबृक्ष हैं। इसी कल्पबृक्षकी छायामें में रहना चाहता हूँ । 
बल्हारी | यह तुलसी कल्युगके कुटिल धर्मोसे बड़ा दी व्याकुछ हो 
रहा है | ( कृपाकर इसे शीघ्र ही बचाइये ) || ४ ॥ 


[२५० ] 


तो हों बार बार प्रभुहि पुकारिके खिझावतों न, 
जो पे भोको होतो कहूँ ठाकुर-ठहरू। 
आलसी अभागे मोसे तैं कृपालु पाले पोसे, 
राजा मेरे राजाराम, अवध सहरु॥१॥ 
सेये न द्गीस, न दिनेस, न गनेस, गौरी, 
हित के न मान्रे विधि हरिउ, न हरु। 
रामनाम ही सो जोग-छेम, नेम, प्रेम-पन, स 
था सो भरोसो पहु, दूसरो जहरू ॥२॥ 
समाचार खसाथके अनाथ-नाथ ! कासों कहां, 
नाथ दी के हाथ सव चोरऊ पहरू। 
निज काज, खुरकाज, आरतके काज, राज ! 
चूक्िये विलंब कहा कहूँ न गहरु ॥ ३ ॥ 
रीति खुनि रावरी प्रतीति-प्रीत राबरे सो, 
रत हों देखि कलिकालकको 'कहरू। 
कहेद्दी यनेगी कै कहाये, बलि ज्ञाें, रास; 
चुलखी !तू भेरो, हारि हिये न हृदरुः ॥ ४॥ 
* भावार्थ-है नाथ | यदि मुझे कहीं कोई दूसरा खामी या ( आश्रय- 
के लिये ) स्थान मि जाता, तो मैं बार-बार आपको पुकारकर 
अप्रसन् न करता | है महाराज रामचन्द्रजी ' मुझ-सरीखे आल्सियों 


रैदर विनय-पतच्तिका 


और अभागोंको तो आपने ही पाला-पोसा है। अतएव हे कृपालो ! 
आप ही मेरे राजा हैं और अयोध्या ही मेरे ( रहनेके ) लिये शहर 
है॥ १॥ न तो मैंने दिक्याल, सूर्य, गणेश और पार्वतीहीकी ग्रेम- 
पूर्वक सेवा की है और न ( श्रद्धासद्वित ) अ्ह्मा, शिव और बिष्णुकी 
दी उपासना की है । मेरा तो योगक्षेम एक राम-नामसे ही है | 
( राम-नामसे ही मुझे तो अप्राप्तकी प्राप्ति और आराप्त साधनकी रक्षा 
हुई है | ) उसीसे मेरा नेम है, उसीसे प्रेम है और उसीमें अनन्यता 
है । उसका भरोसा मेरे लिये अमृतके समान है. और दूसरे सब 
साधन विषके समान हैं || २ ॥ है अनाथोंके नाथ ! मेरे साथी चोर 
जौर चौकीदार सब आपहीके हाथमें हैं, इससे उनकी बात और 
कहूँ । ( आप काम, क्रोध, छोम, मोह आदि चोरोंको भगाकर 
राग्यहूपी चौकीदारोंकों सचेत कर देंगे तो मेरा राम नाम- 

धन बच जायगा | ) हे महाराज ! जरा विचारिये, आपने 

अपने कार्मोमें, देवताओंके कार्मोमे और दीन-दुखियोंके कार्मोमे क्या 
कभी देर की है ? फिर मेरे ही लिये क्यों इतना विलम्ब हो रहा है ! 
॥ ३ ॥ आपकी रीति ( पतितपावनता, शरणागत-बत्सछता आदि ) 
छुतकर मुझे आपपर विश्वास और ग्रेम हो गया है; किन्तु कल्यिगकी 
जनीति देखकर मैं डरता हूँ ( कि कहीं वह मुझे आपसे विमुख कर 
: विषयों न फेंसा दे ) हे रघुनाथजी ! मैं आपकी बढैया लेता हूँ; 
मेरी तो आपके इतना कहनेसे या किसीके द्वारा कहलनेंसे ही बनेगी 
कि 'हे तुलसी ! द्‌ मेरा है, निराश होकर हृदयमें मत घबरा? ॥ ४ ॥ 
[ २७१ ] ः 


राम | रावरो खुभाउ, ग्रुत सील महिमां प्रभाउ, 
जानयो- - हर दचुमान, लखते, भरत] 


विनय-पत्िका ५७ 


जिन्दके. हिये-सुथर. राम-प्रेम-सुरतरु, 
लरूखत सरस खुख फ़ूछत फरत॥ ९ ॥ 
आप माने खामी के सखा खुभाइ भाई, पति, 
सनेह-सावधान रहत डरत। 
साहिब-सेचक-रीति, प्रीति-परिमिति, नीति; 
नेमकी निवाद्द एक टेक न टस्त॥ र॥ 
सुक-सनकादि,. पहलाद-सारदादि कहे, 
रामकी भगति वड़ी विरति-निरत। 
जाने विज्ु भगति न, जानिवो तिहारे हाथ, 
समुझि सयाते नाथ | पगनि पस्त॥ ै॥ 
छन्‍मत विमत, न पुरान मत एक मत्तः 
नेति-नेति-नेति नित निगम करत। 
औरनकी कहा चली ? एके चात भछ्ते भली, 
राम-नाम लिये ठुल्ली हू से तरत ॥ ४॥ 
भावार्य-है रामजी ! आपके खमाव, गुण, शीछकी महिमा और 
प्रभावको श्रीशिवजी, हनूमान्‌जी,छक्ष्मणजी और मरतजीने ही ( तत्तसे ) 
जाना है, ( इसीसे ) उनके हृदयरूपी सुन्दर थामलेमें आपके प्रेमका 
कल्पइक्ष सुशोमित हो रहा है, जिसमें परम सुखरूपी सरस फ़-फछ 
फूछते और फलते हैं | ( जो मगवानके गुण-शीरूकी मह्विमा जान 
लेता है उसका हृदय भगवत्‌-प्रेमसे ही भर जाता है; और जिस 
हृदयमें भगवस्मेम भरा है, उसी परमानन्द निवास करता है ) 
॥ १ ॥ आप अपने खभावके वश होकर शिवजीको खामी, हनूमाचजीकी 
मित्र और लक्ष्मण तथा भरतकों अपना भाई मानते हैं. और वे सब 
आपको अपना मालिक मानते हैं, प्रेममें सदा सावधान रहते हैं. और 





' रैरे५ विनय-पत्निका 


डरा करते हैं ( कि कहीं प्रेमकी अवन्यता और विशुद्धतामे कमी न 
आ जाय ) | यदि ख्ामी और सेवक दोनों इस रीतिप्ते प्रेम करते 
रहें,और ( ग्रेमके ) नीति नियमोंको सदा निबाहते रहें तो उन ( के प्रेम ) 
. की टेक कमी ठछ नहीं सकती और वह सीमाको पहुँच जाती है 
॥ २॥ शुकदेव, सनकादि, प्रह्मद और नारद आदि भक्तगण कहते हैं 
कि परम बिरक्त होनेसे ही श्रीरधुनाथजीकी महान्‌ ( अनन्य विश्वद्ध ) 
भक्ति मिछ्वी है | ( भोगोंसे परम वैराग्य उसीको आ्प्त होता है जो 
भावान्‌की तचसे जान लेता है, अतएवं परमात्माके ) ज्ञान बिना 
भक्तिकी आप्ति नहीं होती; किन्तु वह ज्ञान, हे नाथ | आपके हाथमें 
है (ज्ञान किसी साधनसे नहीं होता, यह तो भगवत्कपसे प्राप्त होता है ), 
इसी बातको समझकर चतुर छोग आपके चरणोंपर आकर गिरते हैं 
( सारे साधनोंको छोड़कर आपकी शरणमें आते हैं ) || ३॥ छः 
साल्रोंके मत मिन्न-मिन्र हैं; पुराणोका भी मत एक-सा नहीं है और 
वेद मी नित्य नेति-नेति करते रहते हैं । फिर औरोंके सम्बन्धमें तो 
फहना ही क्या है ! ( इस अवस्थामें आपकी शरणायतिको छोड़कर 
आपको तंखसे जाननेके लिये और उपाय ही क्या है! ) ( इसलिये ) 
मुझे तो बस, एक श्रीराम-नामका आश्रय लेना, यही बात अच्छी 
जान पड़ती है और इसीसे कल्याण हो सकता है, क्योंकि इससे 
उल्सीदास-सरीखे भी ( संसार-सागरसे ) तर गये हैं ॥ 9 ॥ 
[ र२णर ] 
बाप ] आपने करत मेरी घनी घटि गई। 


छालची रूबारकी खुधारिये वारक, बलि, 
'रावरी, भलाई खबहीकी भली भई॥१॥ 


विनय-पतच्तिका शे९६ 


रोगबस तहु, कुमनोरथ मलिन मु, 

पर-अपवाद्‌ मिथ्या-बाद वानी. हुई। 
साधनकी ऐसी विधि, साथन बिना न सिचि 

विगरी चनाचे कृपानिधिकी कृपा नई॥२॥ 
पतित-पावन, द्वित आरत-अनाथनिको, 

निराधारको. आधार, दीनवंचु, . वदहई। 
इन्दरम न एकी भयो, वूझि न जूझनो न जयो, 

ताहिते. आितापततयो,. छुनियत बई॥ ६ ॥ 
खाँग खूचो साधुको, कुचालि कलितें अधिक, 

परलोक फीकी भति,. छोक-रंग-रह। 
बड़े कुसमाज राज ! आजुलों जो पाये दिन, 

मद्दाराज ) केह भाँति नाम-ओोड रई॥ ४ ॥ 
राम ! नामको प्रताप जानियत नीके आपु, 

मोफी गति दूससी न विधि निरमई। 
स्रीझिये छायक करतव कोटि कोटि कट; 

रोक्षयि छायक घुल्सीकी . निलजई॥ ५॥ 


भावार्थ-हे मेरे बापजी | मैंने अपने ही हाथों अपनी 
करनी बढ्त ही त्रिगाड़ डाली है, आपकी वलैया लेता हैँ, इस छोभी 
और झठऊी बात एक बार तो उधार दीजिये, क्योंकि जिस-जिसके 
साथ आपने भलाई की, उसीकी बात बन गयी ( दया करके आज 
मेरी भी बिगठी बना दीजिये | )॥ १ ॥ शरीर रोगी है, मन छुरी-बुरी 
कामनाओंमि मर्नि हो रहा है और वाणी दूसरोंकी निन्‍दा करते और 
झुठ बोलने-बोव्ते नए हो गयी हट; 
पियें 


््धं 
हि] 


( जिस तन-मन-बचनसे साथन 
दीन ही साथनके योग्य नहीं रहे, फर्तु ) साधनोंका यह 


लव 


१९७ विनय-पत्रिका 


नियम है कि बिना साघे वे सिद्ध नहीं होते, इससे ( भब तो ) है 
कृपानिचे ) आपकी एक कृपा ही ऐसी अनूठी है, जो मेरी बरिगडी 
बातको बना देगी | ( आपकी कृपासे ही मुझ साधनहीनका छुधार 
हो सकता है ) || २॥ आप पापियिंको पवित्र करनेवाले, दुखियों और 
अनाथोंके हितू, निराघारोंके आधार, दीनेंके चन्चु और ( खामाविक 
ही ) दयाढ हैं । किन्तु मैं तो इनमेंसे एक भी नहीं हूँ ( अहकारके 
मारे मैंने अपनेको कमी पतित, हुखी, दीन, अनाथ और निराधार 
माना ही नहीं। तब फिर आप इनके नाते मुझपर क्यों कृपा करेंगे? )। 
न तो मैंने विवेकसे अपने शब्रुओं ( काम, क्रोध, छोम, मोह ) के ही 
साथ युद्ध किया और न उनपंर विजय ही प्राप्त की | इसीसे मैं देहिक, 
भौतिक और दैविक-इन तीनों तापोंसे जल रहा हूँ; जैसा वोया वैसा 
ही काट रहा हूँ | ( किसे दोष दूँ ? ) ॥ ३ ॥ मेरा खाँग तो सीचे-सादे 
साधुका-सा है, पर पाप करनेमे मैं कल्युगसे भी बढ़ा इआ हूँ। मेरी 
बुद्धिकी परलोककी ( भगवत्सम्बन्धी ) बातें फीकी लगती हैं और वह 
संसारके रगमें रँगी हुई है ( वह केवल विषय-भोगोंके पाने-न-पानेकी 
उल्झनमें फँसी रहती है ) । हे महाराज ! इस बढ़े भारी दुष्ट समाजके 
सांथ आजतक जितने दिन बीते सो तो व्यर्थ चले ही गये, अब 
किसी-न-किसी तरद्द आपके नामका सहारा लिया है॥ 9 ॥ है श्रीरामजी | 
आप मलीमौति जानते हैं कि आपके नामका कैसा प्रताप है! ( न माद्म 
मुझन-सरीखे कितने नामके प्रतापसे तर जुके हैं ) । मेरे लिये तो सिंवा 
आपके नामके विधाताने दूसरी गति ही नहीं रची है। आपको असन्तुड 
करनेके लायक मेरे करोड़ों कुकर्म हैं, किन्त॒ सन्द॒ष्ठ करने छायक तो मेरी 
एंक निर्लजता ही है. | (मेरी निर्डजतापर ही प्रसन्न होकर पा कीजिये)५ 


विनय-पन्चिका ३९८ 
[ २०३ ] 


राम ! राखिये सरन, राखि आये सब दिन। 
बिदित त्रिकोक तिहुँ काल न दयादु दूजो/ 

आरत-प्रनत-पाछ को. है. प्रभु बिन॥ है || 
छाले पाले, पोषे तोषे आलूसी-अभागी-अघी, 

नाथ ! पे अनाथनि्सों भये न उरिन। 
खासी समरथ ऐसो, हों तिदाारो जैसो-तैसो 

कालू-चाल हेरि होति दिये घनी घिन ॥ २ 
खीझि-रीधि, विदेसि-अनख, क्यों हूँ एक बार 

कह तू पे मस कद्दियत किन $ 
जाहि सूल निरसूल, खुख 

महाराज राम ! राघयणे सौं, तेहि छिन ॥ है 


भावार्थ-है श्रीरामजी ! मुझे अपनी ही शरणमें रखिये, क्योंकि 
( मुझ-सरीखोंको ) सदासे आप ही अपनाते आये हैं। यह सभी 
जानते हैं कि तीनों छोकों और तीनों कार्छोमें आपके समान दाद 
दूसरा कोई नहीं है | हे नाथ ! भार्त-शरणागतोंकी रक्षा करनेवाल 
आपके सिवा दूसरा कौन है * ॥ १ ॥ आपने ही आठसी, अभीरे 
और पापी छोगोंका छालन-पाछन किया, उन्हें पाछा-पोसा और प्रसत 
रक्‍खा; तिसपर भी हे नाय |! आप उनसे कभी उऋण नहीं हुए 
हे खामी ! आप तो समर्थ हैं; पर मैं ( भला-बुरा ) जैसा कुछ हैं 
आपकहीका हूँ | कडिकालकी चार्ले देखकर मेरे हृदयमें बड़ी बिन ह 
रही है ( यह र्भा है कि कहीं यह दुष्ट आपके चरणोंकी ओर 
मेरे मनको फेर न दे |) ॥ २॥ बलिहारी ! एक वार नाशजी 


३९९ वित्तय-पत्निका 


अथवा राजीसे, सुसकराकर या अनखाकर किसी भी तरह इतना क्यों 
नहीं कह देते कि 'तुल्सी ! त्‌ मेरा है? इतना कह देनेमात्रसे ही, 
है महाराज रामचन्द्रजी | मैं आपकी शपय खाकर कह्दता हूँ, उसी 
क्षण मेरा सारा दुःख जड़से नष्ट हो जायगा और समस्त उुख मेरे 
अनुकूल द्वो जायेंगे ॥ ३ ॥ 


[२७४ ] 


राम ! रावसे नाम मेरो माठु-पितु दै। 
सुजन-सनेही, . गुरु-लाहिच, सखा-खुढद, 

राम-नाम प्रेम-पल अधिचल वितु है॥१॥ 
सतकोटि चरित अपार दृधिनिधि मथि 

लियो काढ़ि चामदेव नाम-घत है। 
नामकोी भरोसो-बक चारिह् फलको फल; 

झुमिरियि छाड़ि छछ, भले हझंठ है॥२॥ 
खारथ-लाधक, परमारथ-दायक . नाम३ 

राम-नाम सारिखों न और हितु है। 
तुझसी खुभाव कही साँचिये परेगी सही; 

सीतानाथ-नाम नित चिंतह्को चित है॥३॥ 


मावार्थ-हे श्रीरामजी | आपका नाम ही मेरा माता-पिता, खजन- 
सम्बन्धी, प्रेमी, गुरु, खामी, मित्र और अहैतुक हितकारी है । और. 
आपके नामसे जो मेरा अनन्यग्रेम है, वही मेरा अठ्छ घन है॥१॥ 
, शिवजीने सौ करोड़ चरित्ररृपी अगाघ दधि-सागरकी मधकर उससे 
राम-नामरूपी घी निकाछा है। आपके नामका बल-मरोसा अर्थ, धर्म, 
काम और मोक्ष-चारों फर्लोका ( चरम ) फछ है। कपठभाव छोड़कर 


विनय-पत्रिका ५65 


इसीका स्मरण करना चाहिये। यही सर्वोत्तम यज्ञ+ है ॥ २॥ आपका 
नाम सभी सांसारिक खार्थोका साधनेवाला एवं परमार्य ( मोक्ष ) 
का प्रदान करनेवाल है| श्रीराम-मामके समान द्वित करनेवार्ण 
और कोई भी नहीं है | यह वात तुल्सीनें खभावसे ही कददी दै। 
अतरएव सचमुच ही इसपर सही पंडेगी | जानकीरमण श्रीरमका 
नाम चित्तका भी चित्‌ है ॥ ३॥ 


[२७० ] 
राम | रावरो नाम खाधु-खुस्तरु दै। 
खुमिरे त्रिविध धाम हरत, पूरत काम, 
सकल खुछत सरखिजकोी सझ है ॥१॥ 
छाभह॒की छाभ, खुखहकी खुख, सरबस, 
' पतित-पावन,... डरहकोी. डर. दै। 
नीचेहको, . ऊँवेहको, रंकहको, रावहको 
सुूम, खुखद आपनोनसो घडठ है॥२॥ 
बेद हु, पुरान हू, पुरारि हू पुकारि कहो, 
नाम-प्रेम चारिफलहकोी. फरु दे! 
ऐसे राम-नाम सो न प्रीति, न प्रतीति मन+ 
मेरे जान, जानियों सोई नर खरू है।॥ हे ॥ 
नाम-सो न मातु-पितु,, मीत-द्वित, वेधु-गुरु, 
साहिच खुधी खुसील खुधाकर दै। 
# गीतामें तो श्रीमगवानने जप यशकों अपना खरूप ही बतलायों 
है-.धयशाना जपयशोडस्सि [! ( १०। २५ ) 
ने घाम-घर्मन्ताप । अनेक प्रतियोंमें ध्याम! पाठ है । परन्ध 


धामका अर्थ केवल ध्ज्योतिः है; ध्ताप! कदापि नहीं | पाठान्तरकी तरद 
भी “धाम? खीकाय॑ नहीं है । « 


हक विनय-पत्निका 


नामसों निवाह नेहु, दीवको दयालु ! देह, 
दासतुलूसीको, वलि, वड़ो वरु है॥ ४॥ 
भावार्थ-हे श्रीरामणी ' साधुओंके लिये तो आपका नाम 
कल्पवृक्ष है, क्योंकि स्मरण करते ही वह तीनों ( दैिक, भौतिक 
और दैविक ) तापोंको हर लेता है और सारी कामनाएँ पूर्ण कर देता 
है, मनुष्यको पूर्णकाम बना देता है | ( वह आपका नाम ) समस्त 
पुण्यरूपी कमरछोंका सरोवर है ( राम-नामका आश्रय लेनेवालेकी सभी 
पुण्योका फछ मिल जाता है )॥ १॥ वह छामका भी झभ, उसका 
भी छुख है और ( भक्तोंका ) सर्वत्र है । ( उससे बढ़फर स्तोंका 
कोई छाम, सुख या धन नहीं है । ) वह पतितोंको पावन करनेबाल 
और ( सबको डरानेवाले यमदूतरूपी महान ) मयको भी मयभीत 
कलनेवाला है | वह नीच-ऊँच और राव-रंक, समीके लिये सुलभ है 
( समी उसका जप कर सकते हैं ) | सभीको सुख देनेवाला दै और 
अपने निजी घरके समान आराम देनेवाला है॥ २ ॥ वेदोनि, 
घुराणोंने और शिवजीने मी पुकार-पुकारकर कहा है कि राम-नाममें 
प्रेम होना ही चारों ( अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ) फर्लोकाफल है। 
ऐसे श्रीराम-नामपर जिसके मनमें प्रेम और विश्वास नहीं है, मेरी 
समझमें उस मनुप्यको गधा समझना चाहिये ( वह गघेके समान 
जीवनमें मनुप्यत्वके अहकारका मार ही ढोता है )॥ ३ | पिता- 
माता, मित्र-हित्‌ , भाई-गुरु और माल्कि-इनमेंसे कोई भी श्रीराम-नामके 
समान नहीं है | वह परम सुशील झुधाकर ( चन्द्रमा ) के समान 
बुद्धिमान खामी है. ( शरण लेते ही समस्त ताप हर लेता 
मोक्षरूप अमृत पान कराकर सदाके लिये सुखी कर देता ह ) | 


वि ० प० 5५६--- 
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हे दयाह् ! मैं बलैया लेता हूँ, इस तुल्सीदासको वही महान बढ़ 
दीजिये,जिससे आपके नामके साथ इस दीनका ग्रेम सदा निम जाय॥ श। 


| [२५६ ] 


कहे विज्चु रहो न परत, कहे राम ! रस न रहत। 
तुमसे खुसाहिचकी ओट जन खोटो-खरो 

काफी, फकरमकी कु्सॉसति सहत ॥ १॥ 
फरत विचार सार पैयत न कहूँ कछु, 

सफल चड़ाई सब कहाँ ते छलहत 
नाथकी भद्दिमा खछुनि, समुझि आपनी ओर, 

हेरि हारि कै हरि हृदय दहत॥ २॥ 
सखा न, खुसेघक न, नल प्रभु आप, 

माय-चाप ठुद्दी सां घुलसी कहते ॥ 
मेरी तौ थोरी है, छुघरैगी विगरियौं, बलि, 

राम ! रावरी सं, रही रावरी चहत॥ १॥ 


भावार्थ-है श्रीरामजी ! कह्टे बिना तो रहा नहीं जाता और कद 
देनेपर कुछ रस ( मजा ) नहीं रह जाता | ( बात यह है कि ) 
आप-सरीखे श्रे"्ठ खामीका आश्रय पाकर भी मैं आपका घुरा या भला 
सेवक का और कर्मके कारण असह्य दुःख भोग रहा हैँ ॥ १॥ 
( व्याध-निपाद आदिके बडप्पनपर ) बिचार करता हूँ, पर कहीं कुछ 
भी रहस्य नहीं मिलता कि इन सब लोगोंने कहाँसे बडप्पन प्राप्त 
किया : ( सुना जाता है, आपने ही इनको दीन जानकर अपना लिया, 
जिससे ये सब मद्दान्‌ पूज्य हो गये ) आपकी ( ऐसी ) महिमा छुन- 
सनज्वर जच अपनी दगाकी ओर देखता हूँ तो निराश हो जाता हूँ और 


शेहिये विनय-पत्रिका 


धबराहटसे हृदय जलने लगता है ( दीन और पतितोंको तारनेबाले होकर 
मी मुझ शरणागत दीनको अवतक क्यों नहीं अपनाया ? यही सोचकर 
इृदयमें जलन होने छगती है और इसीसे मनमानी बातें कद्द बैठता 
हैं)॥ २॥ (और कहूँ भी किससे, क्योंकि ) न तो मेरा कोई 
मिन्र है, न सच्चा सेवक है, न सुलक्षणा त्री है और न कोई नाथ 
है । मेरे तो मॉ-बाप आप॑ ही हैं, तुलसी यह सच्ची बात कह रहा 
है । मेरी तो थोड़ी-ली बात है, बिंगडी होनेपर भी सुधर जायगी; 
किन्तु, बलिद्वारी | मैं आपकी शपथ खाकर कह रहा हूँ, मैं तो आपकी 
बात ही रखना चाहता हूँ ( कहीं आपका पतितपावन और शरणागत- 
बत्सल बाना न लज जाय ) ॥ ३ ॥ 


[२०७ ] 


दीनवंधु ! दूरि किये दीनको न दूसरी सरन। 
आपको भले हैं खबः आपनेको कोऊ 

सबकी ,भल्तो दे राम ! राचसेो चरन॥ १॥ 
पाहन, परछु, पतंग, कोल, भील, निसिचर 

काँच ते कृपानिधान किये. झुबरन। 
दंडक-पुहमि पाय. परखि. पुनीत भर 

उकठे बिठप छागे फूलन-फरन ॥ २ ॥ 
पतित-पावनच नाम वाम ह दादिनो, देव! 

डुसद-ढुख-दुघन-द्रन । 

सीलसिघु ! तोसों ऊँची नीचियो कहत सोभा, 

तोसो , तुहदी चुल्सीकी  आरति-दरन ॥ हे ॥. 


भावार्थ-हे दीनबन्धो ! यदि आपने इस दीनको (अपनी शरणसे ) 


विनय-पत्रिका ४०४ 


इटा दिया तो फिर इसे और कहीं शरण न मिलेगी; क्योंकि अपनी 
भलाई चाहनेवाले तो प्राय: सभी हैं, किन्तु अपने दार्सोका भण 
फरनेवाल्य कोई बिरडा ही है | हे श्रीरामजी ! सवका मा करनेवाले 
तो आपके चरण ही हैं, ( आपके चरणोंके आश्रयसे भले-बुरे समीका 
कल्याण होता है ) ॥| १॥ पत्थरकी शिल्ा ( अहल्या ), पशु ( बंदर, 
रीछ ); पक्षी ( जठायु ), कोल-भीछ, राक्षस ( विभीषण ) ादिको 
है कृपानिधान ! आपने कॉचसे सोना बना दिया ( विषयी थे जिनको 
मुक्त कर दिया )। दण्डक्बनकी भूमि आपके चरणोंका स्पर्श होते 
ही पवित्र हो गयी और उखड़े हुए सूखे पेड फिर फछने-फूलने 
लगे ॥ २ ॥| आपका पतित-पावन नाम, जो आपसे बिमुख हैं, उनका 
भी कल्याण करता है | ( झन्नुभावसे भजनेवाले भी तर जाते हैं । ) 
है देव ! संसारमें असह्य दुःखों और पापोंका नाश करनेवाल्ा आपको 
छोड़कर दूसरा कोई नहीं है । आप शीढके समुद्र हैं, अतएव आपसे 
नीची-उँची बात कहनेमें भी शोमा ही है ( अधिक क्या कहूँ ) । 
तुल्सीके दुःख दूर करनेवाले तो बस आप-सरीखे एक आप दी 
हैं ( इसीसे शरण पड़ा हूँ )॥ ३ ॥ 





[२०८] 
जानि पहिचानि मैं विसारे हाँ ऊंपानिधान ! 


पतो मान दीठ हों उलदि देत खोरि हों। 
करत जतन जासों जोरिबे को जोगीजन 


का तासो क्‍्योंड जुरी, सो अभागो बैठो तोरि हों ॥ १ ॥ 
भोसो दोख-कोलको भुवन-कफोस दूसरों न, 
जआापनी समुझि खूझे आयो टकठोरि दों। 


55 विनय-पत्निका 


गाड़ोके खानकी नाई, माया मोहकी बड़ाई 

छिवहि. तज़त, छिन भजत वहोरि हो॥२॥ 
बड़ो साई-द्रोही न चरावरी मेरीको कोऊ» 

नाथकी सपथ किये कदत करोरि हो। 
दूरि कीजे द्वारतें लबार लालची प्रपंची, 

सुघा-लो सलिल खूकरी ज्यों गहडोरिही ॥ ३॥ 
राखिये न्ीके खुघारि, नीचको डारिये भारि, 
, डहूँ ओरकी विचारि, अब न निहोरिहों । 
तुलसी कही है साँची रेख वार-वार खॉची, 

डील किये नाम-महिमाकी नाव वोरिहों ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-है कृपानिधान ! मैंने जान-पहचानकर भी आपको 
मुछा दिया है और धर्मंडके मारे इतना ढीठ हो गया हूँ कि उछ्ठा 
आपद्वीपर दोष मढ़ता हूँ ( कि आप शीलसिन्धु होकर भी मुझे भपनाते 
नहीं हैं ) । जिससे प्रीति जोड़नेके लिये बड़े-बड़े योगी यत्न किया 
करते हैं, उससे ज्यो-त्यों करके कुछ प्रीति जुड गयी थी, पर मैं 
अभागा उसे भी तोड़ बैठा ॥ १ ॥ मुझ-सरीखा पापोंका खजाना 
चौदहों लोकोमें दूसरा नहीं है, अपनी समझमें मैं खूब ढूँढ़ चुका हैँ। 
जैसे गाड़ीके पीछे छगा हुआ कुत्ता कभी तो गाडीको छोड़कर इधर- 
उधर भाग जाता है. और कमी फिर उसके साथ हो लेता है, वैसे 
ही मैं शणमर्मे तो मायामोहके वड़प्पनको छोड़ बैठता हूँ और दूसरे 
ही क्षण फिर उसीम रम जाता हैं ॥ २॥ मैं आपकी करोड़ों शपथ 
खाकर कह रहा हूँ कि खामीके साथ द्वोह करनेवाला मेरी बराबरीका 
दूसरा कोई भी नहीं है । इसलिये मुझ झूठे, छाडची और व्गको 
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दरवाजेसे हटा दीजिये, नहीं तो मैं अमृतत-सरीखा जल शक्तीकी 
तरद गैंदल कर डाछँगा ( आपका भक्त कहाकर घुरे कर्म करूँगा 
तो आपके निर्मठ यहा कलक्कू छग जायगा )॥ ३॥ ( अतए्‌व ) 
या तो मुझे अच्छी तरद्द घुधारकर ( अपनी शरणमें ) रख लीजिये, 
नहीं तो मुन्न नीचको मार द्वी डालिये | वस, अब आप ही इन दोनों 
वार्तोपर विचार कर छीजिये, अब मैं आपका निद्वोरा न करूँगा । 
तुल्सीने बार-बार लकीर खींचकर सच्ची बात कद्द दी है | यदि आप 
भी देरी करेंगे, तो मैं आपके नामकी मद्दिमारूपी नौकाको डुवा दूँगा। 
( मेरी दुर्दशा देखकर लोग आपके नामका विश्वास छोड़ देंगे )॥ 2॥ 
[२५५ ] 


राबरी छुघारी जो विगारी विगरैगी मेरी, 
* यलि, बेदकी न, छोक कद्दा कहैगो ? 
हर शव पाप-प्रभाउ, कर 
डह भा न्घु। दीन दुख दहेगो॥ १॥ 
दियो छाती पवि, छयो फलिकाल दृवि, , 
साँसति सहत, परवस फो न सहैगो ? 
चँकी विरुदावल्ली बनेगी पाले ही कृपा) ..' 
अंत भेरों दाल हेरि थों न मन रहैगो ॥ २॥ 
करमी-घरमी, , साधु-सेवक, विरत-रत, 
अपनी भलाई थछ कहाँ कौन रूदैगो? 
तेरे झुँह फेरे भोसे कायर-कपूत-कूर, 
लटे ' को कौन परिगहैगो ? ॥ ३॥ 
फाठ पाय। फिरत दसा दयादु ! सवद्दीकी, . ४ 


६, . पोहि. बिज्ञ मोहि कवहेँ न 'फोझ खहैगो। , 


मैं तो 


खे०्जड विनय-पत्रिका 
वचन-करम-हिये कहाँ राम ! सौद किये, 
छतुलली पे नाथके निवाहेई निबहैगो॥ ४ ॥ 
भावार्थ-यदिं आपकी खुधारी हुई मेरी बात मेरे बिगाड़नेसे 
बिगड़ जायगी तो मैं तुम्हारी बढैया लेता हूँ, फिर वेदकी तो जाने 
दीजिये, संसार क्या कहेगा ? ( वेदमें कुछ भी लिखा हो, संसार तो 
यही कहेगा कि तुल्सी ही ईश्वर है, क्योंकि उस्तने रामजीकी 
बनायी बातकों ब्रिगाड़ दिया | ) प्रमुकी उदासीनता और मुझ 
दासके पार्षोका प्रभाव, यदि ये दोनों मिल गये तो हे दीनबन्धो ! 
यह दीन दुःखके मारे जल मरेगा | मैं तो महापापी हूँ ही, पर 
- आप भी उदासीन हो जायँंगे तो फिर मेरी बड़ी ही बुरी गति 
होगी ॥ १॥ मैंने तो अपनी छातीपर वन्न रख लिया है ( दुःख 
सहनेके लिये तैयार हूँ, परंतु पाप नहीं छोड़ता ) क्योंकि कल्युगने 
'मुझे दवा रक्‍्खा है | इसीसे कष्ट सह रहा हूँ। ( मैं ही क्यों ) 
जो भी परतन्त्र होगा, उसे कथ्ट सहने ही पडेंगे । किन्तु हे कृपाल 
आपको तो अपनी बाँकी विरदावढीके वश होकर मेरी रक्षा करनी 
ही पड़ेगी | ( अभी न सह्दी ) अन्त समय तो मेरा ( बुरा ) हाछ 
देखकर आपका यह उदासीन भाव रह नहीं सकता ( दयाह 
खभावसे मेरा दुःख देखा ही नहीं जायगा, तब दौडकर बचाना 
होगा )॥ २०॥ कर्मकाण्डी, धर्मात्मा, साधु; सेवक, विरक्त और विषयी 
जीब-ये सब तो अपने-अपने मले कर्मेके अनुसार कहीं कोई-सा 
स्थान पा ही जायेंगे, परन्तु आपके मुँह फेर लेनेसे ( उदासीन हो 
जानेसे-) मुझ-सरीखे कायर, छुपूत, कं, साधनहीन और पतित 
जीवोको कौन आश्रय देगा ( कोई भी नहीं ) ॥ ३ ॥ हे दयालो | 


विनय-पत्रिका 6 


काछ पाकर सभीकी दशा पलटती है, समीके दिन फिरते हैं; प्ल्तु 
आपको छोड़कर मुझे तो कमी कोई नहीं चाहेेगा ( आपके आश्रय्री 
छोडकर मुझे कहीं कोई स्थान नहीं मिल्नेका ) । हे श्रीरमजी ! 
आपकी शपथ खाकर वचन, कर्म और मनसे कह्दता हैँ कि यह 
तुल्सी तो नाथके ही निबाहे निभेगा ॥ 9 ॥ 


[२६० ] 


साहिब उदास भये दास खास खीस दोत . 
मेरी कहा चली ? हो बजाय जाय रश्यो ही! 
छोकम न ठाड़ें, परकोकको भरोसो कौन ? 
हाँ तो, वलि जाडँँ रामनाम दी ते लक्यो हों ॥ १॥ 
करम, खुभाउ, कार, काम; कोच, लोभ, मोद- 
आह अंति गहनि गरीबी गाढ़े गछो हों । 
छोरिबेको ' महाराज, बॉघिवेकी कोटि भट, 
पाहि भ्रद्चु ! पाहि, तिह'ँ ताप-पाप दक्मों हों ॥ २ ॥ 
रीक्षि-वृस्सि सबकी पतीति-प्रीति यद्दी द्वार 
दूधको जरशो पियत +ूँकि फ्रँकि मह्यो हीं । 
रत-रटत ड्य्यो, जाति-पॉति-भाँति धब्यो, 
४० जूठनिको लालची चह्दी मन दूध-नहो हीं॥ ३ ॥ 
'अनत्त चह्मो न भलो 'खुपथ खुचाल चल्यो 
, * नीके ज़िय जानि इहाँ भठो अनचछो हाँ। 
तुलसी समुझि खसमुझायो मन बार बार, 
| सो नाथ हू सो कदि निरव्यो होँ॥ ४॥ 


भावार्थ---जब मालिक छ़दासीन हो जाता है तब खास नौकर 
भी बरबाद हो जाता है, फिर मेरी तो बात ही क्‍या है £ मैं तो 
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डकेकी चोट दुःखेंमे वहा चला जा रहा हूँ । जब मेरे लिये इस 
ओकमें ही कहीं हौर नहीं है, तव परलोकका क्या भरोसा कहूँ £१# 
' है श्रीगमजी ! में आपकी बलैया लेता हूँ, में तो एक आपके नामही- 
केह्ाय बिक चुका हूँ, ( मेरा छोक-परछोकतो उसीसे बनेगा ) ॥ १॥ 
कर्म, स्राव, काल, काम, क्रोध, छोम और मोहरूपी बड़े-बड़े 
प्राद्देने और ( साधनहीनतारूपी ) घोर दरिद्वताने मुझको बडे जोरसे 
पकड रकक्‍खा हैं । हे महाराज ! बाँधनेके लिये करोड़ों योद्धा हैं, 
पर्तु बन्धनसे छुड़ानेके लिये तो केवल एक आप ही हैं | अतएव 
हे प्रभो ! मेरी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये | मैं पापरूपी तीनों 
तापेसि जल रहा हूँ ( अपनी कृपाइशिकी सुधाइष्टिसे इन तार्पोको 
शान्त कीजिये ) ॥ २ ॥ हे प्रमो ! ( दूसरे किसके पास जाऊँ £ ), 
सवकी रीझ्न, वूझ और प्रीति-विश्वास एक आपके ही द्वारपर है ! 
( आपके द्वी दिये हुए अधिकारसे देवतागण आपके ही खजानेसे 
अपने सेवकोंको कुछ दिया करते हैं, परन्तु वे मुक्ति नहीं दे सकते । 
उन सबकी पूजा भी आपकी ही पूजा होती है, क्योंकि सबके मूल 
आप ही हैं | ( मै तो दूधका जला मद्ठा भी फ्क-झककर पीता हैं । 
भाव यह कि आपको छोड़कर दूसरोंको मजनेसे कमी परम सुख और 
- दिव्य शान्ति नहीं मिली, इसलिये बहुत सावधान होकर चढ्ता हूँ । 
सुखके लिये देवताओंक्रों पुकारते-पुकारते द्वार गया और जाति- 
" पाँति तया चाढ-चलन सभीसे हाथ धो बैठा । इसलिये अब मैं केवल 
आपके जूठनका ही छालची हूँ। मैं दूधते नहीं नहाना चाहता। 
भाष, मुझे स्वनके ऐश्वर्यकी इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपके 
चरणोंमें पडे रहना चाहता हैँ॥ ३ ॥ मैं और कहीं ( दूसरोंकी 
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शरण लेकर ) सुखमरागपर अच्छी चाल चलकर अपना कल्याण नहीं 
चाहता हूँ | और यहाँ ( आपकी शरणमें ) मैं आद्वर न पाकर भी 
अच्छी तरह हैँ ( आपके अनोखे विरदके भरोसे त्तिभेय और 
निश्चिन्त पड़ा हूँ ) । तुल्सीने समझकर अपने मनको बार-बार 
समझा दिया है और वह अपने नायथसे भी कहकर निश्चिन्त दो ग़या 
'है कि उसका निर्वाह आपके दी दाथमें है ॥ ४ ॥. .' 


[२६१ ] 

मेरी ने बने बनाये मेरे कोटि करूप लो 

राम ! राचरे बनाये बने पलक पाठ में। 
पनिपट सयाने हो कृपानिधान ) कहा कहीं ! '. ' 

लिये बेर बदलि अमोल् मनि ,आउ में ॥ ९ ॥ 
भानल  मलीन, करतव किम पीन | 

जीह हू न जप्यो नाम, बक्‍यो आउनयाउ मैं। 
-कुपथ कुचाल चलयो, भयो न भूलिह भलो 

बाल-द्सा हु न खेल्यो खेलत खुदाउ में ॥ २ ॥ 
'देखा-देखी दंभ ते कि संग ते भई भलाई, 

प्रकटि जनाई, कियो दुरित-दुराउ में। 
-याण रोष यो गोगन समेत. मत गे 


इसकी भगति कीन्ही इनद्वी को भाउ में ॥ ३ ॥ 
आगिली-पाछिली, अव्ँकी अज्ञमान ही ते ' 

चूक्चियत गति, फछु कीन्दो तो न काड में । 
जय कहै रामकी प्रतीति-तीति तुलली हु, , : 
ः झूठे-लॉँचे आखरो खादहब रघुराउ मैं ॥४ 


- डर१ विनय-पत्रिका 


भावार्थ-है श्रीरामजी ! मेरी सद्गति मेरे बनाये ( साधनेंके 

द्वारा ) तो करोड़ों कल्पतक भी न होगी, परन्तु आप करना चाहें 
: तो पत्र पल्में ही हो सकती है | हे कृपानिधान ! मैं क्या कहूँ भाप 
तो स्वय॑ परम चतुर हैं, मैंने अनमोल मणिके समान आयुके बदले- 
में ( विषयरूप ) बेर ले लिये | ( जिस मनुष्य-जीवनको आपकी 
प्राप्तिम छगाना चाहिये था उसे विषयों लगाकर व्यर्थ खो दिया )॥ १॥ 
( जिससे मेरा) मन मलिन द्वो गया तथा कल्युगके कारण 
( कु ) कर्म और भी पुष्ट हो गये, नित्य नये पाप बढ़ते गये | 
 जीमसे भी आपका नाम नहीं जपा, सदा आयँ-बायँँ ही वकता रद्दा। 
बुसेचुुरे मार्गोपर कुचालें ही चछता रहा | भूलकर भी मुझसे कभी 
किसीका भछा नहीं हुआ । अरे बचपनमें खेलते समय मी कभी 
अच्छा दाव हाथ नहीं छगा ( भगवत्‌-सम्बन्धी खेल नहीं खेला )॥ २॥ 
“हाँ, किसीकी देखा-देखी ( भक्तिका स्वाँग दिखलानेके लिये ) 
दम्मसे या सत्सजके प्रभावसे कमी कोई अच्छा काम बन गया तो उसे 
टिंदेरा पीठता हुआ कहता फिरा,और ( मनसे चाह-चाहकर ) जो पाप 
किये उन्हें छिय्ाता रह्म | राग, द्वेष और क्रोधको तथा इच्द्रियोसमेत मन- 

,” जी सदा पाल्ता-पोषता रहा। सदा राग, द्वेप और क्रोधके तथा मन- 
इन्दियोके ही वश़में रहा । इन्हींकी मक्ति की और इन्हींसे प्रेम किया॥| २॥ 
अपनी बीती हुई, वर्तमान तथा भविष्यकी दशाका अनुमान 
करके यह समझ लिया है कि मैंने कमी कोई भला काम नहीं किया। 
किन्तु संसार कद रहा है कि---'तुल्सी रामजीका है, और मुझे 
भी आपप्र विश्वास और प्रेम है। अब चाहे झूठ हो या सच, हे 
स़ामी श्रीरघुनाथनी !-मैं तो आपके ही आसरे पड़ा हैं ॥ 9 ॥ 
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कहो न परत, विश्षु कहे न रहो परत, 

बड़ी खुख कहत बड़े सो, बलि दौनता। 
प्रभुक्के बढ़ाई बड़ी, आपनी छोटाई छोटी, 

प्रभुकी पुनीतता, आपनी पाप-पीनता ॥ है * 
डुह ओर समुझि सकुचि सहमत मन; 

सनमुख होत खुनि स्वामी-समीचीनता । 
नाथ-गुनगाथ गाये, हाथ जोरि माथ नाये, 

नीचऊ निवाजे प्रीति-रीतिकी प्रवीनता ॥ रे ॥ 
एट्री दरवार है गरव सतें सरव-हानि, 

लाभ जोग-छेमको गरीवी-मिसकीनता । 
मोटो दखकंध सो न दूबवरो विभीषन खो, 

बूझि परी रावरेकी प्रेम-पराघीनता ॥ रे! 
यहाँकी सयानप अयानप सहस. सम, 

सूघी सतभाय कट्टे मिठति मलीनता । 
गीघ-खिला-सवरीकी _ खुधि सब दिन किये 

होइगी न खाईं सो सनेह-हित-हीनता ॥ ४॥ 
सकल कामना देत नाम तेरे कामतरु, 

खुमिरत होत. कलिमल्‍रू-छल-छीनता । 
करुनानिधातन ! वरदान तुलसी चद्दत, 

सीतापति-भक्ति-छुरसरि-नौर-मीनता ॥५॥ 

मावार्थ-हे नाथ ! कुछ कहा भी नहीं जाता और कहे बिना 

रहा भी नहीं जाता | आपकी वलैया लेता हूँ ।( यथ्पि ) बर्ड़ोके 
सामने अपनी गरीबी सुनानेमें बहुत छुख मिलता है | ( तथापि कहाँ 
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तो ) प्रमुका महान्‌ वडप्पन और कहाँ मेरी छोटी-सी क्षुद्रता, कहाँ 
' तो प्रभुकी पवित्रता और कह्टों मेरे पापोंकी अधिकता ॥ १॥ इन 
दोनों ओरकी बातोंपर त्रिचार करके मन संकोचके मारे सहम जाता 
है ( कुछ कहनेकी हिम्मत नहीं होती, पैर पीछे पड़ने छगते हैं ) 
परत खामीकी सुन्दर साधुता (शरणागत कैसा भी दीन-हीन- 
मल्नि हो, आप उसको आदरके साथ अपना ही छेते हैं) को 
सुनकर यह मन फिर सम्मुख जाता है | हे नाय ! आपके ग्रुणोंकी 
गायाओँकी गानेसे और हाथ जोडकर मस्तक नवानेसे आपने नीचोंको 
भी निहाल कर दिया है ( यह आपके प्रेमकी रीतिकी चतुरता है ) ॥ २॥ 
इस दरवारमें गर्बसे सर्वगाश हो जाता है और गरीबी एवं 
नम्रतासे ही योग-सषैमकी प्राप्ति होती है। रावण-सरीखा तो कोई 
अतापी नहीं था और विभीपणके समान कोई दीन-दुर्बठ नहीं या। 
परन्तु इस असझ्मे आपकी ग्रेमकी पराधीनता ही ( स्प८ ) समझसमें 
आती है | ( शरणागत दीन विभीषणको लक्षाका राज्य और अपनी 
अनन्य भक्तिका दान कर दिया तथा रावणका सर्वेनाश कर डाला )॥ रै॥ 
यहाँ, अथीत आपके दरवारमें की हुई चतुरता हजारों मूर्खता- 
के समान है | यहाँ तो सीघे-सादे सच्चे भावसे अपना दोष खीकार 
कर हेनेसे ही सारी मल्निता मिट जाती है । यदि व. प्रतिदिन 
जठायु, अहल्या और शबरीकी ( खिंतिको ) याद किये 
रहेगा तो खामीके प्रति तेरा प्रेम कमी कम नहीं होगा। ( वे बेचारे 
सरल, अहंकारद्दीन शरणागत थे, इससे नाथने उन्हें. सहज ही 
अपनाकर कृतार्थ कर दिया ) ॥ 9 ॥ आपका नाम कल्पवृक्षकी भाँति 
समस्त कामनाओंको पूर्ण कर देता है ।* नामका सर करते ही 
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कल्युगऊे पाप और कप्रट क्षीण हो जाते हैं | है कठुणानिधान । 
तुल्सी यही वरदान चाहता हैं कि वद्द सीतापति श्रीरामनीकी भफिरूपी 
गद्गाजीके जलमें सदा म&डीफी तरह डूबा रहे ॥ ५॥ 


[२६३ ] 


नाथ नीके फे जानियी टीक जन-जीयकी | 
रशाबरोी भरोखो नाद के सुनप्म-नेम लियो 

रुचिर _रहनि रुचि मति गति तीयकी।॥ ९१४ 
कुछत-छुछत बस सब ही सो संग पय्यो, 

परखी पराई गति, आपने हैँ कीयकी | 
मेरे भलेकी गोसाई ! पोच को, न सोच संक 

होहूं किये कहीं सौंदद साँची सीय-पीयकी ॥ २ 
ग्यानह-गिराके खामी,. बाहर-भंतरजामी, 

यददों क्‍यों दुरेगी बात मुखकी औ होयकी ? 
तुलसी तिहारे, तुम्दी पे तुलखीफे द्वित, 

राख कहों हों तो जो पे हैद्दों माख्ली घीयकी ॥ रे #' 


भावार्थ-हे नाथ ! इस अपने दासके मनकी बात आप ठीक- 
ठीक समझ छीजिये। मेरी बुद्धिरूपी सुन्दर ( पतित्रता ) ख्रीने आप- 
के भरोसेकी अपना खामी मानकर उसीके साथ विशुद्ध प्रेम करनेका 
नियम लिया है और सुन्दर आचरणोंमें उसकी रुचि है ॥| १ || पाप 
और पुण्यके वश होनेके कारण मुझे समीके साथ रहना पड़ा, इसमें 
मैं अपनी और परायी दोनोंढीकी चाढोंको परख चुका हूँ । हे नाथ ! 
मुझे अपनी भलाई या बुराईकी न तो कोई चिन्ता है, न डर है । 
( आपके शरण होनेपर मी यदि मले-बुरेकी चिन्ता छगी रही या 
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भय बना रहा तो वह. शरणागति द्वी वीसी ! खामीके शरण होते 
ही मैं निश्चित्त और निर्भय हो गया हूँ) यह मैं श्रीसीतानाथजीकी 
शपथ खाकर सच-सच कह रहा हैँ ॥ २॥ ( बनावटी बात 
हूँगा तो वह चलेगी ही नहीं। क्योंकि ) आप ज्ञान और वाणीके, 
खामी हैं | बाहर और भीतर दोनोंकी बात जाननेवाले हैं । आपके 
सामने मुँहकी और हृदयकी वात कैसे छिप सकती है : तुलसी 
आपका है और आप तुल्सीका हित करनेवाले हैं. । इसमें मैं यदि 
( कुछ भी कपट ) रखकर कहता होऊेँ तो मैं घीकी मकक्‍्खी हो 
जाऊँ । भाव जैसे मक्डी धीमें गिरकर तुरंत मर जाती है उसी 
प्रकार मेरा भी सवेनाश हो जाय ॥ २३ ॥ 


(२६४५ ] 


मेरो कहो खुनि पुनि भावै तोदि करि सो 
चारिह विलोचन विलोकु व्‌, विलोक महेँ 

तेरे तिहु कार कह को दे हितू दरि-लो ॥ १ ॥ 
नयेननये.. लेह. अछुभये. देह-गेह बलि, 

परखे प्रप॑ंची प्रेम, परत उधरि सो! 
सुदृद-समाज दगाबाजिदीको. सौदा-ख्तः 

जब जाको काज तब मिले पाँय परि सो ॥ * # 
विदुध खयाने, पद्दिचाने फैथो नाहीं नीके, : 

देत एक शुन, लेत कोटि गुन भरि सो । 
'करम-घरम  अ्रम-फरू रघुवर विज्ठु । 

राखको सो दोम दे; ऊसर कैलो वरिसो ॥ रे ४ 
मादि-अंत-बीच भलो भलो करे सवहीको 

ज्ञाको जस लोक-बेद रहो है बगरि-सो । 
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सीतापति सारिखों न साहिब सील-निघान+ 

कैसे कल परे सठ ) बैठी सो पिसरि-सो॥ ४॥ 
जीवकी._ जीवन-पआन, प्रावको पसम दछित 

प्रीतम, पुनीतकुत नीचन निदरि सो। 
छुलसी ! तोको कृपाहु जो कियो कोसलपालु, 

चित्रकूटको चरित्र चेतु चित करि सो॥ ५॥ 


भावार्थ-अरे मन | एक वार त्‌ मेरी बात छुन ले | फिर 
तुसे जो अच्छा लगे सो करना । ठ्‌ अपने चारों नेत्रों ( दो बादरके 
और मन-चुद्विरूप दो भीतरके ) से देखकर वता कि तीनों छोकों 
और तीनों कार्छोमें भगवानके समान तेरा द्वित करनेवाल्ा कहीं कोर 
है ! ॥ १॥ गरीररूपी घरमें रहकर ठते अनेक ( योनियोंमें ) नये- 
नये ( सम्बन्धियोंकि ) प्रेमका अनुभव किया और उनके कपटमरे 
ग्रेमको भी परख लिया | अन्तमें सबके ग्रेमका भेद ख़ुछ गया | 
( जगतके इन विषय-जनित सम्बन्धी ) मित्रोंका समाज क्‍या है । 
यह दगावाजीका सौदासूत ( लेन-देनका व्यवद्वार ) है । जब जिसका 
काम ( खार्य ) होता है तब वह पैरोंपर गिरने लगता है [ परन्तु 
काम निकल जानेपर कोई बात मी नहीं पूछता ] ॥ २ ॥ देवता 
भी बडे चतुर हैं, ठने उनको भलीभौँति पहचाना है या नहीं ?* वे 
पहले करोड़गुना छेते हैं तब कद्टीं एक गुना देते हैं | अब रहे 
कर्म-धर्म सो वे भी श्रीरामजीके [ आधार ] बिना केवल परिश्रममात्र 
हैं । ( जो भगवानकोी छोडकर, ईश्वरकी परवा न कर केवल अपने 
सत्कर्मोपर विश्वास करते हैं उनके वे सत्कर्म ठहर ही नहीं सकते ) 
उनका करना तो राखमें हवन करने या ऊसर जमीनपर पानी बरसनेके 


४७ विनय-पत्रिका 


समान ( निष्फल ) है ॥ ३ ॥ जो आदिसे, मध्यमें और अन्तमे 
भले हैं और समीका सदा कल्याण करते हैं तथा जिनका यश छोक 
और वेदमे सर्वत्र फैल रहा है ऐसे श्रीसीतानाथ रामचन्द्रजीके समान 
शीलनिधान खामी दूसरा और कोई नहीं है | अरे दुष्ट ! तू उसे 
मूला-सा बैठा है, फिर तुझे कैसे कछ पड़ रद्द है || ४ ॥ भरे | जो 
जीवका ,जीवन, प्राणोंका परम हिंतू, अत्यन्त प्रिय और नीचोंको 
पवित्र करनेवाला है, त्‌ उसका निरादर कर रह है। तुल्सी ! 
कोसल्पति कृपाहु श्रीरामजीने तेरे लिये चित्रकूटमें जो छीछा रची 
थी, ( घोड़ोंपर सवार दो सुन्दर राजपूत वीरोंके वेषमें साक्षात्‌ दशैन 
दिये थे ) उसे चित्तमें स्मरण कर ॥ ७५॥ 


[२६० ] 
तन, खुचि, मन रुचि, मुख कहों “जन हों खिय-पीको? । 
फेहि अभाग जान्यो नहीं, जो न होइ नाथ सो नातो-नेह न नीको ॥ 
जल चाहत पावक लहो, विष होत अमीको। 
कहिं-कुचाल संतनि कही सोइ सहद्दी, मोहि कछु फहम न तरनि 
तमीकी ॥ २ ॥ 
जानि अंध अंजन कहे वन-बाधिनी-धीको । 
खुनि उपचार बिकारको खुबिचार करों जव, तव चुधि वल हरे 
मै द्वीको ॥ ३॥ 
प्रसु सों कहत सकुचात हों, परों जनि फिरि फीको । 
निकट बोलि, बलि, वरजिये, परिहरे ख्याल भव तुलसिदास जड़ 
जीको॥ ४॥ 
भावार्थ-हे प्रभो | मै शरीरको पत्रित्र रखता हूँ, मनमे भी 


वि० प० २७--- 


( आपके प्रेमके छिये ) रुचि है और मुँहसे भी कहता हूँ; कि मैं 
अ्रीसीतानाथजीका सेवक हूँ; किन्तु समझमें नहीं जाता कि किस 
दुर्भायके कारण नाथके साथ मेरा सर्वश्रेष्ठ सम्बन्ध और प्रेम नहीं 
होता ॥ १ ॥ मैं पानी चाहता हूँ तो आग मिलती है और इसी 
प्रकार अम्ृतक्ा जहर बन जाता है ( शान्तिके बदले अशान्तित्री 
जलन मिलती है. और अमृतरूपी सह्कर्म, अभिमानरूपी विष पैदा 
कर देते हैं )| संतोंने कल्युगकी जो कुटिछ चालें कही हैं वे सब 
ठीक हैं । मुझे सूर्य और रात्रिका छुछ भी ज्ञान नहीं है। ( अयोत्‌ 
मैं ज्ञान और अज्ञानकों यथार्थरूपसे नहीं पद्चचान सकता )॥ २ ॥ 
कलियुग मुझे अंधा समझकर वनकी सिंहनीके घीका अक्नन छगाने- 
को कहता है, जब मैं यह विकारभरा उपचार छुनकर उसपर 
विचार करता हूँ कि मुझे उसका घी कैसे मिले ! ( अज्ञानरूपी 
बनमें वासनारूपी सिंहनी रहती है. । विषय उसका घी है । वह तो 
समीप जाते द्वी खा जायगी । विषयोमें फैसे हुए जीवकों ज्ञानरूपी 
नेत्र कैसे मिल सकते हैं ? ) तब वह मेरे हृदयके लुद्धि-बलको इर 
लेता है ॥ ३॥ ( बुद्धिबल्के नड हो जानेसे मुझे कलियुगका 
बताया हुआ उपचार यानी विषय-सोग अच्छा छगता है, और में 
उसमें छग जाता हूँ। इसी विष्नके कारण मैं आपके साथ सर्वश्रेष् 
सम्बन्ध और प्रेम नहीं कर पाता ) आपसे कुछ कहना है, पर उसे 
कहते सकोच हो रहा है कि कहीं मेरी बात फिर फीकी न पड़ 
जाय ( खाली न चली जाय ) इससे मैं आपकी बैया लेता छः 
( बात यह है कि जरा अपने ) पास बुलाकर इसे ( कलियुगको ) 
रोक दीजिये, जिससे यह तुख्सी-सरीखे जड़ जीबोंका खयाल छोड दे। 


१८, विनय-पत्रिका' 


[२६६ ] 


, ज्यों ज्यों निकट भयो चहीं छपाल्‍ु !त्यो-त्यों दूरि परथो हों । 
तुम चहूँ जुग रस एक राम हो हूँ राचरो, जद्पि अघ अवगुननि 
भरथों हों ॥ १॥ 


बीच पाइ एदटि नीच बीच ही छरनि छरथो होँ। 


हो खुबरन कुबरन कियो, जपतें भिखारि फरि, खुमतिते कुमति 
करथो हो ॥ २ ॥ 


. अगनित गिरि-कानन फिर-थो, विज्चु आगि जरथथो हों। 


चित्रकूट गये हों छखि कलिकी कुचालि सब, अब अ्पडरनि 
डरथो हो ॥ ३॥ 


माथ नाइ नाथ सां कहां, हाथ जोरि खरशो दों। 
चौन्दों चोर जिय मारिदे तुलली सो कथा खुनि प्रभुसों श॒द्रि 
नियरथो हों ॥ ४ ॥ 

भावार्थ-हे कृपानिधान ! ज्यों-ज्यों मैं आपके निकट होना 
चाहता हूँ त्यो-ही-त्यों दूर द्योता चछा जाता हूँ। हे रामजी ! आप 
चारों युगेमें' सदा एकरस हैं और मैं भी आपका रहा आया हूँ, 
यथपि मैं पापों और अवगुणोंसे भरा हूँ॥ १ ॥ आपसे अछग रहने- 
का मौंका पाकर इस नीच कल्थयुगने मुझे बीचहीमे छ्ोंसे छछ लिया 
( अज्ञानसे ही इसको जीवल्ल प्राप्त दो गया ) । मैं सुवर्ण, था, पर 
इसने कुबर्ण कर दिया ( नित्य आनन्दघनरूपसे दुःखम्रस्त जीवरूपमें 
परिणत कर दिया ) । राजासे रंक वना डाला और ज्ञानीसे अज्ञानी 
कर डाला ॥ २ ॥ तबसे मैं ( अनेक योनियोंमें ) अगणित पढाड़ों 
और जंगढोंमें भटकता रहा और विना ही आगके ( भज्ञानजनित 





विनय-पत्रिका छ२० 


दुःखदावानल्से ) जल्ता रह्य । परन्तु जब मैं चित्रकूट गया, ( और 
वहाँ आपका प्रेमपूर्वद् भजन करने लगा ) तब ( आपकी कपासे ) 
मैं इस कलिकी सारी कुचालें तो समझ गया ( तथापि ) अब मैं 
अपने ही डरसे डर रहा हूँ॥ ३ ॥ मैं द्वाथ जोड़कर प्रभुके सामने 
खड़ा हुआ मस्तक नवाकर कह रहा हूँ कि पहचाना हुआ चोर 
फिर जीवको (प्रायः ) मार ही डाछ्ता है; ( कल्युग पहचाना 
हुआ चोर है, वह दोँव देख रहा है ) इस बातको छुनकर तुलसी 
अपने खामीसे विनय करके निश्चिन्त दो चुका ( अब आप खर् दी 
उचित समझकर उपाय कीजिये ) ॥ 9 ॥ 


[२६७ ] 


पन करि हीं दठि आजुर्ते रामद्वार पर/थो हों । 
'तू मेसे! यह विन फ़हे उठिद्ों न जनमभरि, धरभुकी सौंकरि 
, निवरथों हो ह ९ | 

है दे धक्का जमधघठ थके, टारे न ठरथो हों। 
उद्रदुसह सौँसति सही वहुवार जनमि जग, नरकनिद्रि 
चर निकरथों दो ॥ २ ॥ 

ही मचला ले छाड़िहों, जेहि छागि अरःथो हो। 
तुम दयालु, वनिद्दै दिये, वलि, बिरँव न कीजिये, जात गलानि 
गरथो हो ॥ ३ ॥ 

धगट कहत जो सकुचिये अपराध-भर्यों हीं। 
तौ झनमें अपनाइये, तुलसीदि कृपा करि, कलि बिलोकि 
दृदर-यो हों ॥ ४ ॥ 
ग्रावार्थ-हे श्रीरमजी | आजसे मैं सत्याग्रह करनेकी प्रतिज्ञा 


के विनय-पन्निका 


करके आपके द्वारपर पड़ गया हूँ; जबतक आप यह न कहेंगे कि 
'तू मेरा है? तबतक मैं यहाँसे जीवनभर नहीं उूँगा, यह मै आपकी 
शपथ खाकर कह चुका हूँ | १ ॥ ( यह न समझ्नियेगा कि पुल्सिके 
धक्के खाकर मैं उठ जाऊँगा ) यमदूत मुझे धक्के मार-मारकर थक गये, 
मुझे जबरदस्ती नरकके द्वारसे हठाना चाह्य, पर मैं वहाँसे उनके 
हटाये हटा ही नहीं ( इतने अधिक पाप किये कि अनेक जीवन 
नरकमें द्वी बीते ) | संसारमें बार-बार जन्म लेकर ( माताके ) पेठकी 
असहा' पीड़ाकी सहा, तब कहीं नरकका निरादर कर वहाँसे निकला 
हैं॥ २ ॥ जिस चीजके लिये मचल गया हूँ और अड़ बैठा हूँ उसे लेकर 
ही छोड़ूँगां, क्योंकि आप दयाद् हैं, ( मेरा अड़ना देखकर अन्तमे ) 
आपको वह चीज देनी ही पड़ेगी । मैं आपकी बलैया लेता हूँ ( जब 
देनी ही है, तब तुरंत दे डालिये ) देर न कीजिये; क्योंकि मैं 
ग्लानिके मारे गला जाता हूँ | ( छोग कहेंगे कि ऐसे दयाढ् खामीके 
द्वारपर धरना दिये इतने दिन बीत गये, इसलिये तुरंत इतना कह 
दीजिये कि “तुल्सी मेरा है ।? बस, इतना सुनते ही मैं धरना त्याग 
दूँगा )॥ ३ ॥ मैं अपराधोंसे भरा हूँ, इस कारणसे यदि आपको सबके 
सामने प्रकटमें कहते संकोच होता है तो कृपाकर मनमे दी तुल्सीको 
अपना लीजिये, क्योंकि मैं कल्को देखकर बहुत घबरा गया हूँ॥ 9 ॥ 


[२६८ ] 


सुम अपनायो तब जानिहों, जब मन फिरि. परिदे। 


जैदि सुभाव विषयनि लग्यो, तेहि सहज नाथ सो नेद छाड्डि 
छल करिदहे ॥ १॥ 


विन्य-पतच्चिका छश्२ 


छुतकी प्रीति, प्रतीति मीतकी, नहूप ज्यों डर डरिदे। 
अपने सो खारथ खामिसों, चहूँ विधि चातक ज्यों एक टेकते 
नहिं ठरिदे ॥ २ ॥| 

हरपिददे ल अति आदरे, निद्रे न जरि मरिद्दे) 
द्वाति-लाम-दुख-खुख सयै समचितद्ित अनहित, कलि-कुचालि 
परिहरिद्दे ॥ है ! 

प्रभु-गुन खुनि मन दरपिहै, सीर नयनति ढरिदे। 
सुरलूसिदास भयो रामको, विसखास+, प्रेम लखि आनेंद उम्रगि 
उर भरिद्दे ॥ ४ # 


साव्ार्थ-जब मेरा मन ( आपकी ओरकों ) फ़िर जायगा; तभी 

मैं समझूँगा कि आपने मुझे अपना लिया | जब यह मन, जिस सहज 
खमावप्ले द्वी विषयेमिं छग रहा है उसी प्रकार कपट छोड़कर आपके 
साथ प्रेम करेगा ( जच्रतक ऐसा नहीं होता तबतक मैं कैसे समझे 
कि मुझको आपने अपना दास मान लिया )॥ १ ॥ जैसे मेरा वह 
मन, पुत्रसे प्रेम करता है, मित्रपर विश्वास करता है. और राजमयसे 
दरता है, वैसे ही जब वह अपना सब खार्थ केवल स्वामीसे ही रखेगा 
और चारों ओरसे चातककी तरह अपनी अनन्य टेकसे नहीं टलेगा 
( एक अपर दी निर्भर करेगा ) ॥ २॥ शत्यन्त आदर पानेपर 
जब उसे दृ्॒ष न होगा, निरादर होनेपर वह जछ्कर न मरेगा और 
पक; छुख-दुःख, भछाई-बुराई सबमें चित्तकों सम रक्‍खेगा 
कर कलिकाछकी कुचार्लोक्रो ( सर्ववा ) छोड़ देगा ( तभी मार्नूँगा 
नाथ मुझे अपना हहे हैं ) ॥ ३॥ और जब मेरा मन प्रभुका 
गरुणातुत्राद छुनते ही दर्षमें त्रिहुल हो जायगा, मेरे नेत्रोंसे प्रेमके 
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ऑछुओंकी धारा बहने छगेगी तभी तुल्सीदासको यह पिश्वास होगा 
कि बह श्रीरामजीका हो गया । तब उस ( अनन्य ) प्रेमको देखकर 
इदयमें आनन्द उमड़कर भर जायगा। ( है प्रभो | शीघ्र ही अपना- 
कर मेरी ऐसी दशा कर दीजिये ) || 9 ॥ 
[२६९५ ] 

राम फवहुँ प्रिय छामिहों जैसे नीर मीनको? 

खुल जीवन ज्यों जीवको, मनि ज्यों फनिको हित, ज्यों घन 
लोभ-लीनको ॥ १ ॥ 

ज्यों खुभाय प्रिय रलूगति नागरी नागर नवीनको। 
न्‍्यों मेरे मन छालसा करिये करुनाकर ! पावन प्रेम पीनको ॥२॥ 

मनसाको दाता कहे श्रुति प्रभु ॒ प्रवीन को। 
सुललिदासको भावतो, बलि जाड़ें दयानिधि ! दीजे दान 

दीनको ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-है श्रीरामजी ! मुझे क्‍या कभी आप ऐसे प्यारे छोंगे 

जैसा मछलीको जल प्यारा छगता है, जीबको सुखमय जीवन प्यारा 
ल्यता है, साँपको मणि प्रिय छगती है और अत्यन्त लोमीको धन 
प्यारा छगता है॥ १ ॥ अथवा जैसे नवयुवक नायकको खभावसे 
दी नवयुच्रती चतुरा नायिका प्यारी लगती है, वैसे ही हे करुणाकी 
खानि ! मेरे मनमे केबल आपके प्रति पवित्र और अनन्य प्रेमकी ही 
एक ' छाल्सा उत्पन्न कर दीजिये ॥ २॥ वेद कहते हैं ऊ्रि प्रभु 
मनमानी वस्तु देनेवाले हैं और बडे ही चतुर हैं ( बिना ही कहे 
मनकी ,चाव जानकर उसे पूरी कर देते हैं ) | हे दयानिधे ! में 
आपकी बलैया लेगा हूँ, इस दीन तुछ्सीदासको भी उसवी मन चाही 
वस्तुका दान दे दीजिये [| ३ ॥ 
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[२७० |] 


कवहूँ कृपा करि रघुवीर ! मोह चितेदों । 

भलो-चुरी जन आपनो, जिय जानि कप | अवगुन 
अमित वितेही ॥ १॥ 

जनम जनम हौ मन जित्यो, अब मोहि जितेहो। 
हों सनाथ हैदो सहीः तुमह अनाथपति, जो रूघुतदि न 
मितेही ॥ २ ॥ 

विनय करों अपमयह तें, तुम्द परम हिते दो। 
ठुलूलखिदास कारों कहै, तुमही सब मेरे, प्रसु-ग्ुरु, माठु- 
पिते हो ॥ रे ॥ 


भावार्थ-हे रघुवीर ! कमी कृपाकर मेरी ओर भी देखेंगे १ हे 
दयानिधान ! “भला-बुरा जो कुछ भी हूँ, आपका दास हैं+ 
अपने मनमें इस बातको समझकर क्‍या मेरे अपार अवगुणोंका 
अन्त कर देंगे ? ( अपनी दयासे मेरे सब पार्षोका नाश कर मुझे 
अपना लेंगे ! ) ॥ १ ॥ ( अबसे पूर्व ) प्रत्येक जन्ममें यह मन मुझे 
जीतता चला आया है ( में इससे हारकर विषयोंमें फेसता रहा हैं )» 
इस बार क्या आप मुझे इससे जिता देंगे ? ( क्या यह मेरे वश 
होकर केवल आपके चरणेमि छग जायगा १ ) ( तब ) मैं तो सनाय 
हो ही जाऊँगा; किन्तु आप भी यदि मेरी क्षुद्रतासे नहीं डरेगे तो 
“अनाथ-पति? घुकारे जाने छगेंगे ( मेरी नीचतापर ध्यान न देकर 
मुझे अपना छेंगे तो आपका अनाथ-नाथ विरद भी सार्थक हो 
जायगा ) ॥ २॥ मैं अपने ही डरके मारे आपसे यों विनय कर रहा 
हूँ। आप तो मेरे परम हितू हैं ! ( परन्तु नाथ ! ) यह तुलसीदास 
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अपना दुःख और किसे सुनाने जाय £ क्योंकि मेरे तो मालिक, 
गुरु, माता, पिता आदि सब कुछ केवल आप ही हैं [| ३॥ 


[२७१ ] 


जैसो हों तैलो राम रावरो जन, जनि परिद्स्यि । 
ऊपासखिधु/ कोसरूधनी ! सरनागत-पालक, ढरनि आपनी 
ढरिये ॥ १॥ 

हों तो बिगरायछ और को, बिगरो न विगरिये। 
ठुम खुधारि आये सदा सबकी सबही विधि, अब मेरियों 
सखुघरिये ॥ २ ॥ 

जग हँसिहदै मेरे संग्रहे, कत इहि डर डरिये। 
कपि-केचट कीन्दे सख्ा जेहि सील, सरल चित, तेहि खुभाउ 
अनुसरिये ॥ ३ ॥ 


अपराधी तउ आपनो, तुलखी न बिसरिये। 
इृठियो बाँह गरे परे, फूटेहु विकोचन पीर होत द्वित करिये ॥ ४ ॥ 


भावार्थ-है श्रीरामजी ! मै ( भल्य-बुरा ) कैसा भी हूँ, पर हैँ 
* तो आपका दास ही, इससे मुझे त्यागिये नहीं। है कोसछनाथ ! 
आप कृपाके समुद्र और शरणागर्तोका पालन करनेवाले हैं । अपनी 
इस शरणागतवत्सछ्ताकी रीतिपर ही चलिये ॥ १ ॥ मैं तो (काम, 
क्रोध आदि ) दूसरोंके द्वारा पहले दी बिगाडा हुआ हूँ, इस बिगड़े 
हुएको ( शरणमे व रखकर और ) न बिगाड़िये | आप तो सदा दी 
सबकी सब तरहसे सुधारते आये हैं; अब मेरी भी सुधार दीजिये ॥ २॥ 
मुझे अपनानेमें जगत आपकी हँसी करेगा, आप इस डरसे क्यों डर 
रहे हैं ? ( आपका तो सदासे यह बाना ही है। ) आपने अपने जिस 
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शील और सरल चित्तसे बढरों और केत्रटकों अपना मित्र बनाया था, 
मेरे साथ भी उसी खमायके अनुसार बर्ताव कीजिये ॥ ३ ॥ यथपि मैं 
अपराधी हूँ, पर हूँ तो आपका ही। इसलिये तुठ्सीकों आप न 
मुछाइये | ( अपना ) टूटा हुआ भी हाथ गे बैच जाता है. और 
टी हुई ऑखमें भी जब दर्द होता है, तत्र उसके अच्छे करानेकी 
चेश की ही जाती है। ( इसी प्रकार मैं भी यथ्पि टूटी बॉँह 
और कटी ऑखके समान किसी कामका नहीं हूँ तयापि आपका ही 
कै इसलिये आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं?)॥ ४॥ 
[ २७२ ] 
छुम जनि भन भैलो करो, छोचन जनि फेरे । 
जनहु राम ! विद्ञ रावरे छोकहु परलोकहु कोड न कहूँ 
दितु मेरो ॥ १॥ 
जन-अछायक-आलखी-जानि सम अनेरो। 
सास्थके साथिन्द तज्यो तिजराको-सो डोटक, औचर उलरि 
हेरो ॥ २॥ 


न 
भगतिहदीन, वेद-चादिरों छखि फलिमलर घेरो 
'पेवनिन्न देव ! परिहरयो, अन्याव न तिबफो, हों अपराधी 


भामकी ओट पे८ भरत हों, पै कद्दावत चेरे। 
जगत-बिदित बात दैै परी, ' समुझिये थौं अपने, छोक कि 

'डैदे जबु-तब तम्ददि , ते तुछ्लीको भछेरो। 
दिन-ह-दिन झन बिगरि है, बलि जाडँ, विरंब किये, अपनाइये 

; सबेसे ॥ ५ ॥ 
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भावार्थ-है श्रीरामणी |! आप मुझपर मन मैछा न कीजिये, 
मेरी ओरसे अपनी ( कृपाकी ) नजर न फिराश्ये ( मुन्नको दोषी 
समझकर न तो क्रोध कीजिये और न अपनी कृपादृष्टि ही हृठाइये )। 
हे नाथ | छुनिये, इस छोक और परछोकमें आपको छोडकर मेरा 
कल्याण करनेवाला कोई दूसरा नहीं है ॥ १॥ सुझे गुणद्वीन, 
नालायक, आल्सी, नीच अथवा दरिंद्र और निकम्मा समझकर 
( जगतके ) खार्यके संगियोने तिजारीके ठोटकेकी तरह छोड़ दिया 
और फिर भूलकर भी पल्ठकर मुझे नहीं देखा । ( खार्य छूठते ही 
ऐसा छोड़ दिया कि फिर कभी यादतक नहीं किया ) ॥ २ ॥ मुझे 
भक्तिद्दीन वेदोक्त मार्गसे बाहर एवं कल्युगके पापोंसे घिरा हुआ 
देखकर, है नाथ ! देवताओंने भी छोड़ दिया । इसमें उनका कोई 
अन्याय भी नहीं है, क्योंकि मैं सभीका अपराधी हूँ ॥ ३ ॥ में तो 
बस, आपके नामकी ओट लेकर पेट भर रहा हूँ, इतनेपर भी 
आपका दास फद्वछाता हूँ और यह बात सारा संसार जान गया है [ 
अब आप ही विचार कीजिये कि संसार बड़ा है या वेद १ वेदोंकी 
विधिको देखते तो मैं आपका दास नहीं हूँ; परन्तु जब संसार 
मुझको आपका दास मानता और कहता है, तब आपको भी यही 
खीकार कर लेना चाहिये || 2 ॥ ठुल्सीका भछा तो जब कमी 
होगा. तब आपके ही द्वारा होगा | ( आखिर जब आपको मेरा 
कल्याण करना ही पड़ेगा तो शीघ्र ही कर देना उत्तम है ) में 
आपकी बडैया छेता हूँ, यदि आप देर करेंगे, तो यह गरीब दिन-पर- 
दिन बिगड़ता ही जायगा | ( तब सुवारनेमें भी अधिक कष्ट द्वोगा ) 
इसलिये मुझे शीघ्र द्वी अपना छीजिये ॥ ५ ॥ 
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[ १७३ ] 
ठुम तजि हो कासों कहीं, और को दितु मेरे ? 
(दीनवंचु ! सेवक, सखा, आरत, अनाथपर सहज छोह केद्दि 
केरे ॥ १ ॥ 
बहुत पतित भवनिधि तरे विज्ञु तरि, विद्ठु बेरे । 
कृपा-कोप-सतिभायह, घोखेहु-तिरछेट्दु, राम ! तिहारेहि हेरे ॥ २ ॥ 
जो चितवनि सौंधी छगे, चितइये सबेरे। 
ठ॒लसिदास अपनाइये, कीजे न ढील, अब जिवन-अवधि 
।' हा अति नेरे ॥ ३ ॥ 
* ॥गावार्थ-हे नाय ! आपको छोड़कर मैं और किससे कहूँ ! 
मेरा हित और कौन है हे ठीनबन्धों ! ( आपके सिवा ) सेवकपर, 
मित्रपर, दुखियापर और अनाथप्र खमावसे ही ( और ) किसकी 
ऊपा है £ || १॥ ( आपकी नजरसे ही ) वहुत-से पापी इस संसार- 
सागरसे बिना ही नाव और वेडेके तर गये | हे रामजी ! आपने 
कपासे या ऋघधसे, सच्चे भावसे या धोखेसे अथवा तिरछी दृश्टिसे ही 
एक वार उनकी ओर देख भर लिया था || २ || इन दृश्यि्मिं जो 
आपको अच्छी ढगे, उसी इृष्टिसे जल्दी ( मेरी ओर ) देख लीजिये, 
( बस, मेरा काम तो आपके देखते ही बन जायगा ) । ( बात यह 
है कि ) तुल्सीदासको अब अपना लीजिये, इसमें देर न कीजिये, 
क्योंकि अब जीवनका अन्त बहुत ही समीप आ गया है ॥ ३ ॥ 
[ २७४ ] * 


क्ष् जाड़ें कहों, दौर है कहों देव ! दुखित-दीनको ? 
को कृपालु खामी-सारिलो, राजे सरनागत सब अँग बल- 


विहीनको ॥ ६ ॥. 
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गनिहि, ग़ुनिहि साहिद रूहै, सेवा समीचीनको । 
अधेब खिल आलूखिनको पाछिवों फवि आयो रघुनायक 
नवीनको ॥ २॥ 

मुखके कहा कहां, विदित है जीकी प्रभु प्रवीनको । 
तिट्ट काल, तिहु छोकमें एक टेक राबवरी तुलसीले मन 
मलीनको ॥ ३ ॥ 
भावार्थ-हे देव ! कहाँ जाऊँ £ मुझ दुखी-दीनको कहाँ ठौर- 
ठिकाना है / आपके समान कृपाहु खामी और कौन है, जो सब 
अकारके साधनोंमें बलसे विहीन शरणागतको आश्रय दे १॥ १ ॥ 
( आपको छोड़कर संसार्में ) जो दूसरे मालिक हैं वे तो धनी, 
गुणवान्‌ यानी सदूगुणसम्पन्न और भलीमॉति सेवा करनेवाले सेवकृ 
को द्वी अपनाते हैं ( मै न तो घनवान्‌ हूँ, न सुझमें कोई सदूगुण 
है और न.मैं भलीमाँति सेवा करनेवाल्य हूँ ) मुझ-सरीखे नीच अपवा 
'निर्धन ( साधनहीन ), सदूयुणोंसे हीव आलसियोका पाल्न-पोषण 
'करना तो नित्य उत्साही श्रीरघुनाथजीको ही शोमा देता है ॥ २ ॥ 
मुँहसे क्‍्या,कहूँ प्रभो ! आप तो खर्य चतुर है, मेरे जीकी आप सब 
जानते हैं | तुख्सी-सरीखे मलिन मनवालेके लिये तीनों छोकों ( खगे, 
पृथ्वी और पाता ) और तीनों कार्लेमिं एक आपका ही सहारा है॥३॥ 


[ २७५ |] 


डर दर द्वार दीनता कही, काढ़ि रद, परि पाह । 
हैं दयादु डुनी दस दिखा, दुख-दोष-दुलन-छम, कियो थे 
सँभाषन काह ॥ ९ ॥ 


8३० 
विनय-पत्रिका 


व यीकुडिल कीर ज्यों, तज्यो मातु-पिताह । 


काहेको रोप, दोष काहि चौ मेरे ही अभाग मोसों सकुचत 
छुदट सव छोड ॥ २॥ 

डुखित देखि संतत कह्यो, सोचे जनि मन माहूँ | 
वोखे पसु-पॉवर-पातकी परिहरे न सरन गये, रघुवर ओर 
निवाहूँ ॥ ३॥ 
उलली तिद्दारो भये भयो खुखी भीति-प्रतीति विनाह। 
नामक ? खीर नाथको, भेरो भलो विलोकि अब ते 
सकुचाहूँ, सिहाहूँ ॥ ४ ॥ 
भाषा्-हे नाथ ! मै द्वार-द्वारपर दाँत निकाडकर और पैर 
इ-पड़केर अपनी दीनता झुनाता फिरा | दुनियामें ऐसे-ऐसे .दयाद 
हैं, जो दरों दिशाओंके दुःखों और दोषकि दमन करनेमें समर्य हैं, 
किन्तु मुझसे तो किसीने बात भी नहीं की॥ १ ॥ माता-पिताने मुझे 
ऐसा व्याग दिया, जैसे कुटिछ कीड़ा अर्थात्‌ सर्पिणी अपने दी शरीरसे जने 
2६ ( बच्चे ) को त्याग देती है ! मैं किसलिये तो क्रोध करूँ और 
कि किसको दोष दूँ ः यह सब मेरे ही दुर्भाग्यसे हुआ | ( मैं ऐसा नीच 
& कि ) मेरी छायातक छूनेमें भी छोग संकोच करते हैं॥ २ ॥ मुझे 
इसी देखकर सत्तोने कहा कि तू मनमें चिन्ता न कर । तुझ-सरीखे 


( पे भी उन्होंकी शरणमें जा )॥ ३॥ यह तुल्सी तमीसे 


आपका हो गया और आपपर इसकी प्रीति-प्रतीति न होनेपर भी 
तमीसे यह बडे सुख भी है ( प्रीतिप्रनीति होती, तो आनन्दकी 


डदे 
र्‌ विनय-पत्रिका 


कोई सीमा ही न रहती । ) है नाथ | आपके नामकी महिमा तथा 
शीलने ( मेरी नाछायकी दोनेपर भी ) मेरा कल्याण किया, यह 
देखकर अब में मन-ही-मन सदुचाता हैं ( इसलिये कि मैंने 
_कयापात्र छोने योग्य तो एक भी कार्य नहीं किया, फिर भी मुन्न 
इतप्रपर प्रमुकी ऐसी कृपा है) और आपकी शरणागतबत्सल्ताकी 
प्रशंसा करता हैं || ७ ॥ 


[ २७६ ] 


कहा न कियो, कहाँ न गयो, सीस फादि तन नायो ! 
राम, रायरे बिन भये जन जनमि-जनमि अग दुख दसह 
दिसि पायो ॥ १ ॥ 

आस-बिवस खास दाल दै नीच प्रभुनि जनायो। 


" दा हा करि दीनता कही द्वार-द्वार चार-बार, परी न छार+ 
सुद्द वायो ॥ २ ॥ 


रब विज्ञु चावरों जहँ-तहँ उठि घायो। 
महिमा, टुभिय प्रानते तजि खोलि खलनि आगे, खिलु खिल 
पेड खछायो ॥ ४ ॥ 


हि ] द्वाथ कछु नहि लग्यो, लालच ललचायो। 
फर्दी नाच कौनसो, जो न मोहि लोभ रछु हां 
निरलरज्ञ नचायो ॥ 8 ॥ 


थवन-न मन 
न-नयन-मग..लगे, खब थल पतितायो। 


 खि मारि, हिय द्ारिके, द्वित देेरि हहरि अब चरन-सरन 
तकि आयो ॥ ५ ॥ 


विनय-पत्निका ४४२ 


द्सरथके ) समर्थ तुद्दी, विभुवन जख गायो । 

चुलसी नमत अवलोकिये,वाँद-वोल वलि दै विरदावली घुलायो॥ ६ 

मावार्थ-मैंने क्या नहीं किया ? मैं कहाँ नहीं गया ! कौन-सी 
जगह जानेको बची ? और किपके आगे सिर नहीं झुकाया * किन्तु 
है श्रीरमजी ! जवतक आपका दास नहीं हुआ, तबंतक जगत 
बार-बार जन्म छे-लेकर मैने दर्सों दि्याअम केवल दुःख ही पाया 
( कहीं खप्नमें भी सुख नहीं मिला ) ॥ १ ॥ ( आपका खास दास 
होनेपर भी मैं श्रमवण विपयोसे सुख मिलनेकी ) आशाके वशमे हो 
अशुद्ध हृदयके मालिकोंके सामने अपनेको जताता ( समर्पण करता ) 
फिरा और बार-बार द्वार-द्वारपर अपनी गरीत्ी छुनाकर मुँह वाया, पर 
उसमें खाक मी न पडी । ( सुख-शान्तिका कहीं आमास भी नहीं 
मिला ) || २॥ भोजन और वल्लके बिना पागलकी तरह जहाँ-तहाँ 
दौड़ता फिरा । आ्राणोंसे प्यारी मान-्रतिष्ठाको त्याग कर दुष्टोंके सामने 
क्षण-क्षणमें अपना यह ( खाली ) पेट खोलकर दिखाया ॥| ३॥ हे 
जाय | ( विषयोंके ) छोमके मारे बहुत दी छाछच किया; पर कहीं 
कुछ भी हाथ नहीं छगा | मैं सच कहता हूँ, ऐसा कौन-सा नाच है 
जो नीच लोभने मुझ निर्लजको न नचाया हो ? || ४ ॥ कान, ऑें 
और मनको भी अपने-अपने मार्गमें छगाया, परन्तु सभी जगह उल्ठा 
पतित ह्वी द्वोता गया । ( सब राजे-महाराजे भी जॉच लिये | कहीं 
किसी विषयमें किसीके द्वारा भी सुख-शान्ति नहीं मिली, तत्र ) सिर 
पीटकर हृदयमें द्वार मान गया--निराश हो गया, इसीसे अब 
चबराकर आपके चरणोंकी शरण तककर आया हूँ, क्योंकि इसीमें 
मुझे अपना हित दिखायी देता है || ५ ॥ है दशरथकुमार ! आप 


ही समर्थ हैं । तीनों छोकमें आपका ही यश गाया जाता है । तुलसी 
आपके चरणोॉमें प्रणाम कर रहा है, इसकी ओर देखिये, मैं आपकी 
बलैया लेता हूँ । आपकी विरदावलीने ही मुझे बाँह और वचन देकर 
बुलाया है. ( आपके पतितपावन और शरणागतवत्सछ विरदकी देख- 
रेखमें मेरा कल्याण क्‍यों न होगा ? )॥ ६॥ 


[२७७ | 


राम राय ! विज्ञु राबरे मेरे को हितु साँचो ? 
खामी-सह्दित सबसों कहाँ, खुनि-गरुनि बिसेषि 
कोड रेख दूसरी खाँचो॥ १॥ 
देह-जीव-जोगके सखा स्पा टाँचन टाँचो । 
किये विचार सार कद्लछि ज्यों, मति कनक्ंग 
लघु लसत बीच विच काँचो ॥ २॥ 
(विनय-पज्िक? दोनकीः चापु ! आपु ही वाँचो । 
हिये हेरि ठुलली लिखी, सो खुभाय सही करि. 


बहुरि पूँछिये पॉँचो ॥ ६॥ 


' भावाथ्थ-हे महाराज श्रीरामचन्द्रजी ! आपको छोड़कर मेरा सच्चा 
हितू और कौन है ? मैं अपने खामीसहित सभीसे कहता हूँ, उसे 
घुन-समझकर यदि कोई और बड़ा हो, तो दूसरी छकीर खींच 
दीजिये ॥ १ ॥ शरीर और जीवात्माके सम्बन्धके जितने सखा या 
हितू मिलते हैं, वे सब ( असत्‌ ) मिथ्या ठॉकॉसे सिले हुए हैं 
( संसारके सभी सम्बन्ध मायिक हैं ) विचार' करनेपर ये “सखा? 
केलेके पेडके सारके समान हैं । ( जैसे केलेके पेड़को छीलनेपर 

वि० प० २८-..- 


विनय-पत्निका ४रे४ 


छिलके ही निकलते हैं, वैसे ही संसारके सारे सम्बन्ध भी सारहीन 
केबल अज्ञानजनित ही हैं ) ये वैसे ही छुन्दर जान पड़ते हैं, जैसे 
मणि-सुवर्णके सयोगसे बीच-बीच क्षुद्र कॉच भी शोभा देता है॥ २॥ 
है बापजी | इस दीनकी छिखी “विनय-पत्रिका? को तो आप खय दी 
पढिये ( किसी दूसरेसे न पढ़वाश्ये )। तुल्सीने इसमें अपने हृदयकी 
सच्ची बातें ही लिखी हैं, इसपर पहले आप अपने ( दयाह ) 
खभावसे “सही? वना दीजिये | फिर पीछे पद्चोंसे पूछिये ॥ ३ ॥ 
[२७८ ] 
पचन-खुबन ! रिपु-दवन | भरतछाल ! रूखन | दीनकी | 

निज निज अवसर खुधि किये, वलि जाएँ, 

दास-आस पूजि है खासखीनकी ॥ १ ॥ 


राज-हार भलठी सव कहें खाधु-लमीचीनकी । 
छछत-खुजस खाहिब-कृपा, खारथ-परमारथ, 


गति भये गति-विहीनकी ॥ २ ॥ 
समय सेंभारि झखुघारिवी तुलली मलीनकी। 

प्रीति-रीति समुझाइवी नतपाल कृपादुद्दि परमिति पराघीनकी ॥३॥ 
भावार्थ-है पवनकुमार ! हे श्॒रुष्नजी | है भरतछालजी ! 

है छखनलालजी | अपने-अपने अवसरसे ( मौका छगते ही ) इस दीन 
तुल्सीको याद करना । मैं आपलेगोंकी बलैया लेता हूँ | आपके 
( झपापूर्वेक ) ऐसा करनेसे इस सर्वया दुर्बल दासकी आशा पूरी हो 
जायगी ( श्रीरघुनाथजी मेरी पत्रिकापर “सही? कर देंगे ) ॥ १॥ 
राजदरवारमें सच्चे साघुओंकी तो सभी अच्छी कहते हैं, इसमें क्या 
विजेपता है ? फिन्तु यदि आपछोग इस शरणरह्वित दीनकी सिफारिश 


छ्श५ विनय-पत्निका 


कर देंगे तो इसको भगवानकी शरण मिल जायगी, आपको पुण्य होगा 
और सुन्दर यश फैलेगा, आपके खामी आपपर कृपा करेंगे ( क्योंकि 
बह दीनोंपर दया करनेवालोपर खाभाविक ही प्रसन्न हुआ करते हैं )। 
आपके खार्थ और परमार्थ दोनों वन जायेंगे ॥ २ || इसलिये अवसर 
देखकर ( मौका पाते ही ) इस पतित तुलसीकी वात सुधार देना | 
शरणागतवत्सछ कृपाल रघुनाथजीसे मुझ पराधीनके ग्रेमकी रीतिकी 
हृदको समझकर कह देना ॥ ३ ॥ 


[२७९ |] 
मारुति-मन, रुचि भरतकी लूखि लपन कही है। 
कलिकालहु नाथ ! नाम सो परतीति-प्रीति 
एक किकरकी मिवही देै॥१॥ 
सकल सभा खुनि के उठी, जानी योति रही है। 
रूपा गरीब निवाजकी, देखत गरीबको साहच बॉह गही है॥ २ ॥ 
विहँसि राम कह्यो सत्य है, खुधि में हूँ लहीं है! 
सुद्ति साथ नावत, वी तुलसी अनाथकी, 
रघुनाथ 
परी: सही है ॥ ३ ॥ 
रघुनाथहाथ 
प्रसंग-भगवान्‌ श्रीरामका दिव्य दरबार लगा हैं, प्रभु जगजननी 
श्रीजानकीजीके सहित अलौकिक रत्नजदित राज्यसिंहासनपर विराजमान 
हैं। हनुमानजी प्रेममग्न हुए नायकी ओर अनन्यहध्िसे निहारते 
हुए चरण दवा रहे हैं । भरतजी, लक्ष्मणजी और हशत्रुध्नजी अपने- 


अपने अधिकारानुसार सेवामे संल्ग्न हैं। उसी समय तुल्सीदासजीकी 


विनय-पत्रिका ४३६ 


'विनय-पत्रिका? पहुँची | तुछझ्लीठासजी की प्रारयना समकी याद थी। मर्त- 
प्रियमारुति श्रीइनुमान्‌, और भरतने धीरेसे छक्नणति कटा कि वद्ा अच्छा 
मोका हे, इस म्तमय तुल्सीदासकी बात छेए देनी चाहिये | एस्मणजीने 
उनकी रुख देखकर प्रभुदी सेयामें पतिमक-पत्रिका? पेश कर दी । 
भावार्थ-हनुमानूजी ओर भरतजीफा मन और उनकी रुचिको 
देखकर छक््मणजीने भगपानसे कहा कि हे नाथ | फलियुगर्मे भी 
आपके एक दासकी आपके नाममे प्रीति और प्रतीति निभ गयी 
( देखिये उसकी यह सची विनय-पत्रिका भी आयी हैं ) ॥ १॥ 
इस बातकों छुनकर सारी सभा एकमतसे कद्द उठी कि हों यह वात 
सर्वया सत्य है, हमछोग भी उसकी रीति जानते हैं । गरीब-नित्राज 
भगवान्‌, श्रीरामणीकी उसपर ( बडी ) कृपा है | खामीने सत्रके 
देखते-देखते उस गरीबकी बाँह पकड़कर उसे अपना लिया है ॥ २॥ 
सबकी बात सुनकर श्रीरामजीने मुसकराकर कहां कि हाँ; यह सत्य 
है, मुझे भी उसकी खबर मिल गयी है ( श्रीजनकनन्दिनीजी कई वार 
कह चुकी होंगी, क्योंकि गोसाईंजी पहले उनसे प्रार्थना कर खुके 
हैं ) बस, फिर क्‍या था---अनाय तुल्सीकी रची हुई विनय-पत्रिका- 
पर रघुनाथजीने अपने हायसे “सही? कर दी ! अपनी बात वननेपर 


मैंने भी परम प्रसल्न होकर भगवानके चरणोंमें सिर ठेक दिया ( सदाके 
लिये शरण हो गया )॥ ३ ॥ 


धीसीतारामारपंणमस्तु 
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पदोंमें आये हुए कथा-प्रसंग 


्ज-+ह-पक्सिससकित पटल. 





पद-संख्या ३ कालकूट-विष-- 
देवता और असुरोंने एक बार मेरु-परवेतकी मथानी और 
शेपनागका दण्ड बनाकर समुद्रका मन्थन किया | उसमे सबसे पहले 
हलाहल विष निकछा और उसने दसों दिशाओंकों अपनी ज्वालसे 
व्याप्त कर दिया | फिर तो देवता और असुर सभी त्राहि-त्राहि करने 
लगे । सबोने मिलकर विचारा कि बिना भक्तत्रत्सल भगवान्‌ शक्करके 
इस महाघातक विषसे त्राण पाना कठिन है । इसलिये उन्होंने एक 
साथ आर्तखरसे भगवान्‌ शब्डूरकों पुकारा। भक्त-भार्तिहर करुणामय 
भगवान्‌ शह्डूर शीघ्र ही प्रकट हुए और उनको भयभीत देखकर 
हलाहल विपको उठाकर पान कर गये । परन्तु गीघ्र ही उन्हें स्मरण 
हुआ कि हृदयमे तो ईश्वर अपनी अखिल सृश्टिके साथ विराजमान हैं, 
इसलिये उन्होंने उस विषको कण्ठसे नीचे नहीं उतरने दिया। उस 
विषके प्रभावसे उनका कण्ठ नीला हो गया और दोषपूर्ण वह बिप 
भगवान्‌का भूपण बन गया, तमीसे शिव भ्नीलकण्ठ” कहछाने छगे | 
त्रिपुर-बध--- 
तारक नामका एक अछुर था। उसके तीन पुत्र हुए-- 
तारकाक्ष, विन्दुमाली और कमलछलोचन । उन तीनोंने महाघोर तप 
करके ब्रह्मजी और शिवजीको प्रसन्न किया तथा उनसे अन्तरिक्षके 
तीन पुरोंका अधिकार प्राप्त किया | अधिकार-मदसे उन्मच वे भसुर 
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फिर नाना ग्रकारके अत्याचार करने छगे । उनके उपद्रवसे सारा 
विश्व कॉप उठा और देवतालोग पीडित हो उठे | अन्त सब्रोंने 
मिलकर विष्णुभगवानूकी अध्यक्षतामे भगवान्‌ शड्डूरका स्तवन किया | 
शिवजी शीघ्र प्रकट हुए और एक ही बाणमें तीनों पुरोका विध्वत 
कर तीनों राक्षस्रोंका नाश किया | तबसे इनका नाम/त्रिपुरारिं! पडा। 
काशी-सुक्ति-- 

काशीमें मृत्यु-समय जीयमात्रको श्रीशड्ूर 'राम-नाम? का मन्त्र 

देते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है | 
फाम-रिपु ( मदन-दृहदन )-- चर 
सती-दाहके पश्चात्‌ भगवान्‌ शब्भूर हिमाल्य-पर्वतके प्रान्तरमें 
एक निर्जन स्थानमें समाधिमग्न हो गये । उसी समय सतीने पार्वतीके 
रूपमें हिमाचल नामक पर्ववराजके धर जन्म लिया | उधर तारकासुरके 
जत्याचारके मारे समस्त देवताओंके साथ इन्द्रके नाकोंद्म आ गया | 
तारकाधुरके वधके विषयमें यह निश्चय था कि यह महादेवके पुत्रके 
दारा मारा जायगा | परन्तु भगवान्‌ शट्ढूर समाधिमम्न थे। इसडिये उन्हें 
बडी चिन्ता हुई क्योंकि तारकासुरका अत्याचार असह्य हो रहा 
था | अत; उन्होंने कामदेवकों महादेवका ध्यान तोड़नेके लिये भेजा । 
इधर पार्वती, किशोरावस्थाको प्राप्त हो तथा नारदमुनिके मुखसे 
यह भविष्यवाणी घुनकर कि भूतभावन महादेव ही उसके पति होंगे, 
नित्य उसी ह्विमाल्य-पर्व॑तपर ध्यानावस्थित शझ्नरकी पूजा करने जाती 
थी। एक दिन जैसे ही पार्वती श्रीशज्नरके चरणोंमें सुमन-अभ्य दे 
रही थी कि कामदेव अपने सहचचर वसन्तको लेकर पहुँचा | उसने 
उपवाणको चढ़ाकर चाह कि भगवान्‌ शह्डरकों निशाना बनायें कि 
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इतनेमें महादेवकी समाधि टूटी और उन्होंने सामने कामदेवको पुष्प- 
बाण चढ़ाते हुए देखा | यह देखना ही था और उधर देवता अन्तरिक्षमें 
यह कहनेद्दीको थे कि प्परभो ! क्रोधको शान्त कीजिये, गान्त कीजिये! 
कि इतनेमें शब्द्‌रका तीसरा नेत्र खुला और कामदेव जलकर भस्म हो 
गया | तभीसे शिवका “कामारि,? 'मदनरिपु? आदि नाम पड़ा | 
७--शुणनिधि-उद्धार-- 
गुणनिधि नामका एक ब्राह्मण वडा चोर था। वह एक दिन 
किसी शित्र-मन्दिरमें सोनेके धण्टेको चुरानेके लिये गया | धण्ठा कुछ 
उँचे था और वह आसानीसे वहॉतक पहुँच न पाता था; इसलिये 
चह शिवलिट्लपर चढ़ गया | इतनेमें मोलेबराबा वहाँ प्रकठ हो गये 
और बोले--ध्वर मॉग, हम तुझपर अत्यन्त प्रसन्न हैं | तूने आज 
मुझपर अपना सब कुछ चढा दिया है ।? भगवान्‌ शबह्भरकी कपासे 
गुणनिधि शिवल्लेकका अधिकारी हुआ। 
१०--ह रिचरण-पूत-गंगा--- 
एक बार विप्णुभगवान्‌ वामनरूप धारणकर राजा बलिके द्वार 
गये और उससे उन्होंने तीन पग पृथ्वी दानमे मॉगी तथा दानमें प्राप्त 
तीन पग प्रृथ्वी नापनेके लिये अपना विशाल ब्रह्माण्डव्यापी शरीर 
बनाया | उस समय ब्रह्माजीने भगवानके उन चरणोंकी धोकर अपने 
कमण्डलुमें रख लिया था, वही जल गद्जाके प्रवाहके रूपमें अबतरित 
हुआ | इसी कारण गड्जाको 'हर्चिरण-पूतः कह गया है। 
१२०--पाथोधि-घटसंभव-- 
समुद्रके किनारे एक जोड़ा टिव्हिरीका रहता था। उनके 
अडे समुद्र बराबर वहा ले जाता था। संतान-वियोगसे एक वार 
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उनको समुद्रके ऊपर क्रोध हो आया और अपनी चोंचमें वाद्ध मर- 
भरकर वे छगे समुद्रको भरनेकी चेश करने | उसी अवसरपर 
अगरूय ऋषि कहाँसे वहों आ निकछे और पक्षियोंकी आर्तदगाको 
देखकर उनका हृदय दयासे द्वबित हो उठा। उन्होंने तत्काल ही 
उन्हे सान्‍्तना देते हुए समुद्रको उठाकर “3” राम? मन्त्रका 
उच्चारण तीन वार करते हुए आचमन कर लिया । फिर एक बूँद 
भी जरू न बचा जिससे समस्त जलके जीब व्याकुल हो उठे | 
देवताओंके त्रिनय करनेपर महर्पिने मून्नद्वारा समुद्रको बाहर निकाल 
दिया | तमीसे समुद्र अपेय ( खारा ) हो गया। 
१५--अखुर-नाशिनी-- 

मारकण्डेयपुराणमें महिषासुर, चण्ड-मुण्ड और झुम्म-निशुम्भ- 
नामक प्रवल पराक्रमी तथा घोर कर्म करनेवाले दैत्योंकी कथा 
मिलती है | इनसे एक बार जब त्रिलोकी त्रस्त होकर त्राण पनेके 
डिये अति व्याकुछ हो उठी तत्र सब देवताओंने अह्मा, विष्णु और 
महेजके साथ मगबती महामाया भादि शक्तिकी स्तुति कर आह्वान 
किया । महामायाने प्रकट होकर इन अछुरोंका सद्वार कर त्रिलेकीकी 
प्रजाके दुःखको दूर कर देवताओंको निर्भव किया । 

१७--भमसीरथ-नंदिनी--- 

सूर्यवंशमें सगर नामके महान्‌ ऐश्वर्यशाली राजा हो गये हैं, 
उन्होंने ही समुदको खनवाया था। जिससे उसका नाम सागर पड़ा 
है| मद्दाराज सगरकी दो रानियॉं थीं। एकसे अंशुमान्‌ पैदा हुए 
और दूसरीसे साठ हजार पुत्र उत्पन्न हुए। महाराज सगरके ग्रतापसे 
देवराज इन्द्र बहुत ही भयमीत रहता था और उनसे ईर्ष्या किया 
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करता था। महाराज सगरके अश्वमेषयज्ञके खच्छन्द विचरनेवाले 
धोड़ेकी उसने चुराकर योगेश्वर कपिछ्मुनिके आश्रमपर बॉध दिया | 
उसे खोजनेके लिये सगरके साठ हजार पुत्र निकले और मुनिके 
आश्रमपर धोड़ेको बॉधा देख उन्हें कुआच्य कहा | इससे क्रोधित 
हो मुनिने योगबलु्से उन्हें भस्म कर दिया। महाराज अशुमानके 
पुत्र भगीरथ हुए, उन्होंने महातप करके पतितपाबनी श्रीगज्लजीको 
भूतलपर छाकर उन छोगोंका उद्धार किया | इसीसे श्रीगड्ञाजीको 
धागीरथी? या “मगीरथ-नन्दिनीः आदि नामेसि पुकारते है | 

जहलु-बालिका-- 

जब महाराज भगीरथ गड्लाजीको अपने रथके पीछे-पीछे 
भूलोकमें छा रहे थे, उस समय गड्जाका प्रवाह जदूनु मुनिके आश्रमसे 
होकर निकला | मुनि ध्यानावल्थित थे, प्रवाहको आते देख उन्होंने 
उसे उठाकर पी लिया । पीछे महाराज भगीरथने उनकी स्तुति कर 
उनको प्रसन्न किया। तब मुनिने जगतके हितार्थ गब्ठा जीकी अपने जघेसे 
निकाल दिया । तभीसे गड्जाजीका नाम “जहँनु-छुता?, “जाह्नवी? पडा । 

१८-नचिपुरारिसिरधामसिनी-- 

जब महाराज भगीरथने ब्रह्मलेकसे गड्गाजीको प्राप्त कर लिया 
तब यह कठिनाई सामने आयी कि यदि गड्जाकी धारा बहाँसे सीधे 
भूलोकपर गिरेगी तो उससे भूलोक जलमग्न हो जायगा | इसलिये 
उन्होंने भव-भय-हारी भगवान्‌ शब्डूरकी स्तुति की और शब्डरजीने 
ब्रह्मलेकसे अवतरित होती हुई गद्डाकी धाराको अपने जटाजाहमें 
रोक लिया | इसीसे श्रीगढ्माजीकों त्रिपुरारि ( शित्र ) के मस्तकमें 
निवास करनेवाली कहा जाता है | 
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२२--करनघंद--- 

काशीमें एक ब्राह्ण शिवका बड़ा ही अनन्य मक्त था | वह 
शिवके सित्रा और किसी देवताका नाम भी नहीं सुनना चाहता 
था । इसलिये उसने अपने दोनों कानोंमे दो घण्टे छठका रक्खे थे, 
जिससे किसी दूसरे देवताका नाम कानोंमें न आने पावे | कोई 
मनुष्य यदि उसके सामने किसी अन्य देवताका नाम लेता तो वह 
धण्ठ बजाते हुए दूर भाग जाता। इसी कारण उसका नाम 
करनधण्ड? पड़ गया था | वह जिस स्थानपर रहता था, वह स्थान 
आज भी कर्णधण्टाके नामसे पुकारा जाता है | 

२४--विधिहरिहर-जनसे--- 

चित्रकूठमें महर्षि अत्रि और उनकी परम साध्वी पतित्रता श्र 
अनसूया रहती थी। दोनों पुरुष-त्लीने पुत्रकी कामनासे अति 
कठोर तप॒किया और ब्रह्मा, विष्णु और महादेव तीनों ना्मेसे 
3कार-सुकारकर भगवानूकी स्तुति! की, तब भगवान्‌ तीनों रूपमें 
प्रकट हो गये और वर माँगनेके लिये कहा | अनसूयाने यह वर 
माँगा कि मेरे गर्भसे तुम्हारे समान पत्र हों। त्रिदेव प्तथास्तुः 
कहकर अन्तर्धान हो गये । पीछे बह्माने चन्द्रमाके रूपमें, विष्णुने 
दत्तात्रेयके रूपमे और शिवने दुर्वासाके रूपमें जन्म लिया | 

२५--डद्ति-चंड-कर-मंडलू-प्रासकतो-- 

वाल्मीकि-रामायणमें कथा आती है. कि एक दिन प्रातःकाल 
अमावत्थाके दिन हनूमानूजीको बहुत भूख छगी थी | उन्होंने उगते 
हुए छाछ रंगके वाढ सूर्यको देखा और फछ समझकर उनके ऊपर 


हम 


वे छप्के और एक ही झटकेमें पकडकर निगल गये । दैवात्‌ उस 
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दिन ग्रहण भी था। बेचारा राहु जब सूर्यको ग्रहण करनेके लिये 
आया तो देखा चारों ओर अन्धकार है ओर सूर्यका कहीं पता 
नहीं | इससे निराश होकर वह इन्द्रके पास पहुँचा और गिडगिडाने 
लगा कि आज मैं क्‍या खाऊँगा। सूर्यको तो किसी दूसरेने खा 
डाला | यह सुनकर इन्द्र राहुको साथ छिये दौडे । श्रीहनूमानजीने 
जब उन दोनोंको आते देखा तो वे उनको भी खानेके लिये 
ल्पके । इसपर इन्द्रने उनकी ठुड्डीपर ऐसा वज्ञ मारा कि हनूमान्‌ 
मू््छित हो गये और वज्न भी टूट गया। तभीसे महावीरजीका 
हनुमान्‌ नाम पडा | 

रुद्र-अचतार-- 

एक बार शिवजीने श्रीरामचन्द्रजीकी स्तुति की और यह वर 
मॉँगा कि 'है प्रमो ! मैं दास्यमावसे आपकी सेवा करना चाहता हूँ 
इसलिये कृपया मेरे इस मनोरथको पूर्ण कीजिये |? श्रीरामचन्द्रजीने 
प्तथास्तु? कहा | वही शिवजी श्रीरामावतारमें हनूमानके रूपमें 
अबतीण होकर श्रीरामचन्द्रजीके सेवकोमें प्रमुख पदको प्राप्त हुए । 

खुप्मीव-सिच्छादि-रच्छत्-निपुन-- 

श्रीहनूमानजीने सूर्यनारायणसे शल्रात्र-विद्याकी शिक्षा पायी 
थी । इसकी दक्षिणाके स्थानमें श्रीसूर्यनारायणने हनूमानजीसे कहा 
था कि “देखो, हमारे पुत्र छुप्रीवकी तुम सदा रक्षा करना |? 
हनूमानजीने आजन्म सुम्रीवकी रक्षा की | 


वालि-बलूद्यालि-बध-पुख्यहेतू-- हक 
सीताहरणके बाद जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द् और लक्ष्मण 


सीताको इूँढते-डूँढ़ते ऋष्यमूक पर्वतके समीप पहुँचे तो पहले 


विवय-पत्निका की 


हनूमान्‌जीने ही उनसे भेंट की तथा उनको छे जाकर संग्रीबरे 
मिलाया और उनमे पारस्परिक मैत्री स्थापन की। यहीं मेत्री 
बालिबधका कारण हुई | इसीसे बालिके वधमें मुख्य देतु श्रीहनतान: 
जी माने जाते हैं | 

लिंहिका-मद-मधन-- 

सिंहिका नामकी एक राक्षसी समुद्र्मे रहती थी । उस मार्ग 
से जो जीब्र आकाअमें जाते थे, उनकी परछाईं जछमें देखकर वह 
उनको पकड लेती थी और खा जाती थी। जब हनूमानजी 
सीताकी खोजमें आकाञ-मार्गसे छका जाने छगे तो उस राक्षसीने 
उनके साथ भी वही व्यवद्दार करना चाहा। परन्तु दनमानूजी 
उसकी चालको समझ गये और उसको एक ही मुए्टि-प्रहारके द्वारा 
परछोक भेज दिया। 

द्सकेठ- » चारिद-नाद-कद्न-कारत-- 

राम-रावण-युद्धेके समय जब रावण थुद्धमें ब्रिजय प्राप्त करनेके 
लिये अजेय यज्ञका अनुष्ठान करने लगा तो इसकी सूचना विभीपणने 
श्रीरामकी सेनामें दी और कहा कि यदि रावण इस अलनुष्ठानमें 
सफल हो गया तो उसको मारना फिर अत्यन्त कठिन हो जायगा | 
इसलिये उसके यज्ञको विध्यवंस करना चाहिये । श्रीहनूमानूजीने 
इस कार्यका भार अपने ऊपर लिया और वे वानरोंकी एक सेना 
लेकर वहाँ पहुँच गये तथा उस यज्ञको विध्यंस कर दिया | इसके 
पश्चात्‌ रावण युद्ध-भूमिमें छडनेके लिये आया और मारा गया | इस 
प्रकार श्रीहनूमानूजी उसकी गृत्युके कारण बने । कुम्मकर्णको रणमें 
बल्रहित करनेमें भी हनूमानजी ही कारण थे | 
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मेघनादने जब लक्ष्मणजीको शक्तिबराण मारा था तो वे मूर्च्छित 
हो गये | उनकी मूर्ज्छको दूर करनेके लिये हनूमानजी ही 
धौलागिरिके साथ सल्लीवनी-बूटी छाये थे और उस बूटीके द्वारा 
मूच्छसि उठनेपर दूसरे ही दिन लक्ष्मणजीने मेघनादको मारा था, 
इसी कारण श्रीहनूमानूजी मेघनादके वधके कारण माने जाते हैं। 
कालनेमि-हंता-- 
यह रावणके पक्षका महाधूत राक्षत था | जब हनूमानजी 
लक्ष्मणजीकी मूर्च्छा हटानेके लिये सन्नीवनी-बूटी लाने गये थे तो 
रास्तेमें इसने साधुका वेष धारण कर उनको छलना चाहा | 
हनूमानूजीकी उसकी माया माछ्म हो गयी और तुरत ही 
उन्होंने उसको परछोक भेज दिया । इसीसे हभूमानजी कालनेमि- 
हन्ता कहलाते हैं । 
२८--भीमाजुन-व्यालखूदन-गर्वहर-- 
महामारतमें कथा आती है कि पाण्डबॉंके वनवासकालूमें एक 
दिन भीम अपने पराक्रमके मदमे मस्त हुए कहीं जा रहे थे | उनके 
मार्गममे एक बड़ा भारी बंदर सोया हुआ मिछा । भीमके गर्जनसे 
उसकी आँखें ख़ुछ गयीं। भीमने उसे मार्गले हट जानेके ढिये 
कहा | बंदरने उत्तर दिया---“भाई | मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम्हीं 
जरा मेरी पूँछको हृठाकर चले जाओ ।? भीमके सारी शक्ति 
लगानेपर भी वह पूँछ ठस-से-मस नहीं हुई | पीछे जब उन्हें यह 
, माछम हुआ कि यह कोई सामान्य बंदर नहीं है, बल्कि यह 
महापराक्रमशाली हनूमानजी हैं तो उन्होंने नतशिर हो उन्हें प्रणाम 
किया । इस विषयकी एक दूसरी कथा और आती है कि एक बार 
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भीमने हनूमानजीसे निवेदन किया कि आप मुझे उस रूपका 
दर्शन दे जिस रूपसे आपने राम-राबण युद्धमें भाग लिया था । 
हनूमानजीने कहा कि मेरा वह रूप अत्यन्त ही। विकराल है, उसे 
देखकर तुम डर जाओगे । परन्तु जब गर्बके साथ भीमने बहुत 
आप्रह किया तो हनूमानजी तत्काल ही उस रूपमें प्रकट हो गयें। 
भीमदी ऑ्खे भयके मारे बंद हो गयीं और वे थर-थर कॉपने छोें। 
हनूमानजीकी महिमा देखकर उनका गर्ब दूर हो गया और वे 
उनके चरणोंमें गिर पडे । 

महाभारतके युद्धमें अर्जुनके रथकी घ्वजापर हनुमानजी बैठे 
रहते थे । परन्तु यह बात अर्जुनकों माछूम न थी। जब अजुन 
और कर्णका सामना हुआ तो भर्जुनके बाणसे कर्णका रथ बहुत 
दूर चछा जाता था, परन्तु कर्णके वाणसे अर्जुनका रथ बहुत ढी 
थोडा हटता था | तथापि भगवान्‌ अर्जुनके बाणकी प्रशंसा नहीं 
करते और कर्णके बाणकी प्रशंसा करते थे । इससे अर्जुनके दिल्मे 
यह गर्व होता था कि भगवान्‌ ऐसा क्यों कहते हैं । अन्तर्योमी 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण यह सब जानते थे | एक बार उन्होंने हनूमानजीसे 
रथकी ध्वजासे अल्ग हो जानेका इशारा किया | उनके हृठते ही 
जैसे कर्णका बाण छूठा, अजजुनका रथ कोसों दूर जा गिरा । 
इससे अजजुुनकी बडा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मगवानसे इसका 
कारण पूछा | भगवानने बतछाया कि /हनूमानके पराक्रमसे ही 
तुम्हारा रथ स्थिर रहता है, वे रथकी ध्वजापरसे हट गये हैं. | यदि 


मैं भी यहा न रहता तो न जाने तुम्हारा रथ कहाँ चला जाता |! 
भग्वानूकी इस बातसे अ्जुनका गर्ष दूर हो गया । 
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गरुड़जीको अपने तेज चलनेपर बडा ही गये था | एक बार 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीहनूमानजीको वहुत शीघ्र बुछा छानेके ल्यि 
गरुड़को भेजा, गरुडजी वहाँ गये और उन्होंने हनूमानूजीको साथ 
चलनेके लिये कहा । हनूमानजी बोले, “आप चडिये मैं अभी आता 
हूँ |? गरुडने समझा देरसे आवेंगे इसलिये कहा साथ ही चढिये ।? 
हनूमानजी बोले, “मैं राम-कृपासे आपसे आगे पहुँच जाऊँगा |? 
इसपर गरुडको बडा ही आश्चर्य हुआ और वे खूब तेजीसे चले । 
भगवानके सामने पहुँचनेपर वे क्‍या देखते हैं कि हनूमानजी 
पहलेहीसे वहाँ विराजमान हैं| यह देखकर गरुडजीका गये जाता रहा। 

संपाति-- 

सम्पाति गीधराज जठायुके छोटे भाई थे। एक दिन दोनों 
भाई होडा-होड़ी सूर्यकों छूनेंके लिये आकाशमे उडे | जठायु तो 
चुद्धिमान्‌ ये, वे सूर्यके उत्तापके भयसे सूर्यमण्डलके समीप न जाकर 
लैट आये, परन्तु सम्पातिको अपने पराक्रमका घमंड था। वे आगे 
बढ़ते ही गये और सूर्यके समीप पहुँचते ही उत्तप्त किरणोंसे उनके 
पंख झुल्स गये और वे माल्यब्रान्‌ पर्बतपर धडामसे आ गिरे । 
फिर जब सुम्रीवकी आज्ञासे सीताजीकी खोजमें वानर और रीछ 
निकले और उस पर्वतपर पहुँचे तो सम्पातिने ही उन्हें. सीताजीका 
पता बताया । हनूमानजीकी कृपासे सम्पातिके पल जम गये और 
उनके नेत्रोंमें ज्योति आ गयी तथा उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हो गया । 


२९--महानाठकनिपुन-- ह 
श्रीहनूमानजी वडे भारी विद्वान और गायनाचार्य थे, सू्- 
भगवानसे उन्होंने सब विधाएँ पढ़ी थीं । कहा जाता है कि 
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श्रीहनूमानूजीने एक महानाटक लिखकर श्रीरामचरित्रका विस्तृत वर्णन 
किया था | परन्तु उसके छुननेका कोई अधिकारी न पाकर उसे 
उन्होंने समुद्र फेंक दिया | उसीके यत्र-तत्र बिंखरे छुछ अंगोको 
दामोदर मिश्रने सद्भुलन करके वर्तमान 'हनुमन्नाटक'की रचना की है । 
३९--संजीवनी समय-- 

जब हनूमानूजी हिमालय पर्वतसे सम्जीयनी बूठी लेकर आकार 
मास अत्यन्त तीत्र गतिसे छोटे आ रहे थे, उस समय भरतने उन्हें 
देखकर समझा ऊन कोई मायावती राक्षस जा रहा है। इसलिये उन्होंने 
एक बाण चढाया जो हनूमानजीकों लगा और वह “हा राम । ही 
राम? कहते हुए जमीनपर गिर पड़े । 'राम? अब्द छुनकर भरतको 
बडा दु.ख हुआ और उन्होंने दोडकर हनूमानूजीफो उठा हृदयमे छगा 


लिया | इसी समय उनकी वाण चढछानेकी मद्विमा जाननेमें आयी । 
४०--लवणा खुर-*- 


ब्वणामुर मथुराका अनाचारी ग्रतापी अछुर राजा था । इसके 
अत्याचारोंसे गौ, ब्राह्मण और तपखीजन न्राहि-त्राहि करने छगे | 
जब महाराजा श्रीगमचन्द्रजीके यहाँ उनकी फरियाद आयी तो 
शन्ुष्नने महाराजसे लवणाछुरकों दण्ड देनेके लिये स्वयं जानेकी आशा 
माँगी और आज्ञा प्राप्त होनेपर मथुरा जाकर उन्होंने अपने प्रबल 
पराक्रमसे लत॒णाहुरका नाश कर प्रजाको सुखी किया । 
४३---रिपषि-मख-पाल-- 

विश्वामित्र मुनिके आश्रमके समीप राक्षसोने बहुत उत्पात-मचा 
रक्‍्खा था| वे तप्स्ामें अनेकों प्रकारसे विष्य डाछते थे। उनके 
उपहृबसे व्याकुल होकर विश्वामित्र मुनि अयोध्यामें महाराज दशरथके 
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दरबारमें आये और महाराजसे अपने यज्ञकी रक्षाके लिये श्रीराम- 
लक्ष्मणकी मॉगा । महाराज अपने प्राणप्रिय पुत्रोकी पहले तो अलग 
करना नहीं चाहते थे, परन्तु महाभुनि महर्षि वशिष्ठकी अनुमतिसे 
उन्होंने श्रीराम-लक्ष्मणको विश्वामित्र मुनिके सुपुर्द किया | श्रीरामचन्द्र- 
जीने लक्ष्मणको साथ लेकर मुनिके यज्ञकी रक्षा की और ताड़का- 
सुबाहु प्रश्ृति राक्षसोंको, जो यज्ञ-ध्यंस किया करते थे, मार डाला। 
मुनिवधू-पापहारी-- 

गौतम ऋषिकी पत्नी अहल्या परम रूपवती थी । उसके 
सौन्दर्यतो देखकर इन्द्रका मन मोहित हो गया और एक दिन 
सायंकाल जब गौतम ऋषि सन्ध्या-बन्दनके निमित्त बाहर गये थे, 
उस्ती समय इन्द्र गौतमका रूप धारणकर अहल्याके पास गया और 
उससे अपनी अमिलाषा प्रकट की | कुसमय समझकर पहले तो 
उसने अस्वीकार किया, पर पीछे पति-आज्ञा समझकर उसने स्वीकार 
कर लिया । इतनेमें ही गौतम ऋषि आ गये। उन्होंने योगदृश्टिसे 
सारा रहस्य जान लिया और क्रोघित होकर इन्द्रको शाप दिया 
कि “जा तेरे सहस्न भग हो जायेँ |? तथा अहल्याको शाप दिया 
कि ५व्‌ पत्थरकी हो जा |? पीछे जब उनका क्रोध शान्त हु तो 
उन्होंने दोनोंके शापका इस प्रकार प्रतिकार बतछाया कि श्रीराम- 
चन्द्रजीके चरण-स्पर्शसे अहल्याका उद्धार होगा और जब श्रीरामचन्द्रजी 
शिवके धनुषको तोडेगे उस समय इन्द्रके सहस्त भंग सहस्न नेत्रोके 
रूपमें परिणत हो जायँगे । 

काक-करतूति-फलदानि-- 
एक दिन चित्रकूटमें सीताजीके अपूर्व सौन्दर्यपर इन्द्रका पुत्र 


वि० प० २०--- 
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जयन्त मोहित हो गया और कौएका रूप धारणकर सीताजीके 
पैरोंमे चोंच मारकर भागा । श्रीरामचन्द्रजीने पैरोंसे रक्त प्रवाहित होते 
देख सींकके वाणसे उसे मारा | जयन्त भागने छगा और बाण उसके 
पीछे छगा । वह सम्पूर्ण अह्माण्डमें भागता फिरा, परन्तु कहीं भी उसे 
शरण नहीं मिली। छचार होकर वह श्रीरामचन्द्रजीकी शरणमें था गिए। 
भगवानने उसके प्राण तो नहीं लिये, पर उसकी एक आँख ले छी। 
४९-कालिय-- 

यमुनाजीमें एक बडा ही भयद्भर सप॑ रहता था | उसका नाम 
कालिय था | उसके बविपके मारे बहाँका जल स॒दा खौलता रहता था । 
श्रीक्षष्णमगवानने उसको नायकर अपने वहामें कर लिया | पीछे वह 
यमुनाजीको छोड़कर समुद्मोें चछा गया। यह कया श्रीमद्भागव्तें 
मिल्ती है । 

अंधक-- 

अन्धक बडा उपद्रवी और बलवान देत्य था | यह हिरण्याक्ष- 
का उुत्र था। ब्द्याजीकी आराधना करके इसने यह वरदान प्राप्त किया 
था कि “जब मुझे ज्ञानकी प्राप्ति हो जाय, तब ही मेरा शरीरान्त हो 
नहीं तो मैं सदा जीता रहूँ ।? यह वरदान प्राप्त कर उसने त्रिलेकी- 
को जीत लिया | उसके भयसे देवता मन्द्राचल पर्वतपर चले गये। 
यह वहाँ भी पहुँचकर उनको त्रसित करने छगा । इसपर देवता 
त्राहि-त्राहि करने छगे और आर्तस्वरसे उन्होंने महादेवजीको पुकारा। 
महादेवजीके साथ अन्धकासुरका बड़ा भयद्डूर युद्ध हुआ । अन्तमें 
महादेवजीने उसे एक त्रिशूल मारा, जिससे वह असुर वहीं बैठकर 
भद्दादेवजीके ध्यानमें मग्न हो गया। महादेवजीने कहा कि “वर 
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माँग |? उसने यह वर मोगा कि हे प्रभो | मुझे आपकी अनन्य 
भक्ति प्राप्त हो !? यह कया “शिवपुराणः में है । 
दच्छ-मख--- 
दक्ष प्रजापतिकी एक कन्याका नाम सती था; उसका विवाह 
शिवजीके साथ हुआ था! एक वार अल्माकी समामें सब देवता 
विराजमान ये, वहाँ दक्ष प्रजापति पहुँचे। उनकी अभ्यर्थनाके ल्यि 
ग्रह्यके साथ समस्त देवता उठ खड़े हुए, परन्तु शिवजी बैठे ही रह 
गये । इससे दक्ष प्रजापतिको बड़ा क्रोध हुआ और इन्होंने इसका 
बदला लेनेके उद्देश्यसे एक यज्ञ किया । उस यज्ञमें शिवजीके अतिरिक्त 
सब देवता घुलाये गये। जब यह समाचार सतीको मिला तो वह 
शिवजीकी अनुमतिके बिना ही अपने पिताके घर चली गयी और 
बहों पहुँचकर. जब यज्ञ्में शिवजीका भाग उसने न देखा तो क्रोधके 
मारे योगाप्जिमिं जठकर मस्म हो गयी । यह समाचार छुनकर 
शिवजीने वीरम्द्रको यज्ञ-विष्वंस करनेके लिये भेजा | वीरभद्वने 
वहाँ जाकर यज्ञ-विध्वंस किया | 
ए४-चेदगर्भ हॉल कचों-- 
ब्ह्माजीके पुत्र सनकादिने एक बार अपने पितासे पराविधा- 
सम्बन्धी कुछ प्रइन पूछे | जब ब्रह्माजी उन अश्नोंका यथेष्ट उत्तर न 
दे सके तो उन्हें अपने ज्ञानपर बड़ा गवे हुआ । त्रह्माजीने उनके 
हृदयकी बात जानकर श्रीविष्णुभगवानका स्मरण किया और विष्णु- 
भगवान वहाँ शीघ्र द्वी हंसके रूपमें प्रकट हो गये | फिर सनकादिने 
उस हंससे पूछा कि “व्‌ कौन है £”? इसी प्रश्नपर हंसमगवानने सारी 
पराविद्याका सारांश कह छुनाया । उसे छुवकर सनकादिका 
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अपमिमान जाता रहा । निम्बार्कसम्प्रदायवाले इसी हंसभगत्रानकों 
अपने सम्प्रदायका आदि आचार्य मानते हैं 
५६-भूमि-उद्धरन-- 
सन्ययुगमें हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो महाग्रतापी 
अपुर हो गये हैं | यह दोनों भाई थे । हिरण्याक्ष मूमिको चुराकर 
पातालमें छे गया । भगवानने शूकर-रूप धारणकर हिरण्याक्षको मारा 
और भूमिका उद्धार किया। इससे भगवान्‌ भूमिके उद्धारक माने 
जाते हैं | इसके सिवा जब-जब इस पृथ्वीपर पापियोंका अत्याचार 
बढ़ता है और प्रथ्वी घबड़ा उठती है, तब-तव भगवान्‌ अवतार लेकर 
पापियोंका नाश कर भूमिका उद्धार करते हैं। 
भ्ूधरनघारी-- 
यह कथा तो प्रसिद्ध ही है कि जव भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कहनेसे त्रजवासियोंने इन्द्रकी पूजा रोक दी तो इन्द्र व्याकुल होकर 
प्रत्य-मेघकी लेकर त्रजपर चढ़ आये | सात दिन छगातार मूसल- 
धार दृष्टि होती रही । उस समय भगवान्‌ श्रीकृष्णने गौओं और 
गोपियोंकी रक्षाके लिये गोवर्धनपर्वतको कनिष्ठिका-अंगुलीपर उठाकर 
उसको छाता बनाकर ब्रजकी रक्षा की थी । तभीसे भगवान्‌ 
“भूधरनधारी? ( गिरिधारी ) नामसे पुकारे जाते हैं । 
५७-चुत्ासुर-- 
इनत्राुर बडा प्रतापी अछुर था । यह अछुर होते हुए भी परम 
भक्त था | इसने इन्द्रके साथ युद्ध करते समय भक्तिका बड़ा दी 
सुन्दर वर्णन किया है | भागवतमें यह प्रसंग देखने छायक ह्दै। 
इ्सीके मारनेके लिये देवगण दघीचि ऋषिके पास उनकी हड्डियाँ 
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माँगने गये थे और उस परमदानी ऋषिने देवोंके उपकारमें अपने 
शरीरका त्याग किया था । उन्हीं हड्डियोमेंसे एकसे वन्र बना था जो 
इन्द्रका प्रमुख अब्न है | उसी वज्से इन्द्रने बृत्रको मारा था | 
वान-- 
बाणासुर राजा बलिका पुत्र था। इसके सहस्र वाहु थे | यह 
शिवजीका परम भक्त था | इसकी पुत्री ऊषा परम सुन्दरी थी । वह 
खप्तमें श्रीकृष्णमगवानके पौत्र अनिरुद्धका रूप देखकर मोद्दित 
हो गयी और अपनी सखी चित्रलेखाके चित्रोंद्दारा उसका पता जानकर 
उसे चुपकेसे अपने अन्तःपुरमें मँगा लिया | जब यह बात बाणासुर- 
को माहछूम हुई तो उसने अनिरुद्धको कैद कर लिया | इसपर 
बाणासुर और भगवान्‌ श्रीकृष्णमें बड़ा घोर युद्ध हुआ । शिवजी 
बाणासुरकी ओरसे इस युद्धमें लड़ रहे थे | जब बाणासुरके सब बाह 
कट गये, केवल चार द्वी वच रहे तब्र वह भगवद्धक्त हो गया। 
शिवजीके स्तवनसे भगवानूने उसे अमय कर दिया | तत्पश्चात्‌ अनिरुद्ध 
और ऊषाका विवाह हुआ | यह कया भी श्रीमद्भागवतमें आती है । 
सय--- 
मय नामक दानव बंडा ही कलाकुशछ था | इसकी कछाकी 
प्रशंसा महाभारत, रामायण आदि धर्म-म्रन्थोमें यत्र-तत्र मिलती है | 
खर्णपुरी लंकाका निर्माण इसीने किया था | महाभारतमें इन्द्रप्रस्थके 
अपूर्व नगरका निर्माता भी यही मय दानव था | यह भगवद्धक्त था। 
हक अमिप्राय अजामिल्से है | यह बड़ा द्वी दुराचारी 
और महापातकी ब्राह्मण था। इसके छोटे छड़केका नाम नारायण 
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था | जब मरते समय यमदूत इसे मुझे बॉधने छगे तो यह भयभीत 
होकर आत्तेखरसे, “नारायण-नारायण? पुकारने छगा। इस पुकारसे 
उसका पुत्र तो नहीं आया, पर भगवान्‌ नारायणके दूत वहाँआ 
पहुँचे । उन्होंने हृठपूवंक यमदूतोंसे यह कहकर उसका पिण्ड 
छुड़्ाया कि यह परम वैष्णब है, इसने बड़े ही आत्तंखरसे 
भगवानका नामोचारण किया है |! 

६०-मार्कण्डेय*'प्रछयकारी-- 


मारकण्डेय ऋषि बचपनसे ही बड़े वीर्यवान्‌ और तपोनिष्ठ ये । 
उनकी उम्र तपस्याको देखकर इन्द्र भी भयभीत हो गये थे और 
उसमें विन्न उपस्थित करनेके विचारसे कामदेवको अपनी सारी सेनाके 
साथ भेजा था | परन्तु कामदेव कोटिकला करके भी अपने प्रयत्नमें 
सफल नहीं हुए | इसके बाद भगवान्‌ नर-नारायणरूपसे उनके 
सम्मुख उपस्थित हुए, और उनसे वर मॉँगनेके लिये कहां । 
मार्कण्डेय मुनिने भगवानकी माया देखनेकी इच्छा प्रकट की । 
फछखरूप उन्हें सारा ब्रह्माण्ड जल्मग्न होते हुए दिखलायी दिया | 

७८-विट॒प-- 


एक बार कुबेरके पुत्र नल्कूबर और मणिग्रीवने प्रमादवश 
नारदजीकी हँसी उड़ायी | इसपर नारदजीने उन्हें शाप दिया कि 
शतुमलोग बडे ही जडबुद्धि हो, जाओ दक्ष हो जाओ |? पीछे जब 
उन लोगेने प्राथंना की तव दया नारद मुनिने शापोद्धारनिमित्त कह 
दिया कि गोकुडमें जब भगवान्‌ श्रीकृष्णका अवतार होगा तो उनके 
चरणेंकि स्पर्शते तुम्हारा उद्धार हो जायगा !? यह दोनों भाई नारदके 
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शापसे गोकुलमें अर्जुन वृक्ष बन गये | एक दिन यशोदाजीने किसी 
अपराधके कारण बालक श्रीकृष्णको ऊखलसे बॉध दिया | भगवान्‌ 
रेगते हुए, जुड़े हुए बृक्षोके पास जा पहुँचे और इक्षोको, बीचमें 
ऊखलको अड्डाकर ऐसा झठका दिया कि तुरंत दोनों दक्ष गिर पड़े 
और वृक्ष-रूप त्यागकर दिव्य यक्षरूपसे भगवानकी स्तुति करने छगे। 
भगवानने उन्हे मुक्ति प्रदान कर दी | 
८३-तरथ्थो गयंद जाके एक नॉँय-- 

एक बार एक तालछाबमें एक बडा भारी मतवारा 
हाथी हथिनियोंके साथ जर-विहार कर रहा था । इतनेमें 
एक ग्राइने आकर उसका पेर पकड़ छिया । हाथीने अपने 
वैरकी छुड़ानेके लिये सारी शक्ति छगा दी पर प्राहने पैर न 
छोडा, न छोड़ा | वह उसे गहरे जलूमें खींचने लगा। जब वह 
हाथी निराश हो गया तो उसने आत्तमावसे मगवान्‌को पुकारा । 
उसके मुँहसे 'हरिः नाम निकालना था कि भक्त-सयहारी प्रभु अपने 
वाहन गरुड़को छोडकर शीघ्र वहाँ उपस्थित हो गये और उन्होंने 
आहको मारकर उस ह्वाथीके दु.खको दूर किया । श्रीमद्भागबतके 
आठवें स्कत्पमें यह कथा “गनेन्द्रमोक्षःनामसे विस्तारपूर्वक लिखी गयी है । 

८६-छुरुवचि--- 

राजा उचानपादकी दो रानियोँ थीं--सुरुचि और छुनीति। 
राजा सुरुचिको ही अधिक मानते थे। दोनों रानियेंके दो पुत्र थे । 
एक दिन सुनीतिका पुत्र शव सुरुचिके लड़केके सामने राजाकी गोदमें 
जा बैठा | सुरुचिसे यह देखा न गया। वह दौड़ी आयी और उसको 


विनय-पत्रिका ४५६ 


डॉट-फटकार बताते, राजाकी गोदसे उतार दिया | वह रोता इआ 
अपनी मौके पास गया | उसकी मॉने दीनबन्धु अशरणरशरण मगवानके 
ग॒ु्णोका वर्णन कर छुवके मनको भगवानकी ओर छगा दिया । पीछे 
बालक घुबने बाल्य-जीवनमें ही घोर तपस्या कर ग्रभुको प्रसन कर 
राज्य और परमपद प्राप्त किया । 
८७-रिपु यहु--- 

जब समुद्र-मन्थनके समय समुद्रसे अमृत निकला तो दैत्य और 
देवता उसके लिये आपसमें लड़ने छंगे | विष्णुमगवानने मोहिनी-रूप 
धारण कर भम्ृतके घड़ेको अपने हाथमें छे लिया। दैत्य उनके 
रूपपर मोहित हो गये, उन्हें. अमृतका ध्यान ही नहीं रहा । एक 
ओर देवता और दूसरी ओर दैत्य बैठ गये | अमृतका बॉठा जाना 
देवताओंकी पंक्तिसे प्रारम्म हुआ । राहु नामका दौत्य विष्णुभगवानकी 
इस लीलाको समझ गया । वह वेष बदलकर सूर्य-चन्द्रमाके बीच 
देवताओंमं आकर बैठ गया | मोहिनीने उसे मी अम्वत पिछा दिया, 
वह अमर हो गया; परन्तु सूच और चन्द्रमाके संकेतसे मगवानको 
जब यह मादम हुआ तो उन्होंने अपने चक्रसे राहुके सिरको धड़से 
अलग कर दिया | फिर सिर राहु हो गया और धड़ केतु | उसी 
उराने वैरसे राह प्रहणके द्वारा चन्द्र और सूर्यको क£ देता है | 

९३-मगराज-मलुज-- 

प्रह्मदकी कथा प्रसिद्ध ही है | हिरण्यकशिपु नामका एक महा- 
प्रतापी दैत्य हो गया है | उसने घोर तप करके ब्रह्मसे यह वरदान 
माँगा था कि मैं न नरसे मरूँ न पशुसे, न दिनमें मरूँ न रातमें, 
न अबसे मरूँ न शत्रसे, न घरमें मरूँ न बाहर | यह वर प्राप्त कर 
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वह अत्यन्त निरड्डुश होकर राज्य करने छगा | उसके अत्याचारसे 
त्रिकोकी काँप उठी । कोई भी मनुष्य जप-यज्ञ, पूजा-पाठ उसके 
राज्यमें नहीं करने पाता था और जो फोई भमगवद्धजन करता उसे 
वह तरह-तरहकी यन्त्रणा देता | उसका पुत्र प्रहाद बड़ा ही भगवद्धक्त 
था। उसने पिताके कितना ही कहनेपर भी अपनी टेकको नहीं 
छोड़ा । इसके लिये उसे मॉति-भाँतिकी पीड़ा पहुँचानेका प्रयत्न किया 
गया | परन्तु सब निष्फछ हुआ | एक दिन राज-सभामें प्रह्मदको 
खम्मेमें बाँधकर हिरण्यकशिपु कहने छगा कि “अपने भगवानको 
दिखला, नहीं तो आज तू मेरी तल्वारके घाट उतरेगा ।? ग्रह्ादने 
कह्दा कि “भगवान्‌ सर्वत्र है, वह खम्मेमें है, तुममें है, मुझमें है, तुम्हारी 
तलवारमें और इस खम्मेमें भी है |! इसपर हिरण्यकशिपुने अत्यन्त 
क्रोधित होऋर उसे मारनेके लिये तलवार उठायी ही थी कि भक्त 
प्रह्मदके बचनको सत्य करने और उसे सझ्कूटसे छुडानेके लिये भगवान्‌ 
नरसिंह ( आधा मनुष्य और आधा सिंह ) रूपसे खम्भेको फाडकर 
निकल आये और हिरण्यकशिपुको दरवाजेपर घसीटठकर अपने 
' जघेपर रखकर अपने नखोंसे उसके कलेजेको फाडकर मार डाछा | 
नर-नारी- 

जब दुर्योधनने जुएमें पाण्डवोंका सर्व जीत लिया और अन्तममें 
द्रौपदीको भी दाँवपर रखकर जब पाण्डव द्वार गये | तब उसने 
दुःशासनके द्वारा द्रौपदीको भरी हुई राजसभामे बुलवाकर नंगा 
करनेकी आज्ञा दी | उस सभामें भीष्म, द्वोग आदि महामहिम योद्धा 
तथा पाँचों भाई पाण्डब भी बैठे थे, परन्तु दुर्योधनकी इस आशज्ञापर 
किसीके मुँहसे एक भी शब्द न निकला | दुःशासन द्रौपदीके सिरके 
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केशोंको पकडकर घसीठता हुआ समा-मण्डपके बीचमें छाया और उसकी 
साडीको पकड़कर खींचने लगा । द्लौपदीने करुणापूर्ण नेत्रोंसे समाकी 
ओर देखा, पर्तु जब कोई भी उसकी सहायताके लिये आगे बढ़ता 
न दिखायी दिया तो उसने अपनी छाज बचानेके लिये आर्चखरसे 
करुणासिंघु भगवानको पुकारा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसकी पुकार 
सुन ली ? ( कुरराज-बन्धु ) दुःशासन साड़ीको खींचते-खींचते थक 
गया परन्तु उसका छोर न छगा | प्रभुकी कृपाके आगे उसकी एक 
न चली । द्रौपदीकी छाज रह गयी। अज्जैन 'नरः ऋषिके अवतार 
माने जाते थे, इससे द्वौपदीको “नर-नारी” कह्दा गया है | 
९४-गनिका--- 

पिड्नछ नामकी एक वेश्या थी । एक दिन जब वह अब्बीर 
किये हुए अपने किसी ग्रेमीकी प्रतीक्षामें बैठी और आधी राततक 
वह न आया तो उसे बड़ी ग्छानि हुई। वह सोचने छगी कि जितना 
समय मैंने इस पापपूर्ण प्रतीक्षामें छगाया उतना यदि भगवानके 
भजनमें लगाती तो मेरा उद्धार हो जाता | उसी दिनसे उसने 
चेश्या-द॒ति छोड़कर भगवद्धजनमें मत लगाया और भगवानकी कृपासे 
उसका उद्धार हो गया। 

व्याघ-- 

प्राचीनकालमें र्नाकर नामका एक व्याध था। वह ब्राह्मण- 
कुछमें उत्पन होकर भी व्याघका काम करता था ! वह जंगढमें 
पशुओंका शिकार करनेके सिवा वनके मार्गसे होकर जानेवालोंका 
सर्व मी छीन लेता था | एक दिन दैवबश, देवर्षि नारद उसी 
भार्गसे होकर निकले | रत्नाकरने उनको घेर लिया | नारदजीने 
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४ उससे कहा कि तुम यह घोर कर्म जिनके लिये कर रहे हो, वह 
तुम्हारे इस पापकर्मके भागी न होंगे | रत्नाकर इसपर अपने कुठुम्बके 
लेगेसि इस विषयमें पूछनेके लिये गया | जब उसके परिवारके छोगोंने 
साफ-साफ कह दिया कि हम तुम्हारे पापके भागी नहीं हैं. तो वह 
नारदजीके पास आकर उनके पैरोंमें गिर पड़ा और क्षमा-याचना 
करते हुए पूछा कि “मेरा अब कैसे उद्धार होगा !? नारजीने उसे 
(शाम? सन्‍्त्रका उपदेश दिया । उसने कहा कि मै राम-मन्त्र नहीं जप 
सकता, तब देवर्षिने उससे रामका उल्ठा “मरा-मरा? जपनेको कहा । 
इसीके प्रतापसे पीछे वही व्याध “वाल्मीकि? मुनिके नामसे प्रसिद्ध हुआ । 


खुरपति- 
एक बार देवर्षि नारदजी खर्गसे पारिजात-पुष्प छाकर रुक्मिणी- 
को दे गये | सत्यमामाको उसके लेनेकी इच्छा हुई । परन्तु सौत 
होनेके कारण रुक्मिणीसे वह मॉग नहीं सकती थी और रुक्मिणीके 
प्रास वैसे पुष्पका होना भी उससे देखा नहीं जाता था, इसलिये 
उसने पारिजात-पुष्पके छिये मान किया । यथपि उसका यह हृठ 
और मान ईर्ष्यायुक्त होनेके कारण अबुचित था, परन्तु भगवानने 
भक्तिवश उसपर कुछ ध्यान नहीं दिया और खर्गमें जाकर इन्द्रसे छड़कर 
पारिजात-बृक्ष ही उखाड़ छाये और सत्यभामाके भवनके सामने 
बगीचेमें उसे छगा दिया | 
कुरुराज्ञ- 
पॉचों भाई पाण्डवोंका मिलकर द्वौपदीको रख लेना, कौखोंके 
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साथ जुआ खेलना तथा द्रौपदीको भी दॉवपर रख हार जाना थादि 
पाण्डवोके प्रत्यक्ष दोष थे; परन्तु उनकी भक्ति देखकर भगवान्‌ कऋष्णने 
उनके दोषोंपर ध्यान नहीं दिया और उनका पक्ष लेकर कुछराज 
दुर्योधनसे बैर बॉध लिया । 
बालि- 

यद्पि सुग्रीवका भी पक्ष बिल्कुछ निर्दोष न था तथापि उुग्रीवकी 
भक्तिके वशमें होकर भगवानने इन बातोंका कुछ भी ख्याल न करके 
बालिको मारा और सुग्रीचको राज्य दिलाया | 

९.८-जखुमति हटि बाँघ्यो- 

एक बार यशोदाजी दूध मथ रही थीं। उसी समय बालक 
श्रीकृष्ण भूखे हुए उनके पास आये, माता उन्हें गोदमें उठाकर ग्रेमसे 
दूध पिछाने लगी, इतनेमें चूल्हेपर चढे हुए पात्नमें दूधका उफान आ 
गया । यशोदाजी श्रीकृष्णको गोदसे नीचे उतारकर उस दूधके पात्रको 
उतारने गयीं | इससे वालक कृष्ण बहुत रूठ गये और उन्होंने 
दह्दीके मटकेकी उलट दिया और दूसरे घरमें जाकर ऊखलपर चढ़कर 
माखन खाने छंगे | माताने वापस आकर देखा कि दहीका बर्तन 
उल्ठा पड़ा है और श्रीकृष्णका पता नहीं है | वह क्रोधित हो उठी 
और श्रीकृष्णको सजा देनेके लिये ढूँढ़ने छगी | जब वह उस घरनें 
पहुँची जहाँ कृष्ण मक्खन खा रहे थे तो कृष्ण माताकी मारके डरसे 
ऊखछसे उतरकर भागने लगे | माताने उनको पकड़ लिया और लगी 
रस्सीसे उन्हें ऊखलमें बाँधने | परन्तु जिस रस्सीसे वह वॉँधना 
चाहती थी वही रस्सी छोटी हो जाती, यों तमाम घरमरकी रस्सी 


४8६१ परिशिष्ट 


छाकर जोड दी, परन्तु तिसपर भी श्रीकृष्ण न बैंध सके | तब थककर 
उनकी ओर देखकर मुसकराने छगी | कृपामय भगवान्‌ माताकी 
कठिनाईको देखकर खय॑ बंध गये | 
अस्वरीष--- 
महाराज अम्बरीष परम भक्त थे, एकादशी-तके बडे ही 
असिद्ध बती थे । एकादशीको दुर्वासा ऋषि उनके घर आये | महाराज- 
ने उनको द्वादशीके दिन भोजन करनेका निमन्त्रण दिया, क्योंकि 
वह द्वादइशीको ब्राह्मण-भोजन कराये बिना पारण नहीं करते थे | 
दुर्वासा ऋषि खान-ध्यान करनेके लिये वाहर गये और उनको वहाँ 
बहुत देर हो गयी | द्वादशी थोडी ही थी, उसके बाद त्रयोदशी हो 
जाती थी और शाल्लोंकी यह आज्ञा है कि एकादशीजत करके 
द्ादशीको पारण करना चाहिये । ब्राह्मणोंकी आज्ञासे इस दोषके 
परिहारके लिये राजाने एक तुल्सीका पत्ता ले लिया। इतनेमें 
दुर्वासा ऋषि आ गये और बिना आज्ञा लिये हुए राजाके तुल्सीदल 
ऊँ लेनेपर वे आगबबूला हो गये और उन्होंने क्रोधित हो महाराजको 
शाप दिया कि ध्तुझे जो यह घमंड है कि मैं इसी जन्ममें मुक्त हो 
जाऊँगा वह्द मिथ्या है, अभी तुम्हें दस बार और जन्म धारण करने 
पड़ेंगे |” इतना शाप देनेके बाद उन्होंने एक कृत्या नामक राक्षसीको 
पैदा किया, जो पैदा होते ही अम्बरीषको खानेके लिये दौड़ी । 
भक्तकी यह दुर्दशा मगवानसे देखी न गयी, उन्होंने शीघ्र छुदर्शन- 
चक्रको आज्ञा दी | उसने कृत्याको मारकर दुर्वासा ऋषिका पीछा 
किया | दुर्वासाजी तीनों छोकोंमें भागते फिरे पर किसीने उन्हें 
आश्रय नहीं दिया | अन्तमें वे भगवान्‌ विष्णुके पास गये और उनकी 
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आज्ञासे लौटकर महाराज अम्बरीषके चरणोंपर आ गिरे । राजाने चक्रकों 

स्तवन करके शान्त किया | इसके बाढ विष्णुसगवानने प्रकट होकर 

दुर्वासा ऋषिसे कह कि आपने हमारे भक्तको जो शाप दिया है उसे 

मैं ग्रहण करता हूँ | उनके बदलेमें मैं दस वार शरीर धारण करूँगा। 
उम्नसेन-- 


कंसके पिताका नाम उग्रतेन था | क॑स अपने पिताको कैद 
करके आप राजगद्दीपर बैठ था। उसके अत्याचारोंसे प्रजा त्रादि-त्राहि 
करती थी | भगवान्‌ कृष्णने कसको मारकर उम्रसेनकी पुनः गद्दीपर 
वैठाया और आप खय॑ उनके द्वारपाल बने | 

९९-खुदामा- 

छुदामाकी कथा असिद्ध ही है । यह श्रीकृष्णनीके सहपाठी मित्र 
थे । विद्याध्ययनके अनन्तर यह अत्यन्त दरिद्र हो गये। अपनी ब्लीके 
कहने-सुननेपर यह भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके छिये द्वारका गये । 
यह इतने दरिद्र थे कि अपने मित्रसे मिलनेके लिये चार मुट्ठी चावछ 
मेंट ले गये थे | भगवानने इनका बड़ा ही सम्मान किया और चार 
मुठ्ठी चावलके बदलेमें इन्हें पूर्ण समृद्धिशाली बना दिया । 

१०६-केवट- 


जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी सीता और छक्ष्मणके साथ वन 
जाते समय गज्ञके किनारे पहुँचे और पार जानेके लिये केवटसे नाव 
माँगी तो उसने श्रेमसे गद्दद होकर कहा---*हे खामिन्‌ ! मैं आपके 
मर्मकी जानता हूँ। आपके चरणोंको छू करके पत्थर सुन्दर ख्रीके 
रूपमें परिणत हो गया । मेरी नाव तो काठकी है, कहीं यह भी 


8६३ परिशिष्ट 


मुनिकी स्री बन जायगी तो मेरी जीविका ही जाती रहेगी। इसडिये 
यदि आप पार जाना चाहते हैं तो पहले अपना 'पेर धोने दीजिये |? 
निषादकी भक्ति अपूवे थी। उसकी भक्तिके ही कारण भगवानने 
उससे अपने चरण घुलाकर कतार्थ किया । 

शबरी-- 

यह जातिकी भीछनी थी। मतह् ऋषिकी सेवा करते-करते 
इसे भगवद्गक्तिकी प्राप्ति हो गयी थी | सीताहरणके पश्चात्‌ जब 
लक्ष्मणजीके साथ मगवान्‌ सीताकी खोजमें वनमें भटक रहे थे तो 
रास्तेमें भील्नीका आश्रम मिला | उसने भगवान्‌का बडा सत्कार 
किया तथा ग्रेममे बेछुध होकर भगवान्‌को पहलेसे चख-चखकर देखे 
हुए पेड़ोंके छुन्दर बेर दिये और भक्तवत्सल भगवानने उन्हे सराह- 
सराहकर खाया | यह कथा असिद्ध ही है । 

गोपिका-- 

गोपियोंकी प्रेमामक्ति प्रसिद्ध है। भगवान्‌ श्रीकृष्णने प्रेमके 
वशीभूत हो गोपियोंके साथ रास किया था। 

विडुर-- 

बिंदुर दासी-पुन्न थे, परन्तु श्रीकृष्ण भगवानमें इनकी अपूर्व 
भक्ति थी । इसी कारण भगवान्‌ जब हस्तिनापुर गये तो दुर्योधनके 
धर न जाकर बिदुरके आतिथ्यको ही उन्होंने खीकार किया | जब 
भगवान्‌ विदुरके धर पहुँचे उस समय विदुर घरपर नहीं थे । 
उनकी पत्नीने भगवानका सत्कार किया । वह केले लेकर 
भगवानकी खिलाने बैठी; परल्तु प्रेममें इतनी वेसुध थी कि केले 
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छीलकर नीचे गिराती गयी और छिलके भगवानके ह्वायमें । प्रेमके 
भिखारी भक्तहियहारी प्रभु उन्हीं छिलकोंको भोग लगाने ख्गे। 
भगवानने विदुरके कुछ-शीठका विचार न कर उनकी भक्तिको ही 
प्रधानता दी | विदुरके साथ भगवानका सख्यप्रेम था| 

कुवरी-- 

यह कसकी दासी थी | जब श्रीकृष्ण भगवान्‌ मथुरामें कंसके 
दखारमें जा रहे थे तो वह रास्तेमें कंसके लिये चन्दनका अंवलेप 
ढिये जा रही थी। भगवान्‌ श्रीकृष्णकी वह परम भक्त थी । 
भगवानने उसके ग्रेमके कारण उसके उस चन्दनके अवलेपकी अपने 
शरीरंम लगाया और उसके कुबडेपनको दूर कर दिया । कॉँसको 
मारकर लौटनेपर मगवानने इसके आतिथ्यको खीकार किया था | 

१५८ रक्तवीज-- 

यह एक महाग्रतापी दैत्य था, इसने घोर तपस्या करके 
श्रीशिवजीसे यह वरदान प्राप्त किया था कि "मेरे शरीरसे जो एक 
दूँद रक्त गिरे तो उससे सहस्नों रक्तत्रीज पैदा हों ।? इस वरको 
ग्रातकर इसने त्रिकोकीको भमयसे कम्पित कर दिया था। संब 
देवताओंने अन्तमें मिलकर भगवती महाकाछीकी स्तुति की | 
महाकाली प्रकठ होकर रक्तबीजसे युद्ध करने लगी। परन्तु जब 
उसके एक दूँदसे सहस्नों रक्तबीज पैदा होने छगे तो मद्गाकाीने 
अपनी जीम इतनी छंबी बढ़ायी कि जितना रक्त उन रक्तत्रीज 
दैत्योेके बदनसे गिरता उसे ऊपर ही चाठ जाती । इस प्रकार 


रक्ततरीजका सहार उन्होंने किया | यह कथा दुर्गासतशतीमें विस्तार- 
पूर्वक दी गयी है । 


छ्द् परिशि्ट 


१४५-विश्नीषण-- 

विभीषणने रावणकों समझाया कि »श्रीरामचन्द्रजी जगत्पिता 
परमात्मा हैं और श्रीसीताजी जगजननी हैं | इसलिये तुम जगज्ननी 
श्रीसीताजीकी उनके पास लौठाकर उनसे क्षमा माँगो | वे प्रभु 
दया हैं, तुम्हें क्षमा कर देंगे |! इस वातकों सुनकर रावण बहुत 
ही क्रोधित हुआ और वरिभीषणको छात मारकर अपने नगरसे बाहर 
निकाल दिया | विभीषणने निराश और निराश्रय होकर मनमें कहा--- 

जिन्द पायन्द के पादुकन्हि भरत रहे मन छाई। 

ते पद आाज़ु मिलोकिहर्ल इन्ह नयनन्हि अब जाह॥ 

इस प्रकार अनन्यभावसे मावित होकर जब विमीषण भगवानके 
चरणोंमिं आ गिरा तो भगवानूने उसे प्रेमसे ठकेश कहकर हृदयसे 
लगाया | पमुक्की भक्तवत्सछ्ताका यह कैसा उदाहरण है ! 

१६२-द्स सीस अरपि-- 

प्रवल प्रतापी राजा रावण एक बार कैलास-पर्वतपर जाकर तपस्या 
करने छगा | 'वह घोर तप करके अन्तमें अपने सिरको काठ-काठकर 
अम्निमें हवन करने छगा । जब नो सिर काठकर हवन कर छुका 
और दसवाँ सिर कार्टनेके लिये खज्ड, उठाया, तब शक्गरजी वहाँ 
प्रकट हो गये और उन्होंने उससे वर मॉगनेके लिये कहा, 
फलखरूप उसे छक्ढार्का राज्य मिलो | 


१७४-बलि-- 
जब राजा बलिने वामनभगवानको तीन पग (रथ्वी दान 
द्रेनेशा बचन द्वे,दिया, तब, श॒क्राचार्यनेःउसको श्रीविष्णुभगवानके 
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छलके त्रिपयमें बहुत कुछ समझाकर दान उठेनेसे रोका | पल्तु 
सत्यतकल्प राजा बलि अपनी प्रतित्ञासे तनिक भी न हठा | 
उस समय उसने अपने गुरु झुकाचार्यका सत्यके पीछे परित्याग 
कर दिया । 

२१३-नचुग-- 

सत्ययुगमें राजा नृग बड़े ही दानी राजा हो गये हैं | वह 
नित्य एक करोड गो-दान किया करते थे। एक बार एक ब्राद्मणको 
दान दी हुई गाय भूलसे आकर उनकी गायोंमें मिल गयी और 
उन्होंने उसे अपनी गार्योके साथ दूसरे ब्राव्मणको दान कर दिया । 
पहला ब्राह्मण अपनी भूछी गायफ़ो तलाश करता हुआ जब दूसरे 
ब्राह्मणकी गायों उसे चरते हुए देखा तो उस ब्राह्मणको चोर 
बताकर अपनी गाय हाँक ले चछा | फिर दोनों ब्राह्मणेंमि झगड़ा 
होने छगा । दोनों छडते-झगड़ते राजाके पास पहुँचे और राजाको 
इंसाफ करनेके लिये कद्दा | राजा दोनोंकी बातें छुनकर सिर 
हिलता रहा । कुछ उसकी समझमें न आया कि कया किया जाय ! 
इसपर वे दोनों ब्राह्मण क्रोषित हो उठे, उन्होंने राजाको शाप 
दिया कि हे राजा ! तने हमें धोखा दिया है, इसलिये जा गिरगिटकी 
योनिको भ्राप्त हो ।? राजा गिरगिट हो गया और बेचारा सहस्त वर्ष- 
पर्यन्त द्वारकाके एक कुएँमें पड़ा रहा | श्रीकृष्णावतारमें भगवानने 


उसे कुएँसे निकाला । फिर शापमुक्त होकर वह दिव्यशरीर धारण 
कर बैकुण्ठ चला गया | 

२१४-पूतना-- 

यह पूर्वजन्ममें एक अप्सरा थी वामन भगवान्‌का बालखरूप 
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देखकर वाह्सल्य-स्नेहवश, इसकी इच्छा हुई थी कि मैं इस वालकको 
पुत्र बचाकर अपने स्तनोंका दूध पिछाती | अन्तर्यामी मगबान्‌ उसकी 
मनोबाज्छा जान गये | वह अप्सरा किसी घोर पापके कारण पूतना 
नाम्नी राक्षसी बनी | श्रीकृषप्णावतारमें भगवानने वत्सबत्‌ उसका 
स्तन्यपान करते हुए उसे खर्ग भेज दिया | 

सिखुपाल-- 

यह चेदिं देशका राजा था। यह बडा ही पराक्रमी था। 
कहते हैं कि रावण ही दूसरे जन्ममें शिक्षुपा७ हुआ | यह बड़ा 
दुष्ट था | प्रतिदिन सवेरे उठकर भगवान्‌ श्रीक्षप्णको सौ गालियां 
दिया करता था। भगबान्‌ कृष्ण उसकी ग़ालियाँ सुनते और सह 
लेते थे | क्योंकि उसकी माता श्रीकृष्णके पिताकी वहिन थी। और 
उसने श्रीकृष्णसे यह वर ले लिया था कि वह शिशुपालके सौ 
अपराधोंकी प्रतिदिन क्षमा कर देंगे | एक दिन पाण्डवॉकी समामें 
श्रीकृष्णको वह गालियाँ देने छगा | सौ गालियोंतक तो भगवानने 
उसे क्षमा किया | पर्तु जब उसने गाछी देना बद नहीँ किया 
तो -सगबावने चक्रसुदर्शनसे उसके सिरको काठ डाला। देखते-देखते 
उसकी आत्मज्योति भगवानके श्रीमुखमे प्रवेश कर गयी | 

व्याध--- 

भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणोमें पद्के चिह देखकर उसे नेत्रका 
भ्रम हो गया था और उसने हरिण समझकर भगवानके चरणमिं 
तीर मारा था | पीछे जब वह समीप आया और चतुर्भुज भगवान्‌ 
श्रीकष्णको देखा तो उसे बड़ा ही दुःख और पश्चातताप इंआ पर 

' 'मेंगवानने उसे शान्ति प्रदान करते हुए सदेद्द खर्गको भेज दिया । 
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२२०-परी छितहि पछिताय-- 

एक वार महाराज परीक्षित्‌ शिकार खेलते-खेलते निर्जन वनमें 
निकल गये | वहाँ उन्होंने देख कि एक काठ पुरुष मूसल हायमें 
लिये एक गाय और एक हछँगडे बैठको खदेड रहा है | जब 
पूछनेपर माछ्म हुआ कि बह काछा पुरुष कलियुग है और उसके 
भयसे पृथ्वी गाय और धर्म बैठका रूप घारणकर भाग रहे हैं, तो 
महाराजने क्रोधित होकर तल्वार निकाल ढी और कल्युगको मारनेके 
डिये दौडे | इसपर बह काछा पुरुष भयभीत होकर महाराजके चरणोंपर 
गिर पडा । महाराजने उसे शरणागत जानकर छोड दिय। और चौदह 
स्थानोंमे रहनेके लिये उसे अभय कर दिया | उन स्थानोंमे एक 
खर्ण भी था। महाराजके सिरपर सोनेका मुकुट था, इसलिये 
कलिने उसपर अपना आसन जमाया । महाराज जब उपरसे लौटे 
तो भूख-प्याससे व्याकुछ हो एक ध्यानावस्थित ऋषिके आश्रममे 
पहुँचे और ऋषिको पुकारने छगे। जब कुछ उत्तर न मिला तो 
महाराज ऋषिको पाखण्डी समझकर उनके गलेमें एक मरा हुआ 
सर्प डालकर वहोंसे चले गये | जब उस ऋषिके पुत्रको यह 
उमाचार माछम हुआ तो उसने शाप दिया कि ध्यानावस्थित मेरे 
पिताके गलेमें मृत सर्प डालकर तिरस्कार करनेकी चेश करनेवाला 
“दानव राजा आजसे सातवें दिन तक्षक सर्पके काटनेसे मर जायगा | 
'दाराजा परीक्षित्‌कों जब यह समाचार मातम 'हुआ तो उन्हें 
अपनी भूछपर बडा पश्चात्ताप हुआ और वह सात दिनतक 
श्रीमद्भागवत्तका सप्ताह पाठ घुनकर सातत्रें दिन तक्षक सर्पके काटे 
जानेपर ख़र्गारोहण कर गये। अद कया श्रीमद्भागवतमें लिखी है | 
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२2२०-मसुग-- 

' मारीच रावणका मामा था । इसीको श्रीरामचन्द्रजीने विश्वामित्रकी 
यज्ञरक्षाके समय एक ही बाणमें सौ योजन दूर समुद्र-पार भेज दिया 
था | जब पश्चचरदीमें लक्ष्मणजीने शूर्पणखाके नाक और कान काट 
लिये और वह व्रिछ्वती हुई रावणके पास गयी तो रावणने बदला 
लेनेकी इच्छासे मारीचके पास जाकर उसे मायाप्रृंग बनने और 
श्रीरामचन्द्रको धोखा देनेके लिये कद | पहले तो मारीचने उसे 
बहुतेरा समझाया और श्रीरामचन्द्रजीसे मेल कर लेनेके लिये कहा, 
परतु जब रावण उसे मारनेके लिये तैयार हो गया तो उसने 
राबणके हाथसे मरनेकी अपेक्षा श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे मरलेमें ही 
अपना श्रेय समझा | वह मायाम्ग बनकर पद्मवटीमे भगवानकी 
पर्णकुटीके सामने होकर निकछा | श्रीजानकीजीने भगवानसे उस 
मृगको मारकर उसका सुगछाला छानेके लिये कहा। भगवान 
उसके पीछे चले और मृगके मरण-समयके आर्त्तनादकी खुनकर 
श्रीजानकीजीकी आज्ञासे लक्ष्मणजी भी उधर ही निकछ पडे | एकान्त 
देखकर रावण आया और पर्णकुटीसे श्रीसीताजीको रथपर बैगकर 
र्ढा ले गया | मारीचको मारकर भगवानने उसे सद्कति प्रदान की। 


२२६-तहि झुजरो नरो-८ 
महाभारतके युद्धभे कौरबोंकी ओरसे छडते हुए द्रोणाचाय जब 
'पाण्डबेंकी सेनाका संहार करने छगे तब श्रीक्षप्णमगब्ानने अजुनसे 
कहा कि अब तो द्वोणाचार्यका वध किये बिना काम नहीं चढ 
-सकता | पल्तु अ्जुनकों युरुवध करनेकी हिम्मत नहीं हरई | तब 
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भगयानने भीमके द्वारा अश्वयामा नामके हावीफों मा ठाठा। 
द्रोणाचार्यके पुत्रकां भी अश्वत्यामा नाम या और वह उनको बड़े थी 
प्यरे थे। जब प्यक्षत्यामा मारा गया? यह आगाज द्रोणाचार्यक्रे 
कार्नमिंपहुँची तो उन्होंने धर्मगण युव्रिश्टिसे पूछा कि यौन अद्यत्यामा 
मारा गया [? युधिप्ठिर-ने कद्ा--'अश्वव्यामा हतो नरो वा छुजसे वा ।! 
अर्थात्‌ अश्वत्यामा मनुष्य मारा गया या द्वावी । द्ोणाचार्य “या हाथी! 
( था कुछ़्रो वा ) इस अञको न मुन सके । राजनीतिका पालन 
करते हुए धर्मराजने सत्यकी रक्षा करनी चाह्दी, पर वह न हो सका, 
अतत्य बोलनेका कलक उनके जीवनपर लग ही गया। अस्त, 
पुत्रमरण सुनकर प्यों ही द्रोणाचार्य मूर्टित-से हुए त्यों दी परृथ्धुम्नने 
उनका मस्तक काट लिया | 'नरों वा कुञ़रों वा! तमीसे कड्टावतके 
रूपमें प्रयुक्त होने लगा | 

२४९-प्रह्मनविसिख-- 

अश्वत्यामाने पाण्डब्रोंको निबंश करनेके लिये परीक्षित॒को गर्ममें 
ही ब्रक्माखसे मारना चाहा था, परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्णने चक्रसुदर्शनकरे 
द्वारा उसे बीचमें ही व्यर्थ करके गर्भस्थ शिशुकी रक्षा की थी | 

फेस मर्थो-- 


नमुचि नामका एक महागप्रतापी देत्य था । उसने घोर तपस्या 
करके ब्रद्माजीसे यह वरदान प्राप्त किया था कि “मैं न किसी अत्त- 
शखसे मरूँ, न किसी शुष्क या आर्द्र पदार्थसे मरूँ।” जब 
देवासुर-सप्राम छिडा तो देवतालोग इसके पराक्रमके आगे त्राहि-त्राहि 
करने छगे | इन्द्रका वन्न भी इसका वाल बाँका न कर सका | तब 


४७१ परिशिष्ट 


आकाशवाणी हुई कि “यह अद्-शखसे नहीं मरेगा। इसे समुद्रके 
फेनसे मारो ।? पीछे समुद्के फेनसे मृत्यु हुई | 


२४७-पूजियत गनराउ--- 


एक बार सब देवताओंमे इस वातके लिये झगड़ा उठ कि 
सबोरमें प्रथम पूज्य कौन है | अन्तमे यह निश्चय हुआ कि समस्त 
ब्रह्मण्डकी परिक्रमा करके जो पहले आ जाय वह सर्वप्रथम पूज्य 
'समझा जायगा | सब देवता अपने-अपने वाहनपर सवार होकर 
निकले । बेचारे गणेशजीकी सवारी चूहा | क्‍या करते * बडे ही 
जेसमंजसमे पड़े | इतनेमें नारदजी उस रास्तेसे होकर निकले | 
गणेशजीको मनमारे बैठा देखकर उन्होने कहा--किस चिन्तामें आप 
पडे हैं, रामनाम लिखकर उसकी ही परिक्रमा करके निश्चिन्त हो 
जाइये | रामनाममें ही अखिछ सृष्टि निहित है | फिर कया था 
गणेशजीने चट रामनाम लिखकर उसकी परिक्रमा कर डाली और 
सबसे पहले अज्याण्डकी परिक्रमा कर आनेके फठ्खरूप सर्वप्रथम 
पृज्य हो गये | यह रामनामकी महिमा है ! 

भहिमा जासु जान गनराऊ | प्रथम पूज्ञिभव नाम प्रभाऊ ॥ 

रोक्यो विधष्य-- 

कथा आती है कि विन्ध्याचल-पर्वत बहुत ही ऊँचा था। 
सूयंकी प्रचण्ड किरणें जब उस पर्वतके आश्रय रहनेवाले वृक्ष-ल्ताओं- 
को झुठसने छगगीं तब उसे बड़ा रोष उत्पन्न हुआ और सूर्यनागयणकों 
उक लेनेके उद्देश्यसे वह अपने शरीरको बढ़ाने छगा। इससे सारे 
देवता भयभीत हो उठे और सबने आकर अगस्त्य ऋषिसे आरर्यना 
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की | महर्पि अगल्यजीने राम-नामका स्मरण कर विन्‍्ध्याचढके 
मस्तकपर हाथ रखकर कहा कि “देख, जबतक मै यहाँ न लौठ आएँ 
तबतक तू यहाँ ऐसा ही पड़ा रह |? अगस्त्वजी फिर न छौटे और वह 
पर्वत ज्यों-का-व्यो आजतक पडा है.। यद्द है. श्रीराम-नामकी महिमा | 
२५७-दंडक पुदुमि पुनीत भई-- 

कथा है कि एक वार बड़ा भारी दुर्भिक्ष पडा | सव ऋषिगण 
अपने-अपने आश्रमोंकी छोड़कर गौतम ऋषिके आश्रमपर जा ठहरे | 
पीछे जब दुभिक्ष मिट गया तो वे गौतम ऋषिसे विदा मॉंगनेके लिये 
गये । ऋषिने उनको उसी आश्रममें रहनेके लिये कहा तथा अन्‍्यत्र 
जानेके लिये मना किया | तब उन ऋपियोंने एक मायाकी गौ 
रचकर गौतम-ऋषिके खेतमे खड़ी कर दी | ऋषि जब उसे हॉकनेंके 
लिये गये तो वह गिर पड़ी और मर गयी | इसपर वे सारे ऋषि 
उनके ऊपर गोहत्याका दोष मढ़कर जाने छगें। गौतम ऋषिने 
योगबलछसे जब उनकी इस मायाको जाना तब क्रोषित होकर शाप 
दे दिया कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वह देश अपवित्र---नष्ट-श्रष्ट 
हो जायगा | तभीसे वह दण्डऋवनके मामसे प्रसिद्ध हुआ और वहाँ 
कभी कोई छता-इक्ष नहीं उगते थे, सदा वह प्रदेश वीरान रहता 


था। भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके चरण घरते ही वह उजाड प्रदेश 
पवित्र और हरा-भरा हो गया | 


